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हुएन सांग का भश्रमण-वृत्तान्त 


अथम भांग 
पहला पअध्याय 


प्रसिद्ध यात्री हुएन सांग का जन्म सन्‌ ६०३ ईसवी में सू्वे 

हानान' के मुण्य नगर के निकट 'चितल्यू' स्थान में हुआ 
था । यह व्यक्ति अपन चार्रों भाइयों में सबसे छोटा था। 
बहुत थाडी ही श्रवस्था में यह अपने द्वितीय 'भाई चेह्ढसी के 
साथ पूर्वोय राजधानी 'लेयह' के! चला गया। वहाँ पर 
इसका भाई 'सिद्नत्‌ मन्दिर का महन्त था। इस स्थान पर 
हुएन सांग सेरह वर्ष की अवस्था तक रद्द कर विद्योपाजन 
करता रहा ) इन दिनों 'सूई! राज्य के नए होने के कारण देश! 
में अशान्ति फैली हुई थी जिस से हुएन सांग' के अपने भाई 
समेत “च्यूयेन! सवे की राजथात्ती 'शिक्षद्व/ नगर में साग 
जाना पडा । वहाँ पर वह घीस वर्ष की अवस्था तक भिक्षु या 
पुरोहित का काम करता रहा। इसके कुछ दिनां वाद अपने 
ज्ञान की उत्तणोत्तर चृद्धि करने के लिए बह इधर उघर 
देशाटन करता हुआ चह्नन' प्रदेश के आया। यही स्थान 
है जहाँ पर फाहियान आर चियेद यात्रियों का स्मरण होने 
से उसके हृदय में, पश्चिमी देशों में जाकर ओर वहाँ के 
खेग्य मह््माओं का सत्सज्ञ कसप्के अपनी उन शंफाओं के 
जिनऊे कारण वह सदा बेचैन यहा करता था--निवारण करने 


र हुएन सांग का म्रमण-बृत्तान्त 


की प्रवछ इच्छा हुई । जिस समय उसकी अवस्था २६ साल 
थी बह 'कनस' के पुयेहित 'सिद्यू! के साथ “न्रद्भन' 
से चल दिया आर उसके शहर में ज़ाकर ठदृरा | कुछ दिनों बाद 
चहाँ से 'लानचो' होता हुआ 'लियाइ्चो” स्थान में पहुँचा | यह 
चह स्थान है जहाँ पर तिब्बत तथा 'सह्लिह्! पहाड़ के पूर्वो 
स्थानां के सोदागर इकट्ठा होते थे आर गवर्नर से आता 
लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे देशों का जाते थे। यहाँ 
पर उसने सौदागर्रों के अपनी यात्रा का कारण--ब्राह्मणों के 
देश में धमम की शिक्षाप्राप्त करने की उत्कंठा-वतछाया | 
सोदागरा ने उसकी यात्रा के लिए आवश्यक सद्दायता देकर 
उसका बहुत सम्मान किया | परन्तु शब बड़ी भारी कठिनता 
यह पट्टी कि गवर्नर ने उसके यात्रा के लिए आजा नहों दी. 
जिसके कारण उसका छिपकर भागना पड़ा, तथा बह दे 
पुरोहद्िितां के साथ छिपता छिपाता किसी प्रकार 'छुल्‌! बदी के 
दक्षिण 'क्राया? कुसवे तक, जे। कि दस मील था, पहुँच गया | 
इस स्थान से कुछ दूर उत्तर दिशा में जाकर बह एक मनुष्य के 
खाथ रात्रि में नदी के पार हुआ परन्तु यहाँ पर उसके साथी 
ने उसके साथ दगाबाज़ी करना चाहा। यह बात हुएन सांग 
समम गया तथा उसका साथ छोड़ कर अकेछा ही चल पडा। 
अभी उसको चीनराज्य के पाँच डुगे आर पार करने वाकी थे 
जिन से छिपकर निकल जाना सहज न था, परन्तु यह हुएन 
सांग सरीखे साहसी धर्मवीर ही का काम था कि वह इन सब 
डुगेरच्कों की आस बचाकर आर प्राण पर खेल कर निकल 
गया तथा रेगिस्तान का भीषण कष्ट सहन करता हुआ 
किसी प्रकार 'ईगू” स्थान तक पहुँच गया। जिस 
समय चह ईग! स्थान में ठहरा हुआ था उसकी सबर 


पहछा अ्रध्याय ड्ै 


कावचह्न! के बादशाह फे पास पहुँची । बादशाह ने बड़े आदर 
से उसके अपने नगर में दुला भेजा तथा बहुत कुछ इस बात 
का प्रयक्ष किया कि घह उसके यहाँ नियास फरे. परन्तु 'हुएन 
सांग! के भारत की पवित भूमि का दर्शन किये दिनो कर 
चेन हो सकता था? इस कारण बादशाह की आशा के 
नख्नतापूर्चक श्रस्वीफाए करते हुए 'फायचद्ग! से ग्याना होौफए 
आकीनी'' प्रदेश मे पहुँचा | यर्द से उसकी या रा का बरणून, 
उसी ऊे शब्दों में, दिया जाता हू । 


आओोकीनी 

यह राज्य लगभग ५०० लो* पूर्व से पश्चिम ओर ४०० 
ली उत्तर ने दक्षिण तक विस्तृत ६ | इसी राजधानी का 
घेश लगभग छः या सात ली दे जो कि चार्यो श्रार पहाडियों 
से घिरा हुआ है । इसफी सडक ढाल आर सुगज्तित हैं। नदी 
ओर नाले पहुतायत से द जिनसे सेना की सिंचाई का काम 
द्वाता है। ज्यास, गेहे, मुनझ्ा, अगर, नासपाती, पेर सथा 
अन्यात्य फर्को की उत्पत्ति के छिए मूमि थी बहुत उपयुक्त हूं 
वायु मन्द और सुसदायक तथा मनुष्यों फ्रे प्ययहार सच्चे श्राए 
इम्ानदारी के हं। 


* यद्द स्थान यहुत समप तदध तुझ के प्रधिझर में रह है। 

* ल्ोड्टीनी' यह शंद दूसरे प्रछार से वूड्ी भी माना जा 
सझता है। शुक्षियन साइव 'मेन्डी' लिखते ई, क्योंकि कमी कमो "यू! 
का इशारण पेन! भी दशा है । यह स्थान व्ेमानझाल में 'करशर 
अथवा दिरशहर! माना आता हैं शो सद्गेज मोब्)ठ ४ निछट है । 

१ लो! यह कोई पैमानादे जिमडा निर्देष दिशण अमछ 
चुछक में नहों है, अनुमान से पंच ली एक सीए के दगएर होते है । 


| हुएन सांग का श्रमण बृत्तात्त 


यहा वी लिखावट में ओर हिन्दुस्तान की लिसावट 
में कुछ थाड़ा ही अ्रन्तर हे। पोशाक र॑ई अथवा ऊन की 
पहनी ज्ञाती हे । शिरावसत्र का विछकुल चलन नहीं हें 
तथा लोगों थे शिर के वाल भी करे हुए रहते हैं | घारिज्य- 
व्यवसाय में ये लोग सोने ओर चाँदी के सिक्के तथा ताँये फे 
छा छोटे सिफक्रे काम में लाते हं। वादशाद स्वदेशी ओर 
बहादुर है । यद्यपि श्रपने विजय का उसके सदा आकांत्ता 
रहती है परन्तु सेना सम्पन्धी नियमा की ओर कम ध्यान 
देता है। इस देश का कोई इतिहास नहीं है ओर न केाई नियत 
कानून ही है। इस देश में लगभग दस 'संघाराम' बने शुप है 
जिनमे 'हीनयान' धर्म के श्रनुयायी दो हजार बौद्ध सेन्‍्यासी 
निवास करते ह, जिनका सम्तन्ध 'सर्वास्तिवाद'' संस्था से 
हे। सूत्र आर विनय भारतवर्ष के समान हैं और पुस्तक भी 
वही ह जा भारतचर्प में प्रचक्तित हें। यहाँ के धर्मोपदेशक 
अपनी पुस्तकों के! पढ़कर उनमें के लिखे हुए नियम का 
बहुत पवियता आर इढतापूर्वक मनन करते हुं। ये छोग 
केंचठ तीन" पुनीत भक््य वस्तुओं का भेजन करते है, ओर 
सदा क्रमश बुद्धिदायक' नियम की श्रार छदयय रखते हूं । 


$ 'सर्वाख्वाद संख्या” चोद्दों की बहुत प्राचीन संख्या हैं इसके 
दे संद है---द्दीनयाना ओर “महायान! । हीनयान सामानिक या 
सासारिक बन्चनें से सुक्त होते की शिक्षा देवा है, शेर मदायान ज्ीवन- 
मरण के वन्धन से मुक्त होने की शिर्ा देता है । 

* शाक, अन्न, कर फह। 


$ वह निश्रत्त निक्के द्वारा औद्ध क्य छि्युयान से वढ कर 
+प्हायान सम्प्रदाय तक पहुँचते हैं । 


पहला अध्याय ४ 


इस देश से छगभग २०० ली दक्षिण पश्चिम की यार 
एक छोटा पहाड़ और दे। वड़ी नदियाँ पार करके, तथा एक 
हमयार घाटी नाँश्न फर ७०० ली चलने के उपरान्त हम 
उस देश में श्राये जिसका नाम 'किडयीः है। 

किउची राज्य 

किउ्री प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक छगमग २९५०० ली ठम्बा 
आर उत्तर से दक्षिण तक छूगमग ६०० ली चोड़ा है। राज- 
घानी १७१८ ली के घेरे में है। यहाँ की भूमि की पैदावार 
चावल तथा श्रस्यात्य ध्कार के अप्त है | एक चिशेप प्रकार 
का चावल भी होता है जिसका 'क्रेड्टाव” कदेते है। अह्टर, 
अनार, कई प्रकार के बेर, नासपाती, श्राडु, वादाम इत्यादि 
भी इस देश में पैदा होते हैं। यहाँ की भूमि में सना, ताँचा, 
लोहा, सीखा और टीन की भी खाने हैं। वायु मन्द ओर 
मलुप्यों के व्यवहार सच्चे हैँ। यहाँ को लिसावद का ढंग स्वत्प 
परियर्तित स्वरुप में हिन्दुस्तानी ही हैं। वीणा ओर बाँखुरी 
बजाने में काई भी देश इस देश की समता नहों कर सकता। 
यहाँ के लोगों के बस्तर, रेशमी ओर चिकन के, बहुत छुल्दर 
द्वेते हे तथा शिर के वाल फटे हुए रहते हैं, ये लोग शिर्से पर 
उठी हुई टोपी घारण करते है। सोना, चाँदी और ताँचे के 
सिक्कों का प्रचार है| यहाँ का राजा 'क्रिउची' ज्ञाति का है । 
यद्यपि राजा विशेष बुद्धिमान नहों है परन्तु उलका मंत्री बहुत 

दक्ष है। जन-साधारण के बच्चों के शिर पक प्रकार की 
लकड़ी में दवा कर चपटे कर द्विये जाते ह* । 


$ झ्िर उदटा करने की चाऊ अब सी उत्तरी अनेस्ति ही” 
जातियों में है 


६ हुएन सांग का अ्मखण-वूत्तान्त 


लूगभग १०० संघाराम इस देश में ह जिनमें पाँच हजार 
से अ्रधिफ शिष्य निवास फरते हैं| इनका सम्पन्ध सर्वास्ति- 
बाद संस्था के हीनयान सम्प्रदाय से हे | उनकी ( सूत पढाने 
की ) योग्यता आर उनऊे शिप्यों के घास्ते नियस ( विनय के 
सिद्धान्त ) पद्दी है जो हिन्दुस्तान में प्रचलित हं, ओर ये लोग 
वही की पुस्तक भी पढते है।इन छोगों में ऋ्मिक शिक्षा 
चिशेप प्रचलित हे श्रार भेजन में तीन पुनीत वरतुएं प्रहण 
की जाती है। इन लोगों के जीवन पब्ित्र हैं ओर दूसरे छोगों 
के धार्मिक जीवन आर धार्मिक आचार बनाये रसमे के लिए. 
ये लेग सदा उत्तेजना देते रहते हैं । 
देश की पूर्वी हद पर एक नगर है जिसके उत्तर ओर एक 
देवालय बना हुआ हे | इस देवालय के सामने ही एक विस्तृत 
अजगर भील हें ।इस भील के रहनेवाले अजगर, अपनी सूरत 
बदलकर, धाडियों के साथ जोडा लगाते है" । इस प्रफार जो 
बच्चे पेंदा होते हे चद जड्लली किस्म के घोड़े होते है जिनका 
स्वभाव बडा भयानक होता है श्राए जिनके पालतू चनाना बडा 
कठिन है । परन्तु इन अजगर-घोड़ें की सन्‍्तति पालने ओआर 
सिसाने के योग्य हे। गई हे इस कारण यह देश उत्तम उत्तम 


* मि० किट्सूमिल ने इस जोड़ा छगाने के सम्बन्ध के दोकर 
चीनी थार तुक्स्तानवाल्यों के सम्मेलन पर अच्छा लेख लिखा है, 
देखा वे हे 0, 8 8, एणए हाए, 9 99 ए, मा्कोपेले 
की पुस्तक का भाग ३ थ० ३ भी देखने योग्य हे जिसमें किखा टै 
“मुर्कान ही उत्तम घोड़े है?” । सफ़ेद घोडिये से क्या ताएपय है १ इसके 
लिए यूत्र सादद का नोट नम्बर २ भी उ्लेखनीय है। शत्ा५ 
कछ०० 290०, ए० 7, ए0छएछ 67, कर 45, 46, 29, 


घहला अध्याय हि] 


ब्ोड़ां के लिए बहुत प्रसिद्ध द्वो गया है। इस देश की प्राचीन 
पुस्तकों में लिप है कि 'पुणने ज़माने में एक 'स्वर्णपुष्प' नाम 
राजा अद्भुत प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था, चद अपनी वुद्धिमत्ता 
से इन श्रज्गर्य के स्थ में जोतता था | जब राजा को इच्छा 
स्वयं अदृश्य हा जाने की होती थी तब घह अपने चायुक से 
अज्गरों के कान छू देता था जिससे कि फिर फोई भी मल॒प्य 
उप्तको नहों देस सकता था ।* 

प्राध्चीन काला से लेकर अब तक केई भी झुंवा इस 
मार में नहीं बताया गया है । यहाँ के रहनेबाले उसी 
अजगर भील से पाती छाऊर पीते हैँ । जिस समय 
स्त्रियाँ पानी भरने मीोल के जाती थीं उस समय ये 
अजगर मलुप्य का स्वरुप धारण करके उन ख़ियों के साथ 
सहयास करते थे | उनऊे बच्चे ज्ञो इस प्रकार पैदा हुए बह 
घोड़ों के समान चंचल, साहसी आर वलिप्ट हुए। धीरे धीरे 
संपूर्ण जन-समुदाय शजगरों के बश का हाफ सभ्यता से 
राहित दो गया ओर अपने राजा का सत्कार विद्रोह आर उप- 
ठव से करने गा | तब राजा ने 'तुहस्यूह”', की सहायता से 
नगर के, बूढ़े बच्चों समेत, सव मनुष्यों का ऐसा सेहार किया 
कि एक भी जीता न वचा | नगर इस समय विछ॒कुछ उजाड 
आर खुनसान है. 

इस उजड़े नगर ऊे उत्तर की ओर कोई ४० ली के श्रन्तर 
पर एक पहाड़ की ढाल पर दे संघाराम पास पास बने हुए है 
जिनके वीच में एक जल की चारा प्रवाहित है। ये दोनें संघाराम 
एक दूसरे के पू्व-पश्चिम की ओर है जिसके कारण इनका 


१ तुक । 


द् हुएन सांग का प्रमण-बृत्तान्त 


नाम “चोहली”' पड़ गया है। यहाँ पर वहुमूल्य वस्तुओं से 
आशभूषित महात्मा चुद्ध की एक मूर्ति है जिसकी कारीगरी 
सालुपी समता से परे है। संघाराम के निवासी पविन्न, सत्पात्र 
और अपने धर्म मं कट्टर हैं। पूर्वों संघाराम बुद्ध-गुस्वज्ञ के 
साम से प्रसिद्ध है। इसमें एक चमकीछा पत्थर है जिसका 
ऊपरी भाग छगभग दे फीट है आर रंग कुछ पीलापन लिये 
हुए सफेद है। इसकी सूरत समुद्री घोघे की सी है। इस पत्थर 
पर महात्मा बुद्ध का चरणचिद्द एक फुट "आठ ईंच छम्वा 
ओर आठ ईंच चोंड़ा वना हुआ है। प्रत्येक बतोत्सथ क्री 
समाप्ति पर इस चरणचिद्व में से चमक और प्रकाश मिफलने 
छगता है। 

मुख्य नगर के पश्चिमी फाटक के बाहरी स्थान पर सड़क 
के दाहनी ओर बाई देना श्रोर करीब ६० फीट ऊँची महात्मा 
बुद्ध की दो मूर्तियाँ वनी हुई हैं। इन मूर्तियों के आगे मैदान 
में बहुत सा स्थान पश्चतापिक' महोत्सव किये जाने के लिए 
नियत है । प्रत्येक घर्ष शय्दऋतु में, जिस दिन रातदिन का 
प्रमाण चरायर होता है, दश दिन तक इस स्थान पर बढ़ा 
मेला होता है, जिसमें सब मुल्फों के साधु इकट्ठे होते हैं । राजा 


* श्रथांद पूर्वी चीहूल्ली ओर पश्चिमी चौहली। चौहूली शब्द 
का टीकू ठीरू धार एक शब्द में अनुवाद दोना कठिन है । '्षी! का अर्थ 
है दे,, चयवा जोड़ा; भर 'चैहू' का अर्थ है सूथं के प्रछ्राश का घराश्मित 
अर्थात्‌ प्रदाशाध्रित युग्म । कदाचित्‌ इन दोनें में बारी बारी से सूर्य के 
ददय आर अस्त का प्रछाश पहुँचता था इसी लिए पैसा नामकरण 
किया गया है । 

३ यद्द पंचवाएकोत्सव अशोक ने कायम किया था ६ 
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अपने कर्मचारियों तथा छोटे आर बड़े, घनी गाय दारिट, सभी 
प्रजाजनों समेत इस अ्रवसर पर सम्पूर्ण राज-सम्पन्धी कार्य्यो' 
को परित्याग करझे घामिक घत करता हे आर सब छोगो पो 
चहुत शान्ति के साथ पत्चित्त धर्म फे उपदेश खुनवाता है| 

यहा मे सत्र संघारामों म॑ महात्मा चुद्ध की सूर्तियाँ 
यहुमूटय वस्तुओं से आमूपित ओर रेशमी बस्तों से आच्छा- 
द्वित आर सुन्दर सुसल्धित हे। इन सूतियों फो लोग एक 
खुन्दर रथ पर रस कर बडी धृमायराम से निकालते हँ 
जिसका नाम “रथयाना! है । इन शअ्रवसरों पर भी बहुत बडी 
भीड इन स्थानों पर होती है । 

प्रत्येद्ध मास की अ्मावास्या आर पूर्णिमा फो राजा 
अपने सम्पूर्ण मन्त्रियों से राज्य-सम्वन्धी कार्यों की सलाह 
ऋण्ता हे आर तत्पश्चात्‌ पुरोद्धितां की सभा फरनवे से 
साधारण में प्रकाशित ऊय्ता हे। 

जिस स्थान पर यह सभा होती है इसके उत्तर-पंश्वित में 
एक नदी पार करके हम लोग झराशीलीनी ( असाधारण ) 
नामक संघाराम में आये । इस मन्दिए का सभामंडप बहुत 
रूम्पा-बीडा आर खुछा हुश्रा है, आर महात्मा बुद्ध की मूर्ति 
बहुत सुन्दर हे । इस स्थान के साधु पहुत शान्त, योग्य और 
अपने धर्म फे फटर €।जिस तरह पर असम्य ओर नीच पट ति 
ऊँ पुरुष अपने पार्पों से मुक्त टोने के लिए इस स्थान पर झआने 
है उसी प्रकार घूढ़े, विद्वान आर उद्धिमुन साधु भी, जिनके 

सम्मार्ग पाने को जिनासा होती है, यहाँ आऊफर निवास करते 
॥ राजा, उसके मन्त्री, आर राज्य के प्रतिप्ठचित यक्ति इन 

साधुओं के मेन इत्यादि सें सय प्रफार की सहायता पहुँचाते 
है जिससे इन छोगों को प्रसिद्धि दूर दूर तक फेलती जाती है। 


६० हुपेन सांग का प्रमण-चृत्तान्त 


प्राचीन पुस्तकों में लिखा है कि 'किसी समय में यहाँ 
पक राजा था जो कि तीनों बहुमूल्य वस्तुओं" का पूजने- 
बाला था। उसके एक समय संसार के सम्पूर्ण पुनीत 
वौद्धावशेष के दशनां की इच्छा हुई इस कारण उसने राज्य 
का भार अपने पिमात्र छोटे भाई के सुपुदें के दिया। छोटे 
भाई ने राजा की इस आशा का मान ते लिया परन्तु उसके 
भय हुआ कि कहां काई व्यक्ति उसके सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की अनुचित शट्टा न करे। इस कारण उसने अपने 
गुप्त-भाग का काद डाला और उसके एक सोने के डिब्बे में 
बन्द करके राजा के निकट ले गया। राज़ा ने पूछा--इसमें 
क्या है ”! उसने उत्तर में निवेदन किया क्लि जब श्रीमान्‌ 
अपनी यात्रा समाप्त करके मकान पर वापस आधे तथ इस 
डिब्बे के सालकर देखें कि इसमें क्‍या है। राजा ने उस 
डिब्बे के अपने राज्य के मैनेजर का दे दिया और मैनेजर ने 
राजा के शरीर-रक्षऊों के सुपुर्दे कर दिया। यात्रा समाप्त 
होने पर जर राजा अपने देश के छोट आया उस समय कुछ 
पापियों ने उससे कहा कि जिस समय आप विदेश में थे 
आपके भाई ने रनवासत को भ्रष्ट किया'। राजा इस बात के 
ख़ुन कर वहुत छुद्ध हुआ और बड़ी निर्दुयता के साथ अपने 
भाई की दंड देने पर उद्यत हो! गया। उसफे भाई ने निवेदन 
फिया कि महाराज ! में दंड से भागूंगा नहीं, परन्तु मेरी 
प्राथेना है कि आप सोने के डिब्चे का खोले' ।! राजा ने उसी 
समय सोने के डिपब्रे के खेलकर देखा तो उसमें उस कटे 
हुए भाग के पाया। राजा के बहुत आश्यथे हुआ और 


* छुघ, धर्म और संघ । 
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उसने पूछा कि यह क्या चस्तु है? भाई ने उत्तर दिया, “जिस 
समय भहाराज ने यात्रा का विचार किया था आर राज्य मेरे 
सिपुर्द हुआ था उसी समय मुभके पापियों से भय है| गया 
था, और इस कारण मेंने स्वयं अपने गुप्तमाग के कार डाला 
था। अश्रव महाराज के मेरी दृस्दर्शिता का पता छग गया, 
इस कारण मेरी प्रार्थना है कि में निर्दोष हैँ, महाराज मेरे 
ऊपर कृपा कर ।” राजा पर इस बात का वड़ा प्रभाव पड़ा 
ओर उसने भाई की बहुत प्रतिष्ठा कय्के यह आशा दें दी कि 
तू महरू के प्रत्येक स्थान पर विना रोक-टोक आ जा 
सकता है |! इसके धाद्‌ ऐसा हुआ कि एक दिन भाई विदेश 
के जा रहा था, रास्ते में उसने एक ग्याले को देखा कि घह 
४०० बैलों के बधिया ( नपसक ) करने की तद्वीर कर रहा 
है । इस बात के देखकर, उसके अपनी दशा का ध्यान हुआ 
आए अपने कष्टों के अज्ञुभव से उसके घिदित हा गया कि 
कितना बड़ा कष्ट इन पशुओं का वधिया हो जाने से मिलेगा। 
उसके चित्त में करुणा का ज्लोत उमड़ पड़ा। उसने मन में 
सोचा कि 'क्या अपने पर्व॑जन्म के पापों के कास्ण ही मेंने यह 
कष्ट पाया ?' ऐसा विचार करके उसने द्ृव्य आर वहुमूल्य 
रल देकर उन बैलां फे खरीदना चाहा।इस दया के कार्य 
का यह प्रभाव हुआ कि उसका वह कटा हुआ श्रेग कुछ दिनों 
में ज्यों का त्यों हो गया आर इस कारण उसने रनवास का 
आना जाना बन्द कर दिया। राजा के उसके वर्हा आना 
जाना बन्द कर देने से बहुत आश्चर्य हुआ ओर उसने उससे 
इसका कारण पछा | तव, आद्योपान्त सव कथा खुनकर आर 
अपने भाई के असाधारण! व्यक्ति जानकर राजा ने उसक्री 
प्रतिष्ठा आर उसका नाम अमर करने के लिए इस संघारयाम 
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के वनवाया। यही कारण है कि यह असाधारण ( सेघाराम ) 
कहलाता है। है है 

इस देश को छोड़कर आर छूमभ्रग ६०० सी पश्चिम जाकर 
तथा एक छेडे स्ते रेमिस्तान के पाए करके हम पेहलुद- 
फिया! प्रदेश के पहुँचे | 


पेहलुहकिया ( वालुका या शक! ) * 


पेहलुह॒किया राज्य छगभग ६०० लो पूर्च से पश्चिम, आर 
३०० ली उत्तर से दक्षिण तक फैला है। सुप्य नगर ४ या ६ 
ली के घेरे में है। यहाँ की भूमि, जलवायु, मनुष्यों का 
चाछचलन, रीति रचाज और साहित्य इत्यादि वही ह जे 
'किउच्री? प्रदेश का है, केवछ भाषा में कुछ भेद है। इस देश में 
मद्दीम मेर के रई ओर ऊन के कपड़े बनते है लिनकी कि 
निकटवर्ता अददे्शों में बहुत सपत है। यहाँ पर कोई दुख 
संघाराम हैं जिनमें पक सहस्न के लगभग साधु निवास करते 


* ्राचीनक्वाल में इसका नाम “चेमेह” श्रधवा 'क्रिहमेह भी था । 
जुलियन साहब का 'कोमें! निश्चयरूप से 'किहमेह” ही है। देशो 
(जणिाणं8 +गरोज्ञांपुए8 099 7. 8, आछ्य गा 6 8. 
34 (००७ 0००7 १0% 47, 9. 205) प्राचीन काछ में यह अरक्स्‌ 
राज्य का पूर्वी भाग था | प्रेहलुकिया भ्रधवा बालुझा व नामकरण का 
कारण लुर्क लेग हैं जे चौथी शवताददी में कम्रसू के उत्तरी-परश्चमी 
भाग के भ्रधिकारी थे 400, ?, 206 बतेमान का में अक्सू नगर 
'इशतरफन' से पूर्व ९६ मीछ और 'हुचा! से दक्षिण-परिचिम १६६ 
मीछ है; (00, एछ ४७०६ १ण) 


पहला अध्याय श्र 


र 


है। इन छोगों का सम्बन्ध सर्वास्तिवाद संस्था के हीनयान 
सम्प्रदाय से है । 

इस देश से काई ३०० ली उत्तर-पश्चिम जाकर आर 
पहाड़ी मैदान पार करके हम 'लिज्ञशन' नामक बरफूले पहाड़ 
तक पहुँचे | यह वास्तव में 'सट्डलिड्न! पहाड़ का उत्तरी भाग 
है आर इस स्थान से नदियाँ अधिकतर पर्वाभिमुखी बहती 
है। यहाँ की पहाड़ियाँ ओर घाटियाँ बर्फ से भरी हुई हैं 
जहाँ पर क्या गर्मा आर क्या जाड़ा-अ्रत्येक ऋतु में बर्फ 
जमा करती है | यदि किसी समय यह बफ़ पिघल भी 
जाती है ता तुसन्त फिए जम जाती है । सड़कें ढाल 
आर भयानक हैँ आर शीतल वायु अत्यन्त दुखदायक 
है। यहाँ पर भयानक श्रजद्हे सदा वाध्रक रहते हैं आर 
यात्रियों के अपने शआश्ातें से बहुत कष्ट देते हैं। ज्ञो लोग 
इस राह से भ्रमण करना चाहें उनका चाहिए कि न तो लाल 
बस्र धारण करें आर न कोई ,चस्तु जिससे शब्द उत्पन्न हो 
अपने साथ ले जाये | इसमें थाड़ी सी भी भूल होने से बड़ी 
विपदू का सामता करना पड़ता हैं। इन चस्तुओं के देखकर 
ये राक्षसरूपी अजदहे क्रोधित हो जाते हैं जिससे एक बहुत 


१ सर्वास्तिवाद संख्या बोद्धों की बहुत प्राचीत संस्था हैं. मिश्तका 
सम्प्न्ध दीनयान सम्मदाय से हैं । चीनी छोगों फे श्रनुप्तार दीनयान 
सम्प्रदाय संसार के एक भाग चअथांत्‌ संघ या समान से सुक्त द्वाने की 
शिक्षा देता है, और मद्यायान सम्प्राय सम्पूर्ण ससारिक बन्धनें से सुक्त 
करता है। सर्वास्तिवादी छोय वस्तु की निद्यता खीकार करते है 
ऊिप्णा0रा गञाएग, ( 200 ०तंध, ) 9. 89; एछघशोंश 
(5000व॥ 97%, 3778,778,283,2॥5) 


हि हुएस सांग फा त्रमण-बृत्तान्त 


चड़ा तूफान उठ सड़ा द्वोता है आर बालू आर ककड़ींकी 
यृष्टि द्वोने छगती हैं । विन लोगों का ऐसे नृफानों से सामना 
दवा जाता है उनके बचाव री काई तदवीर नहीं रहती आर मे 
अबपय ही श्रपनी जान सोते है । 
छगमग ४०० ली जाने पर हम छोग सिद्ध" नामी एके 
बड़ी भौछ पर पहुँचे । इस कील का ज्षेत्रफल करीय २१००० सी 
है। पूर्व से पश्चिम तय इसका फेटाय श्रधिक है परन्तु उत्तर 
से दक्तिण तफ परम है । यह सब तरफ पहाड़ी से घिरी हुई 
तथा पदुत से सोते इस भीलछ में श्राफए मिल जाते £ै। पाती 
का रंग वुछ सीलानाला है श्रार स्वाद तीखा तथा नगझीन 
(ईसी लहर यद़े थेग से किनारे पर शाझरए टकराती £। 
अजददे आर मदलियाँ दोनों साथ साथ इस भील में नियास 
करते €। किसी फिसी समय में दुष्ट गक्नस भी पागी पर दिखाई 
पहने हैं। उस समय यात्रियों को, जो भील के किनारे फ्िनारे 
जाने देते दूँ, बद्े फट का सामना फरना पटता हैं, और उनकी 


$ मिद्र (वा8) मील इस्मिरझुण (7६50:- 0 ) पाटेसुद' 
(एप्प) मो शद्दराती है। पद समुद्रीय तल से २२०० पीट 5 पो 
है। इसका नाम मिइई! गरम समुद्र मो है। पद नाम इस सषद से 
गईं दिया गए है कि इछशा तल गरम हैँ, दमिफ इस दाश्थ से फि 
प्रपूंधधि पहाए के मुझ्ादिते में टंडा जड़ भी गरस झेचाा है। यह मी 
किम दिशा में थी दसडा पर्स नहीं है, परन्तु भरप्‌ से इतिमिश्टू इत्ता- 
पूरे में झममय १९ मीर है। (007. 77:७5 ०ै॥छंवक 3७॥, 
(ल्ण्द, अणल 57, 9, 8; व०्पर पं. छतकड,,8०0, ऐो, 
5घफारई, | ग5 0, ए०, 5४. 200 3॥, 
877580%, 49) कि 


ई 


पहला अध्याय हर 


रक्षा का अवरूंव केवल ईश्वर ही होता हैं| यद्यपि जलजन्तु 
इसमें बहुत हैं परन्तु उनऊे पकड़ने की हिस्मत किसी की नहीं 
दो सकती। 

'सिद्ट! भील से ४०० ली उत्तर पश्चिम चलकर हम छुयेह 
नददी के कस्बे! में आये। इस करे का ज्षेत्रफल श्या ७ ली है 
यहाँ पए निकट्वर्ता देशों फे सोदागर जमा होते हैँ आर 
निवास करते है। यहाँ की भूमि में बाजय ओर अंगूर अच्छे 
होते हूँ। जंगल घने नहीं हैं ओर वायु तेज तथा ठंडी है! इस 
देश के छोग ऊनी कपड़े पहनते हैं । खुयेह कर्त्रे के पश्चिम 
ओर जाने से बहुत से उज़ड़े हुए कल्वों के खेंडहर मिलते हैँ । 
भत्येक कस्बे का श्रढछण अलग सरदार है। ये सब एक दुसरे के 
अधीन नहीं है वरंच सबके सव 'हृहक्ियो! के मातहत है। 
"जुयेह' कस्तरें से (फेश्वज्ञना' देश तक की समस्त भूमि 'सूली! 
कहलाती है और यही नाम यहाँ के निवासियों का भी है । 
यहाँ के साहित्य आर भाषा का भी यही नाम है। अक्षरों की 
सरयाबहुत थाडी है। आदि में अक्षरों की-जिनके मिलाकर 


* भ्रथांद 'सुमेह” नगर चु? या 'चुहं नदी के किनारे पर 
था । हुइली साहब ने भी इस नगर के सुयेह के नाम से लिसा है । 
यह नयर किस स्थान पर था इसका निश्चय थ्व तक नहीं हो सका है । 
फ्क, ए 759 8६. आक्रंफ़, एप 8फ्‌ , ए. 277) अच्ञमान है कि 
“चू? नदी के किमारेवाल्ने करखीतई की राजधानी बेलसशुन या 
कान्सटैंटीनेविष८ नामक नगर उप्त समय में सुयेह हैं। ते हे सफ्ते हैं । 
(0०, छ876507रठंतक्त ९१, 66०5 अ०५०५ 87, क 36; 
छा, के पड , एए- 50, 274; 78 वद्वै।58, 9608. 
800, 97, ए०. ] , 9. 365) 


श्द्र डुण्न सांग का म्रमण-्वरत्तान्त 


शब्द बनाये गये ह--सस्या ३० थी। इन शन्दों के कारण विविध 
प्रकार के बृहत्काप वन गये है | इस प्रकार का साहित्य यहाँ 
बहुत थाडा है जिससे सर्वसाधारण को छाभ पहुँच सके। 
यहाँ की लिपि, ग्रुरु से शिष्य फे विना किसी भ्रकार के 
हस्तक्षेप के प्राप्त होने के काय्ण सुरक्षित है। निवासियों के 
भीतरी वस्त्र महीन बारां के होते है ग्रार बाहिरी जाम साल 
के बनते है । ये सांग दुहरे तथा चुस्त पायज़ामें पहनते हैं.। 
इनके वालों की बनावट ऐसी होती है कि शिए का ऊपरी भाग 
खुला रहता है (श्र्थात्‌॒शिए का ऊपरी भाग मुँड़ा रहता है। ) 
कभी कभी ये लेग अपने समस्त या बनवा डाछते है। ये लेग 
अपने मस्तक पर रेशमी बस्य बाँधे रहते है। यहाँ के मनुष्यों 
के डील डॉल ठपम्पे होते हैँ परन्ठु इनकी इच्छाएँ छुद्र ओर 
साहसहीन होती हें। ये लोग धृते, लालची आर दगाधाज 
हू। बूढ़े आर वच्चे सबमे सब द्ृव्य ही की फिक्र में रहतें हैँ 
आर भआ जितना अधिक प्राप्त करता हे उसफी उतनी ही 
प्रतिष्ठा होती है । जब तक श्रच्छी तरह दौलतभन्द्‌ न हों-- 
अप्तीर आर गरीब की कोई पहचान नहीं है, क्‍योंकि इसका 
भोजन और बत्न विछकुल मामूली होता है। वरूघान्‌ लोग 
सोती करते है आर बाकी घाणिज्य । 

'मुयेह' से ४०० लो पश्चिम को चछफ़र हम छोग 'सहस्र- 
धारा! पर पहुँचे। इस भूमि का कच्षेचफल छगमग २०० धर्ग 
ली है | इसके दक्तिय में वस्फीले पहाड और शेष तीन और 
हमघार आर कुछ ऊँची भूमि दहे। भूमि में जल की फमी 
नहीं हे, बृत्त सघन छायादार हैं आर चसनन्‍्त-फऋतु में विविध 
अकार के फूलें से छदे रहते हैँ | यहाँ पर पाः हजार 
सोते या भीले है, जिनके कार्ण कि इसका नाम 'सहस्रधाराः 


पहला श्रध्याय हर 


है। टाहकिया का सं प्रत्येक चर्ष इस स्थान पर गर्मी से 
बचने के लिए भ्ाता हे। यहाँ पर हरिण भी बहुत हं जिनमें 
अनेऊ घटी आर छल्लो से आभूषित हू । ये पालतृ ह आर 

मनुष्यों के देसफर ने ते डरते हैं आर न भागते हं ) सा इन 
सगे का बहुत प्यार करता हे आर इस बात फी उसने कठोर 
आशा दे रफ़्सी है कि मरणासन्न होने पर भी विना आता 
के काई सी सुग न मारा जाब आर इस कारण ये पथु छुरक्षित 
रहकर जीवन व्यतीत करते हैं । 

सहस्नधारा से परिचिम १४० १४० ली जाने पर हम 
'टालासी' (टास्स) फूसवे में पहुँचे ।इस कसवे का घेरा ८ 
या ६ सी हं। समस्त देशे। के सादागर यहाँ आते है आर यहा 
के निवासियों फे साथ वसते ह | यहाँ की पेदाबार आर जरू- 
वायु 'सयेह” फी भाति है। 

दस ली दक्षिण जाने पए एव छोला सा कसया मिलता 
हूं । किसी समय में यहाँ पर ३०० घरण चीनियों के थे। कुछ 
समय हुआ ज्ञर दाहकियो से छोग इनरं। जबरदस्ती पड लाये 
थे। हुद्ध दिनों में इनकी श्रच्छी संख्या दे गई आर ये लेग 
यहीं पर वल गये। उनका पद्नावा यद्यपि तुर्झ तरीके का 
है परन्तु उनयी भाषा श्रार रीति-रस्म चीनी ही ह। 

यदाँ से २०० लो दत्तिण पश्चिम जाने पए हम 'येहर्वई/ 
( स्पेतनल) नामक कूसवे में आये। यह कसरा ध्या७तली 
के घेरे में ह. । यहाँ की पैदावार झार जल-पायु 'दालासी! 
उत्तम हैं। 

छूगभय २०० ली दक्षिण पश्चिम जाने पर हम 'काड़यू' 

फसके में पहुँचे जिसका क्षेगफल ४ या ६ ली हैं। जहाँ पर 


यह कुसया वसा हुआ € चहाँ भूमि बहुत उपजाऊ ह। यहाँ 
रे 


घर हुएन सांग का म्रमणु-वृत्तान्त 


जद 


के हरे हरे वृक्त बहुत सुहावने आर फल-फूल-सम्पन्न हे । यहाँ से 
चालीस पचास ली जाने पर हम 'निउचीकिन' प्रदेश का आये। 


निउचीकिन ( नुज़कन्द ) 

निउच्चीफिन प्रदेश का दो्रफल १००० ली है । भूमि 
उपजञाऊ हैं, फसले उत्तम होती है, पाधों आर दृत्षों में 
लन्‍फूल अधिक ओर बहुत सुख्धर होते है । यह देश 
अड्गुर्यों फे किए पसिद्ध है। लगभग १०० कसबे है जिनके 
अछग अलग शासक है। ये शासक लोग श्रपने काया मे 
स्थतन्न हे । यद्यपि ये कुसबे एक दूसरे से बिलकुल अलग 

है परन्तु इनका सम्मिलित नाम 'निउचीकिन' है। 
यहाँ से २०० ली पश्चिम जाने पर हम “चेशी” प्रदेश 


में आये। 
'चिथी! (चाज़) 
चेशी प्रदेश का क्षेत्रकक १००० छी के रूगभग है। इसकी 
पश्चिमी हद पर “येह” नदी बहती है। यह पूर्व से पश्चिम 
तक अधिऊ चैड़ा नहां है परन्तु उत्तर से दक्षिण तक अधिक 
विस्तृत है। पैदावार ओर जलवायु इटादि 'निड्चीकिन' की 
भाँति है। इस देश में दस कूसवे हैं लिनझे शासक श्रढ्मण श्रल्चग 
हैं। इन सबका कोई एक मालिक नहीं है।ये सबझे सब 
'शेहकियो' राज्य के श्रधीन हें। यहां से दक्षिण-पूर्व ग्रार कोई 
१००० ली के फासले पर 'फोहान' प्रदेश है 
-. फ्रीहान ( फरगान ) 
यह राज्य लगभग ४००० छी के घेरे मे है। इसझऊे चार्सों 
ओए पहाड़ हैं। भूमि उत्तम ओर उपज्ञाऊ है । इसमें वहत सी 
फुसछे और दाना प्रकार के फल-फूल वहुतायत से केले 


पहला अध्याय श्६्‌ 


इस देश में भेड़ आर घोड़े वहुत अच्छे होते हैं। चाय सर्द 
और नेज़् है। मनुष्य चीर आर साहसी हैं। इनफी भाषा 
निऊव्वर्तो प्रदेशों की अपेज्ता मिन्न हे तथा इनकी सूरत से 

दारिद्ता और नीचता प्रकट होती है| दस बारह वर्ष से यहाँ 
का कोई शासऊ नहीं हे। जे वलूपान्‌ हैं घही वछ॒पूर्वकक शासन 
करते है और फ़िसी की सत्ता को स्वीकार नहां करने। इन 
छोगों ने अपनी अधिकृत भूमि का घाटियों आर पहाड़ी की 
सीमाइसार विभक्त कर लिया है। यहाँ से पश्चिम की श्रार 
१००० छी जाने पर हम 'सटूलिस्लेना ” राज्य में आये। 


मूट्लिस्तेना ( सुद्रिश्ना ) 

यह देश १४८०-३४०० छी के घेरे में है। इसऊो पूर्यों हद 
पर पह नदी घदती है । यद नदी 'सट्नल्िह्ि! पहाड़ के उत्तरी 
भाग से निकली है ओर उत्तर पश्चिमामिमुण यहती है । कभी 
फभी इसका मैंछा पानी शान्तिपूर्वक बहता है आर कभी 
क्रभी बहुत वेग से पैदायार और रीति रवाज लोगों की 'चेशी' 
की भाँति है। जब से यद राज्य स्थापित छुआ है तभी से तुर्फो' 
के अधीन रहा है। यहाँ से उत्तर-पश्चिम की श्रार लाकर 
हम एक बहुत बढ़े रेतीले रेगिस्तान में पहुँचे जहाँ पर न लल 
ही मिलता है आर न घास ही उगती है । इस मैदान में रास्ते 
का कहीं पता नहीं, फेघल बड़े बड़े पहाड़ों को देखफर आर 
इधर-उधर फैली हुई हड्डियों के! आ्राधांर मानकर रास्ते का 
पता लगता है कि किधर जाना चाहिए। 


'सामेकिन! ( समरकंद ) 
सामोकीन! सदेश क्रीद १६ या १७ सोती से घेरे में 
है। यह देश पूर्व से पश्चिम की ओर छम्पा है श्रार उत्तर से 


छ्‌० हुएन सांग का भ्रमण-दत्तान्त 


दछ्धिण का चाड़ा है। राजधानी का जेत्रफल २० ली है। 
इसके चारा ओर की भूमि बहुत ऊँची नीची है आर भली- 
भाँति आवाद ह। सौंदागरी की सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएँ 
बहुत से देशों की यहाँ पर पकंत्रित रहती हैं। भूमि उत्तम 
और उपजाऊ है, तथा सब फसले उत्तम होती हैं । जड्लां की 
चैदायार बहुत अच्छी हैं आर फ़ूछ तथा फल अधिकता से 
होते हैं । यहाँ पर शेन-जाति के घोड़े पैदा होते हू । अन्य देशों 
की श्रपेज्षा यहाँ के लोग कारीगरी और वाणिज्य में चतुए हैं। 
जलवायु उत्तम आर अनुकूल है। मदुप्य बीए और साहसी 
हैं। यह देश 'ह' लोगों के मध्य में है। इस देश की सी सहृद- 
यता आर योग्यता के घारण करने के लिए. सब निकव्वर्ती 
प्रदेश उत्फैठित रहते हैं। राजा साहसी है। सब निकय्चर्ती प्रदेश 
उसकी श्राशा को पूर्णतया मानते हैं। फौज के सवार और घोड़े 
मज़बुत और संख्या में यहुत हैं, विशेषकर 'चिह॒किया' प्रदेश 
में । 'चिह॒किया' प्रदेश के लेग स्वभांवतः वीर आर बलवान होते 
है तथा संग्राम में लड़ते हुए प्राण विसर्जन करना मुक्ति का 
साधन समभते हैं । ये लोग जिस सप्रय चढ़ाई करते हैं उस 
समय केई भी शत्रु इनका सामना नहीं कए सकता । यहाँ 
से दक्षिण-पूर्व जाने पर (मिमेहा” नामक देश मिलता है । 


'सिमाहे[ ( सचियान ) 


मिमाद्दे प्रदेश का क्षेत्रफल ४०० या ५०० ली है । यह प्रदेश 
पक घाटी के अन्तगंत पूर्व से पश्चिम की आर चाड़ा आर उत्तर 
से दक्षिण की आर लम्बा है। यहाँ की पैदाचार और रीतिरस्म 
'सामीका' प्रदेश की भाँति है। यहाँ से उत्तर के जाकर हम 
“कीपाटाना' प्रदेश में पहुँचे 


पहल्या अध्याय 


न 
डक 


करीपाटाना? ( केवद ) 


'क्रीपाटाना' प्रदेश २४०० या २४०० ली के घेरे में है। यह 
पू्व से पश्चिम फी ओर रूम्ग आर उत्तर से दक्षिय फी ओर 
थाड़ा हैं। यहाँ की भो पैटावार आर रीति-स्वाज़ 'सामीऊेन! 
की भाँति है। लूगमग ३०० ली पश्चिम जाऊर हम फ्यूश्वज्न- 
निकिया! प्रदेश में पहुँचे । 


क्यूश्वज्ञनिकिया ( काशनिया ) 


इस राज्य का चोनफण १४०० था १४०० ली है। पूर्व से 
पश्चिम की ओर चाडा ओर उत्तर से दक्षिण की आर लम्बा 
है। इस देश की भी पेदाचार आर व्यधहार सामोकेन प्रदेश 
की भांति है। छगमग २०० ली पश्चिम की श्रार जाते पर हम 
पहैहान! प्रदेश में पहुँचे । 


होहान ( क्षन ) 
इस देश का छ्ोत्रफल १००० ली है। रीति-रबाज़ (इत्यादि 
सामाफेन प्रदेश क्री भाँति है । यहाँ से पश्चिम में ४०० ली 
जाने पर हम 'पूहा” प्रदेश में पहुँचे 


पूद्दा ( वेखारा ) 

, पूढ्ो अदेश का क्षेत्रफल २६०० या 7३०० ली है। यह 
सूबे से पश्चिम की श्रार छम्या ओर उत्तर से दक्षिण की ओर 
चीडा है। यहाँ का जलवायु आर पैदावार इत्यादि 'सामाकेन! 
अदेश के तुल्य है ।यहाँं से ४०० ली पश्चिम जाकर हम 
'फार्दी! प्रदेश में पहुँचे । 


सर दुएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


दि 'फाटी! (बेटिक) 
इस देश का देत्रफल ४०० ली के लगभग है। यहाँ का 
आचार और पैदावार 'सामाफेन' प्रदेश के सदश है। यहाँ 
से ५०० ली दक्तिस-पश्चिम में जाने पर हम लोग 'हेलीसी- 
मीकिया! धरददेश में पहुँचे । 


'हे।लीसौमी किया! ( झ्वारजम ) 


यह प्रदर्श पाटस नदा के चरावबर वबरावर चला गया द्दै ॥ 
इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की आर २० या ३० ली हैं आर 
लुम्पाई उत्तर से दक्षिण की थ्रार लगभेग ४०० छी है । यहाँ 
का आचार-यवहाए आर पैदावार 'फाटी! प्रदेश की भाँति 
है परन्तु भाषा किसी कदर भिन्न है। 'सामाफेन"” प्रदेश से 
दक्षिण-पश्चिम ३०० ली जाने पर हम 'किश्यज्ञना' प्रदेश में पहुँचे । 


(किश्वज्ञना' ( केश ) 

यह राज्य छगभगम १४०० या १५०० ली के घेरे में है। 
यहाँ का आवार-त्यवहार आ्रार अन्नादि सामाफेन की भाँति 
है। यहाँ से २०० छठी दक्षिए-पश्चिम की ओर जाने पर हम 
पहाड़े में पहुँचे। पहाड़ी सड़क बड़ी ढालू है। रास्ते की 
तंगी के कारण इधर से निकछना कठिन आए भयप्रद है। 
आवादी और गाँव बिलकुल नहीं तथा फछ आर पानी भी 
कम हैं | पहाड़ ही पहाड़ कोई ३०० ली दक्षिण-पूर्व की ओर 
जाने पर हम 'लाह फाटक" में घुसे। इस दर्रे के दोने ओर 


१ इस स्थान पर कुछ अम है। 
३ यह पक दरें का न्यप्त है! 


पहला अध्याय श्३े 


बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैँ। रास्ता सकरा है आर कठिनाई 
तथा भय का स्वरुप है। दोनों ओर पथरीली दीवार है 
जिसका रंग छोहे फे सदश है। यहाँ पर रूफड़ी के, लाह- 
ड़ित दुहरे द्वार लूगे है, ओर बहुत से घंटे छूटके हुए है । 

जिस समय ये दरवाज्ञे बन्द कर दिये जाते हैं उस समय 
इसमें से कोई भी मजुप्य श्राज़ा नहीं सकता, यही कारण 
है कि इसका नाम 'लाहफाटक! है । 

लाह फाटक पार करके हम 'टुद्दोले' प्रदेश में आये। यह 
देश उत्तर से दक्षिण की श्रेर १००० ली आर पूर्व से पश्चिम 
फी ओर ३००० ली है। इसके पूर्व में सद्नलिन्न पहाड़ आर 
पश्चिम की श्रार 'पालीस्सी? ( परशिया ) की हृद है दक्षिण 
की ओर बड़े घड़े वर्फीले पहाड ओर उत्तर की श्र लाह 
फाटक हैं। आज्सस्‌ नदी इस देश के बीचॉबीच पश्चिमाभि: 
मुख बहती है । इस देश के शाही खानदान फो मिद्े सकर्डो घर्ष 
हागये । कुछ राजा लोग अपने बाहुबल से इधर-उधर 
बसूछ जमाये स्वतंनतापूषंक राज्य करते हेँ। इन सबका 
राज्य प्राउतिक विभागों से विभक्त हैँ | इस प्रकार प्राकृतिक 
सीमाओं से विभक्त सत्ताईस राज्य इस देश में हैं आर सबके 
सब तुका फ्े अधान हूं। यहां का जलवायु गसे आर नम 
है जिसके कारण बीमारियाँ श्रधिक सताती हैं | शीत ऋतु के 
अन्त ओर घसन्त ऋतु ऊे आदि में यहाँ लगातार बुए्टि होती 
रहती है] इस कारण इस देश के दक्षिण से लेकर छंघान फे 
उत्तर तक बीमारी की भी श्रधिऊता द्वो जाती है । साधु लाग 
भी इन दिनों अपनी यातजा बन्द करके एक स्थान पर स्थित 
रहते हैं। ये लोग वारहवें मास की सोलदर्यी तिथि से यात्रा 
बन्द कर देते हैं, और दूसरे वर्ष के तीसरे मास की परढहवीं 


ण्छ् हएन सांग का श्रमण वृत्तान्त 


तिथि से फिर भ्रारम्भ करने है । इन लोगों के यह बात चृष्टि 
ऊे फारण करनी पडती है । इन दिनों ये लोग अपने पाना 
पार्जनन में दत्तचित्त होते हेँ। यहाँ फे निवासियों का चाल- 
चलन खराब हे ओर ये साहसहीन हं। इनकी सरतें भी घुरी 
आर देहाती हे । इन लागों को धर्म ओर सचाई का उतना ही 
ज्ञान हे ज्ञितना उनके परस्पर ध्यवहार के लिए आवश्यक 
है। इन छोगों की भापा दूसरे देशों से कुछ भिन्न हे। 
इनकी भाषा जे अ्रक्तर पद्चीस हू जिनके संयोग से ये 
लोग अपने भाव को आपस में प्रकर करते ह। इन 
छोगों फ्री तिस्ावट आ्राडी होती हे ओर ये लेग याई 
ओर से दाहिनी आर को पढ़ते हूं | इनका साहित्य 
धीरे घीरे पढ़ता जाता हे, आर से भी 'सूलो' छोगों के 
साहित्य के ढार | अधिऊूतर छोग महीन रुई ये चख्र धारण 
करते ह ओर कुछ लोग ऊनी चस्त्र भी पहनते हू। बाशिन्य- 
न्‍्यवसाय में सोना ओर चॉदी समान रूप से काम में आता 
है। यहा का सिक्का दूसरे देशों ले मिद्न हे। आयलस्‌ नदी 
के किनारे किनारें उत्तराभिमुख गमन करने से 'तामी” नाम का 
अदेश मिलता हे। 
“'तामी? (तरमद ) 

यह देश ६०० ली पूर्व से पश्चिम ओर ४०० ली उत्तर से 
दक्षिण यो श्रोर ह। राजधानी रूगभग २०ली के घ्रेरे में हे। 
यह नगर पूर्ण से पश्चिम की ओर रूस्वा आर उत्तर से दक्षिस 
की ओर चोडा हे। यहाँ १० संघाराम हं जिनमें एक हजार 
संन्‍्यासी निचास करते ह। स्तूप आर महात्मा बुद्ध की सूर्तिया 
नाना प्रवार के चमत्कार्सो ऊे लिए प्रसिद्ध ह । यहाँ से पूर्व की 
ओर जार हम चइ गोहयज्ना' पहुँचे । 


पहला अध्याय रू 


चद गे।हयन्ना ( चघानियाँ ) 
यह देश पूर्च से पश्चिम की ओर ४०० ली और उत्तर से 
दक्तिण की शेर ४०० दी हैं। है| राजधानी का क्षेत्रफल 
१० छी है। यहाँ पर पाँच संघाराम है जिनमें कुछ सेन्यासी 
रहते हू । यहाँ से पू्च डी ओर जाकर हम 'हृहलेोगे! 
मे पहुँचे । 
| हहले।मे।' ( गर्मा ) 


। 


यह देश १०० छी पूर्व से पश्चिम फी ओर श्र ३०० ली 
उत्तर से दक्षिण की ओर है | राजधानी का तैन्रफल १० ली 
है । राजा हिस्‌ जाति का तुर्क है। यहां दो संघाराम और छग- 
भग १०० संन्यासी है, यहाँ से पूर्व की श्रेर जाकर हम 
खुमन' प्रदेश पहुँचे | 


सुमन! ( सुसान और कुलाब ) 
यह दृश ४०० छा पूच से पाश्चग का श्रार आर १०० ला 
उत्तर से दक्षिण की ओर है। राजधानी का ज्षेतफल १६ या 
१७ ली है । इसका राजा हसू तुर्क है। दो संघराराम ओर थोड़े 
से संन्यासी यहाँ निवास कणस्ते है।इस देश क्री दक्षिण- 
पश्चिमी सीमा श्राकसस्‌ नदी है; उसके आगे 'फ्योहोयेना! 
अद्दैश है | 
क्योह्ायेनाए ( कुवादियान ) 
यह देश पू्े से पश्चिम की और २०० की आर उत्तर से 
चक्षिण की ओर ३०० छी हैं। राजधानी का क्षेत्रफल १० छी 
है। तीन संघाराम और ऊगभग सौ संन्‍्यासी यहाँ रहते हैं 
इससे पूर्व हृशा' घदेश है । 


श्र डुएन सांग करा प्रमण-चूत्तान्त 


हुशा' ( वरश ) 
यह देश ३०० लो पूर्व से पश्चिम की ओर श्रार ५०० ली 
उत्तर से दक्षिण की श्राए है। राजधानी का क्षेत्रफल शद्ध या 
१७ ढी हैं. पूर्व की ग्रार चल कर हम 'खेटिलो' पहुँचे । 


'साटेलेए' ( खेटल ) 

यह राज्य छगभग १००० ली पूर्व से पश्चिम तक श्रार 
इतना ही उत्तर से दक्तिण तक है । राजधानी का क्षेत्रफल 
२० ली है। इसके पूर्व की ओर सह्लिड्ड पहाड़ और फिर 

क्यूभीटे' है। 
'क्यूमीटे” ( कुमिधा अथवा दरवाज़ और रे।शान ) 

यह देश २००० ली पूर्व से प्रश्चिम की ओर अर २०० ली 
उत्तर से दक्षिण की आर हूँ । यह्‌ स्थान सद्जलिक्ञ पड़ाड़ के 
मध्य में हैं । राजधानी का क्षेत्रफक २० ली है। इसके दक्तिण- 
पश्चिम में श्रा]उसस नदी आर दक्षिय की ओर 'शीकीनी” 
प्रदेश है। आक्सस्‌ नदी के। पाए करके दक्षिण की ओर टामे- 
सिहरेहटी राज्य, पेटिचड्रना राज्य ( बदख्शां ) इनपेकिन 
( यमगान ) राज्य, किउलड्ग ना ( कुरान ) राज्य, हिमादालेा 
राज्य ( हिमतलछ ), पेलीहाो राज्य, खिलीसेहमो ( रूश्मा ) 
राज्य, दोलेह राज्य, ओलीनी राज्य मदड्अकिन राज्य में, आर 
दो! ( कुन्दज़ ) राज्य के पू्व-दक्तिय की ओर जाकर हम 


१ अरबबालों का तमिस्तावा तगए, छे, छ७०8४. 800., 
ए०. श&ा।ा ए,508 ऊ. ए०००१ 0505 260; कतते ठएत- 
एच शैछाएंफ थे ब्रणए, ह5, 800. ऐशाहुए, ए ०. है डग. 


पहला अध्याय श्छ 


चेनसेंहदा' और 'अ्न्टालापो! राज्यों में गये। इन सबका 
चणन लौटते समय किया जायगा। हे प्रदेश के दक्षिण- 
पश्चिम में जाऊर हम 'काफियाछइ! राज्य में गये । 


फेकियालज्ञ ( ग्यलाम ) 
इस प्रदेश का विस्तार पर्च से पश्चिम की ओर ४० ली 
आर उत्तर से दक्षिण की आए २०० ली है। राजधानी का 
क्षैजफल १० ली है। यहाँ से दक्षिण जाऊए हम 'द्विलुसिमिन- 
किन! राज्य में श्राये। 


(हिलूसिमिनकिन! ( रुई समनगन ) 
इस राज्य का छ्ेरफल १०० मिली आर राजधानी का छौन्न- 
फू १७ था १४ ली है। इसके उत्तर-पश्चिम में 'हालिन” राज्य 
की सीमा है । 


हिलिन' ( खुल्स ) 

इस राज्य का क्षेत्रफल ८०० ली आर राजधानी का ज्ेत्र- 
फल ५ या ६ ली हैं. । यहां १० संघाराम श्राए ५०० संन्यासी 
है | यहाँ से पश्चिमाभिमुग चलकर हम "पोदा' प्रदेश 
में पहुँचे। 

पेहा.( बलख ) 

यह प्रदेश ८०० छी पूर्व से पश्चिम, आए ४०० लो 
उत्तर से दक्तिण हू । इसकी उत्तरी हद पर आक्सस नदी हैं । 
राजधानी का क्षेत्रफल २० ली हे | यह वहुध्ा लघुराजगृद के 
नाम से पुकारी जाती है। यह नगए भलीभोंति छुरक्षित दोने 
पर भी आराद कम है। यहाँ को भूमि की पैदावार अनेक 
प्रफार की है शेर जल तथा थल के पुष्प श्रनगिनती हैं । 


श्८ डुएन सांग का ज्रमण-वृत्तान्त 


छगभग १०० संघाराम हैं जिनमें ३००० सन्‍्यासी निवास 
करते हैँं। इन सबका धार्मिक सम्बन्ध 'हीनयाना! सम्प- 
दाय से है। 

नगर के बाहर दक्षिण-पश्चिम दिशा मे 'नवसंघाराम' 
नाम का एक स्थान है | जिसके पहले यहाँ के किसी नरेश 
ने निर्माण कराया था। बड़े बड़े वौद्धाचाय, जे कि हिमालय 
की उत्तर दिशा में निवास करते हैं आर बड़े बड़े शास्रों के 
र्ययिता है, इसी संधाराम से सम्बन्ध रखते है ओर इसी 
स्थान पर अपने वहुमूह्य कार्य का संम्पादन करने हैं | इस 
स्थान पर महात्मा चुद्ध की एक छुन्द्र रत्लजदित मूर्ति है। आए 
मन्दिर भी जिसमें यह मूर्ति स्थापित है नाना प्रकार की बह- 
मूल्य बस्तुओं से सुसज्जित है। इस सबब से निर्कंटर्ती 
प्रदेशों के छालची नरेशों ने इस मन्दिर का कईे बार लूट भी 
लिया है। 

इस संघाराम में 'चैश्रावणदेव” की भी एक सूर्ति ऐ। 
इस मूत्ति मे अपने अदभुत प्रभाव से मन्दिर की ऐसी श्रच्छी 
तरह रक्षा की है जिसकी कि कोई आशा न थी। थोड़े दिन 
हुए 'येह खु! नामक एक तुर्क विद्रोही हे। गया था । उसने 
अपनी सेना के लेकर मन्दिर पर आक्रमण करना चाहा। 
ओर उसकी सम्पूर्ण बहुमूल्य वस्तुओं श्रार रलों को हस्‍्तगत 
करना चाहा। येह खाँ मन्द््‌रि के निकट पहुँचकर मैदान में 
डेरा डाले हुए पड़ा हुआ था कि रात में उसके स्घप्त हुआ। स्वप्त 
में उसने वैधावणदेच के देखा जिन्हे।ने उससे इस प्रकार सम्बे।- 
घन करते हुए कहा कि 'ए खान! कितनो सामथ्य के चल से 
तूने मन्दिर के विनाश करने का साहस किया है?” ओर फिर 
अपनी वछा के उठाकर इस ज्ञोर से भााा कि आर पार हे 


पहला श्रध्याय श्६ 


गई | सान घबड़ाऊर जग पडा आर मारे र॑ज के उसका हृदय 
धडकने छगा | फिर अपने साथियों के बुलाकर आए स्वप्न 
का हार कहकर अपने श्रपराध की शान्ति के लिए सन्दिरः 
की ओर रवाना हुआ | उसने पुरोहितों का सूचना दी कि 
मुझको श्राजा दी जाये ते में उपस्थित होकर अपने अपराध 
की क्षमा माँग परन्तु पुरोदितों के पास से उत्तर आने के 
पहले ही उसका अन्त हे! गया। संधाराम के भीतर चुद्ध- 
मन्दिर के दक्षिणी भाग में महात्मा बुद्ध के हाथ धोने का पान 
रखा हथा है । इसमें लभभग एक घड़ा जल श्रमाता हैं. । यह 
पान कई रद्ञ का है जिसकी चमक से आँखे चौंधिया जाती है । 
यह बताना कठिन है कि यह पान सोने का बना है. अथवा 
पत्थर का । यहाँ पर छगभग एक ईच उठम्या आर पौस ईच 
आडा पक दाँत भी महात्मा बुद्ध का है। इसका रख कुछ 
पीछाएन लिये हुए सफेद आर चमकदार है । इसके अतिरिक्त 
एक भाड भी गहात्मा चुद्ध की रफ़्ण़ों हुई है। यह 'करास! 
की बनी हुई हे आर छगभग दो फीट रूम्बी औ्रेर सात इंच 
गेल है। इसमी मूठ भें अनेक रत्न जड़े हुए है। प्रत्येफ 
पप्ठीवत के दिन इन तीनों पचिन पदार्था' की पूजा होती है आर 
बहुत से शिष्यचर्ग अपनी अपनी भंद अपेण करते है। 
जिन लोगों के विशेष विश्वास होता है उन लोगों का 
इनमें से एक प्रक्राए की ज्योति सी निकछती हुई दिखाई 
देती हैं । 

संधाराम के उत्तर में एक स्तृूप २०० फीट ऊँचा है | इसके 
ऊपर की अस्तस्कारी ऐसी कठार है कि दवीरे की घनी हुई 
मालस द्वोती है ३ तथा अनेक प्रराय की वहुसूल्य बस्तुओं से 
खसजित है। इसऊे भीतर फोाई पुनीत बोद्धाचशेप बन्द हैँ। 


द्र्० हुएन सांग फा प्रमण-कृत्तान्त 


समय समय पर इसमें से भी अदभुत देवी चमत्कार प्रदर्शित 
हो जाता हे। 

सडधासम के दक्षिय पश्चिम में एक विहार! बना दुआ हे। 
इसके बने हुए बहुत समय व्यतीत दवा गया। यह स्थान पढ़े 
बड़े चिद्दान और चुद्धिमान्‌ महात्माओं के कारण दूर दूर तक 
प्रसिद्ध हे, इस कारण दूर दूर से अनेक यात्री यहाँ आया करते हैं। 

फितने ही ऐसे महात्मा हा गये हं जिनके चारों पुनीत 
थदाधे प्राप्त होने पर भी अपने चमत्कार के प्रदर्शित करने का 
शअ्रवसर प्राप्त न है| सका | उन अरहरों ने श्रपनी सिद्धता का 
अन्तिम समय प्रदर्शित रिया, शेर जिन लोगों ने उनकी इस 
प्रकार की योग्यता को अनुभव किया उन लोगों ने उनकी 
पतिष्ठा के लिए स्तृप बनवा दिये। इस प्रकार फे कई सौ स्तूप 
थहा पास पास बने हुए है । इसे श्रतिरिक्त यहाँ कितने ही 
भहात्मा ऐसे भी हो गये हू जे कि सिद्धावस्था के! पहुँच चुके 
थे परन्तु अ्रन्त समय में भी उन्होंने फाई चमत्कार नहीं 
दिखाया, इस कारण उनका कोई स्मारक नहीं चना । इस 
समय ऊछगभग १०० संन्‍्यासी इस विहार में निवास करते है। 
ये छोग अपने अहोरशति कर्मा में इतने उच्छुछल हो रहे हं 
ऊफि साधु असाधु की पदचान ऊर्ना कठिन हे । 

राजधानी से उत्तर पश्चिम छगभग ४५० ली जाने पर हम 
दि! कुसचे को गये। इस कुसवे से ४० ली उतर 'पोली! 
ऋसवा है। इन दोनों कसा में तीस फुट ऊँचा एक एक स्तृप 
है । प्राचीन समय मे जब भगवान्‌ बुद्ध ने वोधिदृत्त 
के नीचे पहले पहल सिद्धावस्था धाप्त कस्फे झगवाटिफा' 


$ यह वाटिका बनारस में थी। 
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को गमन किया था उस समय उनके दो सौदागर मिले 
थे । इन सोंदागरों ने महात्मा बुद्ध के तेजस्थी रूप का 
देख कर बड़ी भक्ति के साथ श्रपनी यात्रा की सामग्री 
में से कुछ रोटियाँ और शहद भगवान्‌ हे शर्पश किया। 
इस समय भगवान बुद्ध ने, इन छोगों के, मन॒प्य श्रार 
देवताओं के खुखों फे सम्बन्ध भें व्यास्यान देकर सदाचार के 
पाँच नियम और शान के दूस नियम बताये | सबसे पहले 
यहीं दो व्यक्ति भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य हुए थे। शिक्षा के 
समाप्त होने पर इन छोगों ने “प्राथना की कि फोई ऐसा प्रसाठ 
मिलना चाहिए जिसको हम पूजा करं। इस पर 'तथाग्रत 
भगवान! ने अपने कुछ बाल ओर नाखून काट दिये । इन 
दोनों पुनीत चस्तुओं के लेकर वे सौदागर चलना ही चाहते 
थे कि उन्होंने फिए भगवान्‌ से आर्थना की कि इन पदाथों' की 
प्रतिष्ठा करने का ठीक ठीक तरीका थता दीजिए | इस पर 
तधागत भगवान! ने अपनी 'संघाती' के चाऊ़ेर रुूमाछ की 
भांति बिद्ञाफर 'उत्तरासह्' के रस्खा और फिर संकातिका 
के । इनके ऊपर अपने मिन्षापात्र फो ओआंधा फर अपने हाथ 
की छाटी को खड़ा कर दिया | इस तरह पर सब वस्तुओं का 
रखकर उन लोगों फो स्तूप बनाने का तरीका बतछाया। 
दोनों आदमियों ने, अपने अपने देश के जाकर, श्राशातुसार 
बैसाही स्तूप निर्माण कराया जैसा कि भगवान्‌ ने उनके 
बतछाया था। योौद्ध-घर्म के जे सबसे प्रथम स्वृप*वने थे चह्‌ 
यही हैं। मद 
इस कसबे से ७० ली पश्चिम में एक स्वूप २० फीट ऊँचा 
है। यद काश्यप बुद्ध के समय में बना था। राजधानी के 
परित्याग फरके आर दक्षिण-पश्चिमामिम्रुस गमन करते हुए, 
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हिमालय पहाड़ की तराई में 'हई मारा! प्रदेश में पहुँचना' 
होता हैं । 
जुदमे।दे। ( जुमध १) 

यह देश ४० या ६० ली पूर्व से पश्चिम की आर आर 
छगभग १०० ली उत्तर से दक्षिण की ओर है। राजधानी 
१० छी के घेरे में है। इसके दक्षिण-पश्चिम में 'हुशी कइन! 
प्रदेश है । 

हूणी कददन! ( जुज़गांन ) 

यह देश ४०० ली पूर्व सेपश्चिम की ओर आर १००० ली 
उत्तर से दक्षिण तक है। राजधानी का चोमफल २० री 
है।इस प्रदेश में बहुत से पहाड़ और नदियाँ हें। यहाँ के 
घोड़े बहुत अच्छे होते हूँ। यहाँ से उत्तर-पश्चिम 'टाला- 
कइन' है 

“'द्ालौकदइन! ( ताली कान ) 

यह देश ५०० छी पूर्व से पश्चिम की श्राए आर ४० या 
६० ली उत्तर से दक्षिण की आर है। राजधानी १० छी के 
घेरे में है। पश्चिम दिशा में परशिया की हृद है। पे-ाी ( घलख ) 
राजधानी से १०० छी दक्षिण जाने पर हम 'कइची' पहुँचे । 


कइची ( गची या गज़ ) 
यह देश पूच से पश्चिम ४५०० छी ओर उत्तर से दक्षिण 
तक ३०० हो हैं। राजधानी का ज्षेत्रफख ४ या ४ ली है। 
पहाड़ी देश होने के कारण भूमि पथरीली है। फूल और फल 
बहुत कम हैं परन्तु सेम आर अन्न वहुतायत से होता है। जल- 
बसु सदेँं ओर मनुष्यों के स्वभाव कठोर और शसहनशील हैं। 
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यहाँ प्रर० छग्रभग १० सेघायम आर २०० साधु निवास 
करते हैँ । सबफे सब सर्वास्तिवाद-संस्था के द्वीनयान- 
सम्पदाय से सम्बन्ध रखते हैँ | दुत्तिस-पश्चिम ओर से हम 
हिमालय पहाड़ में दासिल हुए । ये पहाड़ ऊँचे और घादियाँ 
गहरी हैं । ऊँची नीची भूमि और नदियों के किनारे बहुत भया- 
लऊ है। झॉँधियों आर बफे की घृष्टि बिना रोफ्शेक होती 
है। वर्फ के ढेर धादियों म॑ गिर कर मार्ग के बन्द कर देते हैं । 
आर ग्रीप्मऋतु में भी वरावर बने रहते हं। पहाड़ी देबता 
आर राक्षस जिस समय क्रोधित हो जाते हैं उस समय अनेऊ 
प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। डाकू लोग मुसाकिरों 
के णह चलते बध कर डालते है| बड़ी बडी कठिनाइयें के 
मेलते हुए कोई ६०० छी चल कर “तुपार! प्रदेश से हमार 
पीछा छूंटा आर हम 'फनयत्रा! राज्य में पहुँचे। 


फनयत्रा (चासियान ) 


यह राज्य २००० ली पूर्व से पश्चिम तक ओर ३०० ली 
उत्तर से दक्षिण तक है। यह वरफौले पदाडों के मध्य में स्थित 
है। लेगों के बसने के गाँव या ते पहाड़े में है या घादियों में । 
राजधानी पर ढालू पहाडी पर है जिसकी हद पर दया ७ ली 
लम्बी पक घाटी है। इसफ्रे उत्तर तरफ पक ऊँची कमगार है। 
यहाँ पर गेहूँ आर थोड़े फल-फूल होते हैँ । यह स्थान पशुओं के 
बहुत उपयुक्त है ! भेड आर घोड़े के लिए चारे को वहुतायत 
है। प्रति सर्द ओर मलु॒प्पों के आचरण कठोर और श्रसभ्य 
हैं। बद्ध अधिकतर खाल ओर ऊन के वनाये जाते हैं जो कि देशा' 
जुसाए, बहुत उच्दित है॥ स्थहित्य, गीमिगाएक, पाए स्प्धा 
इत्यादि बैसे ही हैं जैले तुपार-प्रदेश में है। इन दोनों की भाषा 

् 
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युद्ध भिन्न हे परन्तु सूपत शकल से कुछ भी फर्क एक दूसरे में 
नहीं मालूम हो ता। अपने कुछ पडोसियों की श्रपेत्ता इन लोगों 
में धार्मिक कट्टरपन विशेष हँ। जिस प्रकार ये 'रलनयी” की 
सबसे वडी पूजा में लूगते हे उसी प्रकार सकड़ों बारे छोटे देवी- 
देवताओं के पूजन का भी समारोह फरते है । सब प्रकार के 
पूजन में इनके हृदय की सच्ची भक्ति प्रकट होती हे। किसी 
स्थान पर प्रेम में रचमात्र भी कमी नहीं दिसाई पडती। सौदा- 
गर लेग जो व्यापार के लिए थ्रात्ते जाते हू देवताओं से शकुन 
पूछ कर अपनी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारित करते हैँ। 
शकुन शुभ होता है तब वे उसके अजुसार चलछते है, आर 
अशुभ होने पर देवताओं के सन्तुष्ट करने की चरेष्टा कय्ते हं । 
इस देश में १० संघाराम श्रेर १००० संमन्‍्यासी है। इनका 
सम्बन्ध 'लेकेत्तर-वादि-संस्था' आर हीनयान सम्प्रदाय से हे । 

राजधानी के पूर्वोत्तर में एक पहाड हैं, इस पहाड की ढाल 
पर महात्मा बुद्ध की एक पत्थर की सूति १४० या १४० फीट 
ऊँची है| इसके सब ओर सुनहरा रंग ऋलकता है श्रार इसके 
भूल्यवानू आभूषण अपनी चमऊ से नेत्नों के चौंधिया देते हं। 

इस स्थान के पू्थ ओर एक संघाराम, इस देश मे किसी 
प्राचीन नरेश का बनवाया हुआ है। इस संघासम के पूर्व में 
महात्मा शाक्‍्य बुद्ध की एक खडी मूर्ति १०० फीद ऊँची किसी 
धातु की बनी हुई है। इसके अवयव झलग अछूग ढाल कर 
फिय जोड़े गये हे। इस तरह यह सम्पूर्ण मूर्ति चना कर 
खडी की गई है। 

नगर के पूर्व १५या १३ छी पए एक सघाराम है जिसमें 


ह बुद्ध, धर्म और संघ । 


पहला श्रधघ्याय ३४ 


महात्मा बुद्ध की पक लेटी हुई सूति उसी घकार की हैं झिस 
भरकार उन्होंने निर्याण छिया था । सूर्ति फी रूम्याई छगमग 
१००० फीट है । इस द्वेश का राजा यहाँ सदैव 'मोद्ष महापारि: 
पद का प्रबंध करता है और अपने राज्य, काप, ख्री, बच्चे 
तथा अपने शरीर तक को दान कर देता है। तडुपरान्त राजा 
के मंत्री और कुछ छोटे छोटे श्रफूसर संन्यासियों से राज्य के फेर 
देने की प्रार्थना करते हैं। इन सब काम में बहुत समय व्यतीत 
दे जाता है। इस लेटी हुई मूर्ति के संथायम से दक्षिण-पत्चिम 
२०० ली फे रूगभग जाने पर ओर पूर्व दिशा में बड़े बड़े वरफीले 
पहाड़ों को पार फरने पर एक दोटा सा भरना मिलता है। 
जिसमे फाँच के समान उउज्वछू जल यहा करता है। इस स्थान 
के काटे छाे चक्त हरे भरे हैं, यद्ाँ पर एक संघाराम है जिसमें एक 
दाँत महात्मा बुद्ध का है | और एक दाँत प्रत्येक बुद्ध/ का भी 
है जो कि करप के आदि में जीवित था। यह दाँत पाँच ईंच 
लम्बा आर चौड़ाई में चार ईंच से कुछ ही कम है। यहाँ पर 
एक दाँत तीन इंच लम्बा और दो इंच चौड़ा किसी चक्रवर्ती 
नरेश का भी रफ्खा हुआ है। 'सनकवास”! नामक एक बड़ा 
अरहट था! उसका लेहे का भिक्षापात्र भी यहाँ रक्खा है 
जिसमें ५-६ सेर घस्तु आ सकती है। ये तीनों पुनीत बस्तुएँ, 

उपसोक्त महात्माओं को, एक खुनहरे सनन्‍्दुक से बन्द है। 

'सनकवास' अरहट का एक संघाती वस्त्र, जिसके नो टुकड़े 
हैं, यहाँ रफ़्या हुआ है। यट॒ वस्त्र सन का बना हुआ है ओर 
इसऊा रंग गहरा छाल है। सनकवाल” आनन्द का शिष्य 

था। अपने किसी पूर्वजन्म में चससात के अन्त होने पर, 

संन्‍्यासियों के सन के बने हुए घस्र दान किया करता था। 

इस उत्तम कार्य के बल से लगातार ४०० जन्मा तक इसने 
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केघल यही वख धारण किया और अन्तिम जस्म में इसी बस्र 
के पहने हुए उत्पन्न हुआ । ज्यों ज्या इसका शरीर बढ़ता यहा 
साँ त्योँ बस भी यद्ता रहा, श्रन्त में यह आनन्द का शिष्य 
हुआ ओर घर द्वार छाड़ कर संन्‍्यासी है गया। उस समय 
इसका वस्च भी धामिक चख्र की भाँति है| गया। सिद्धावस्था 
प्राप्त कप्ने पर यह वस्त्र भी नौ झुकड़ों का बना हुआ 'सिघाती' 
के स्वरूप का हो गया। जिस समय यह निर्वाण प्राप्त करने फो 
था आर सम्राधि में मग्न द्वोकर श्रन्तर्धान होने के तिकट 
था उस समय उसको प्लान फे चल से चिदित हुआ कि यह 
कपायव्सर उस सम्रय तक रहेगा जब तक महात्मा शाक्य का 
धर्म संसार में है।इस धर्म के न्ट होने पर यह घस्र भी 
घिनए हो जायगा | इस समय इस वस्त्र फी दशा पिगड़ चली 
है क्योंकि आज-कल धमे भी घट रहा है। यहाँ से पूर्वामिमुख 
गमन करके हम वरफ़ौले पहाड़ के तंग रास्ते में पहुँचे ओर 
भस्याहकाह' को पार करके 'कियापीशी' देश में आये । 


कियापीशी ( कपिसा ) 

इस देश का चेत्रफल छगभग ४००० ली है। उत्तर फी 
ओर यह वर्फाले पहाड्में से मिला हुआ है और शेष तीन ओर 
'हिन्दूकुश' है । राजधानी का दोत्रफल २० ली है। यहां 
पर अन्न और फलदार दृच्त सब प्रकार के होते हैं। 'शेन! 
जाति के घोड़े आर सुगंधित वस्तु “यूकिन! सी यहाँ 
द्वेती है ।सौदागरी को मी सब भ्रकार की चस्तुएँ यहाँ 
मिल जाती हैं | प्रकति ठंडी आर आधियों का ज़ोर रहता है । 
मनुष्य निर्देय ओर दुप हैं। इनकी भाषा असभ्य और देहाती 
है । विवाह फाये में जाति इत्यादि का विचार नहीं है, एक 
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जाति का दूसरी जाति से विवाह-सम्बन्ध बराबर दो जाता 
है। इनका सोहिल तुपाण प्रदेश की भाँति है, परन्तु रीति- 
रचाज, भाषा आए चालचरून कुछ पिपरीत है । इनके वस्त्र 
वालों से बनाये जाते हैं जे संवूर के होते हैं। वाणिज्य में 
सोने और चाँदी के सिक्के तथा छोटे छाटे तावे के सिक्के भच- 
लित हैँ | इनकी यनावट दूलरे देशों को अपेच्ता भिन्न है। 
राजा ज्न्रिय जाति का है। यह वड़ा धूत है । अपने घीरत्व 
ओर साहस के बल से निकटवर्ती दस प्रदेशों पर इसने अधि- 
कार कर रक्खा है। यह अ्रपनी प्रज्ञा का पालन बहुत प्यार 
से करता है और 'रज्त्रयी' का माननेवाला है। प्रत्येक वर्ष 
यह राजा एक चाँदी की सूर्ति १८ फीट ऊँची महात्मा बुद्ध 
की वनवथाता है और मेक्ञ-महापरिपद्‌ नाम का बड़ा भारी मेला 
इकट्ठा करके दरिद्रों आर ठुखियों के श्रेज्नन देता है। और 
विधवा तथा अनाथ वालओों के कण को निवारण करता है। 
छगभग १०० संधाराम और ६००० संन्‍्यासी इस राज्य में 
हूँ । ये सब लोग 'महायान' सम्प्रदाय के सेवक हैं! ऊँचे ऊँ 
स्तूप और संघाराम बहुत ऊँचे स्थान पर बनाये जाते हैं 
जिससे उनका प्रताप बहुत दूर से और सथ ओर से प्रदर्शित 
द्वोता है! । यहाँ पर दूस मन्दिर देवताओं के हैं, ओर लगभग 
१००० मनुष्य भिन्न-धर्मावलस्पी हैं। कुछ तपस्यी (निर्मेथ या 
दिगम्वर जैन) नप्म रहते हैं । कुछ (पाशुपत) अपने के भस्म 
में छपेटे रहते हैं ग्रार कुछ ( कपालघारी ) दृष्टियों की माला 
बताकर शिर पर धारण किये रहते है । 
शजधानी के पर्व ३ या ४ ली पर पहाड़ के नीचे 
उत्तर तरफ एक बड़ा संघाराम रूगसग ३०० संम्यासियों 
समेत है। इनका सम्बन्ध 'हीनयान” सम्प्रदाय से है और 
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उसी की शिक्षा पाते हैं । इस संघाराम की पुरानी कथा इस प्रकार 
है। प्राचीनकाल में * गंधार देशाधिपति महाराज कनिष्क 
ने झपने निकदवर्ता सम्प्ण देशों को अधिकृत करके दूर 
दूर के भी देशों को जीव लिया था। आर श्रपनी सेना के चल 
से बहुत दूर की भूमि--यहां तक कि सड्लिज्न पहाड़ के पूर्व 
ओर तक के भी वे स्वामी हो गये थे। उस समय 'पीतनद' 
के पश्चिभीय देश-निवासी लोगों ने उनकी सेना के भय से, 
कुछ लोगों का वंधक की भाँति उलके पास भेजा * | कनिष्क 


रदनिप्क कद हुए इसका टीकू ठीक निश्चय अब तक नहीं 
हुआ । लैसन साहब सन्‌ १० और ४० ई० के मध्य में मानते हैं, परन्तु 
चीनी एुस्त्ीं में ईसा से प्रथम पुक शताद्यी के अन्‍्तगंत माना है। 
उक्तर-देश-निवासी बौद्ध बुद्ध-निवांण से ३०० घपे उपरान्त कनिष्क 
फा ना मानते है, और चतेमान काल के कुछ इतिद्दासज्ञ बसका 
होना प्रथम शत्ताद्दयी में मान कर यह मी अमुमान करते हैं कि शक- 
संदतद्‌ (जो ईसा से ७म घप पीछे का हैं) उसी का चलाया 
हुशा है। 

भहुइल्ली के बृत्ताम्त से विदित द्वोता है कि केवल पुक पुरुष चंधक 
में आया था और वह चीन-नरेश का पुतन्न था । अश्यघोष के श्छोकों 
से, जे। कनिष्क का सहयेगी था, यह खूचित द्वोता है कि चीननरेश का 
एक पुन्न अधा दे। गया था, वद झपना औअधापन दूर करने के लिए इस 
देश में आया था, वह एक भवन में आकर रहने छंगा | उस भवन में 
पक महात्मा उपदेशक भी रद्दता था । उस महात्मा ने एक दिन ऐसा 
सारग्ित धर्मोपदेश दिया जिससे सम्पूर्ण श्रोताससाज के अश्रु बह 
निकक्षे । उन अ्रसुश्रों के कुछ बिन्दु राजकुमार क्े नेत्रों में लगाये 
गये जिससे उसका अधापन जाता रहा था १ 
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राजा ने उन बंधक छोगों के साथ बहुत उत्तम बर्ताव करमे 
आता दी कि इन सब छोगों फे निचास के लिए, गर्मा ओर 
जाड़े के योग्य, अलग शलूग मकान बनाये जायें। जाड़े के 
दिने में ये लेग भारतवर्ष के कई प्रदेशों में, प्रीप्म मे कपिसा 
में, आर शरद्‌ तथा बसन्‍्त में गंधार देश में निवास करते थे । 
इस कारण उन वंधऊ पुरुषों ऊे लिए तीनों ऋतुओं के योग्य 
अलग अलग सेघाराम बनाये गये थे। यद संघाराम, जिलका 
कि बर्णुन इस समय ऊिया जाता है, उन छोगों ऊे लिए ग्रीप्म- 
काल फे लिए बनाया गया था| वंधक पुरुषों के चित्र यहाँ की 
दीयार्यो पर बनते हुए है; जिनकी सूरतों, कपड़ों और भूषण 
आदि से विदित होता है कि ये छोग चीन के निवासी थे। 
शत में जय इन छोगों को श्रपने देश के छोटने की थ्राशा मिली 
आर ये चले गये तव भी, बरावर उनका स्मरण उनकी इस 
अस्थायी नियास-भूमि में होता रहा | ओर यद्यपि बहुत से 
पहाड़ तथा नदियाँ रास्ते में वाधक थीं फिर भी बड़े प्ेम के 
साथ उन लोगो को भेद भेजी ज्ञाती रही तथा उनका आदर 
किया जाता रहा । उस समय से लेकर अब तक प्रत्येक बर्पी- 
ऋतु में सम्यासियों का जमाब इस स्थान पर होता हे ओर 
बतेत्सव के समाप्त होने पर सर लोग मिल कर उन बंघक 
पुरुषों की हितफामनां के लिए प्रार्थना करने हैँ । इन दिनों 
भी यह रीति सजीय है । इस संघाराम में महात्मा चुद्ध के 
० मन्दिर के पूर्वा द्वार के दक्षिण की श्लोर महाक्रालेशयर 
( वैश्रवण ) राजा की सूति है, जिसके दाहिने पैस के नीचे 
खह्साना है जिसमें चहुत सी दालत मरी है । यह दृव्य-न्थान 
बंधफ पुरुषों का हे। यहाँ पर लिखा हुआ हैं कि “जय सेघा- 
गम नष्ट हो जावे ते इस द्वग्य के निश्नल ऋर उसे फिर से 
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बनवा दिया जाये।” बहुत थोड़े दिन हुए एक छोटा राजा 
बहुत छालची आर दुए तथा निर्देय प्रकति का था। उसने, 
इस संघाराम में छिपे हुए दृव्य और रातों का पता पाकर 
संन्‍्यासियों को सदेड दिया आर धन को खुदवाने छमा | 
महाकालेश्वर राजा की मूर्ति के सिर पर एक तोते की सूर्ति 
थी। उस तेते ने अपने पंप फडफडाना ओर जोर जोर से 
चिल्षाना प्राय्म्म किया, यहाँ तक कि भूमि कॉपने तथा हिलने 
छूगी। राजा और उसकी फौज के छोग भूमि पर गिर पढ़े। 
थोड़ी देर के बाद सब लोग उठकर और अपने अपराधों फी 
क्षमा माग कर लोट गये । 
इस संघाराम के उत्तर में एक पहाडी दरें के ऊपर कई एक 
पत्थर की केठरियाँ हूं। इन स्थानों में वे बंधक पुरुष बैठफर 
ध्यान समाधि का अभ्यास किया करते थे। इन गुफाओं में 
बहुत से जवादिरात छिपाये हुए रक्से है. ओर पास ही एक 
स्थान पए लिखा हे कि 'इस धन की राक्ता यक्ष लोग करते 
हैं| यदि कफाई व्यक्ति इनमें ज्ञाकर द्वव्य को चुराना चाहता 
है ते यक्त लोग श्रपने श्राध्यात्मिक वछ से भाँति भांति के 
स्वरुप ( सिंह, सपे, इत्यादि ) धारण करके अपने क्रोध के 
प्रकट करते हूँ । इस कारण किसी के भी इस गुप्तथन के लेने 
का साहस नहीं होता । इन ग़ुफाओं के पश्चिम में दो तीन 
ली के फासिले पर एक पहाडी दरें के ऊपर 'अचलेकितेश्वर! 
बुद्ध की सू्ति है ।, जिनके इढ विश्वास से बुद्ध के दशन “ 
की इच्छा होती है उन लोगों के दिसाई पडता है कि भगवान, 
बुद्ध का बहुत सुन्दर और सेमामय स्वरुप मूर्ति में से 
निकलकर याहर आ रहा है और यात्रियों की धारणा के सुदढ 
ओर शान्त कर रहा है। राजधानी से ३० ली के लगभग दक्तिण- 
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पूर्व का 'राहुल' संघाराम में हम पहुँचे। इसके समीप १०० 
फीद ऊँचा एक स्तूप है। ग्रतोत्सव ऊे दिनें में इस स्तूप में से 
पक ज्योति सी निकलती हुई दिसलाई पडती है। 'कुपेल' 
के ऊपर बीचवाले पत्थर के मध्य से काला काला सुर्गंधित 
तेल निकला फरता हैं और झुनसान रात्रि में गाने बजाने 
का शन्द्‌ खुनाई पडता हे । प्राचीन इतिहासाजुसार यह 
स्तूप राहुर नामी इस देश के प्रधान मंत्री का पनवाया 
हुआ है । इस धार्मिक कारय्ये फे समाप्त होने पर 
सत्रि के उसने एक आदमी के स्वप्त में देखा जिसने उससे 
कहा ऊि इस स्तृप में जे तूने बनवाया है, कोई पवित्र वस्तु 
(चाद्धावशेप) नहीं है! फछ जय लेग राजा के भैट देने आ्राचे, 
तथ तुम उस भेट के यहाँ छाकर स्थापित कर दो! । दूसरे 
दिन सर्वेरे राज़ा के दरगर में जाकर उसने राजा से विनय 
की कि 'महाराज़् का एक दीन दास कुछ तिवेद्न फ्रिया 
चाहता है। राजा ने पूछा कि मंत्री जी, झ्रापका क्रिस बस्तु 
की श्रावश्यकता है ?? उत्तर मे उसने निवेदन किया कि 'महा- 
राज़ की बहुत ही बड़ी कृपा हो यदि आज को भेट, जे! सघसे 
पहले आवबे, मुझफा मिछ जाय।' राजा ने इसके मन्जर 
फर लिया | 'राहुला! इसके पश्चात्‌ किले के फाटक पर 
जाकर सडा हुआ ; और उन छोगों के देखने लगा जे उस 
तरफ आ रहे थे। भाग्य से उसने देखा कि एक आदमी अपने 
हाथ में वाद्धावशेष का डिब्बा लिये हुए आ रहा है। मंनरी ने 
उससे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है ? तुम क्‍या भेट छाये 
हो !! उसमे उत्तर दिया--''महात्मा बुद्ध का फुछु अवशेप |” 
मंन्री ने उत्तर दिया, "में तुम्हारी सहायता करूँगा, और में 
अमी जाकर राजा से भ्रथम यही निवेदन करूँगा ।" यह कह 
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यनवा दिया जाबे।” बहुत थोड़े दिन हुए एक छोटा राजा 
बहुत छालची और दुष्ट तथा निर्दुय प्रकृति का था| उसने, 
इस संघाराम में छिपे हुए दृब्य आर रलों का पता पाकर 
संन्यासियों को खदेड़ दिया आर धन का खुदघाने छगा। 
भहाकालेश्वर राजा की मूर्ति के सिर पर पक तोते की मूर्ति 
थी। उस तेते ने अपने पंख फड़फड़ाना श्रार ज़ोर ज्ोए से 
चिज्लाना प्राय्म्भ किया, यहाँ तक कि भूमि काँपने तथा हिलने 
छगी। राजा और उसकी फौज के छोग भूमि पर गिर पढ़ें। 
थोड़ी देर के घाद सब लोग उठकर और अपने श्रपरा्थों की . 
क्षमा माँग कर लौट गये । हु 

इस संघाराम के उत्तर में एक पहाड़ी दरें के ऊपर कई एक 
पत्थर की कोठसियाँ हैं । इन स्थानों में वे बंधक पुरुष बैठकर 
ध्यान-समाधि का अभ्यास किया करते थे। इन शुफाओं में 
बहुत से जवादिरात छिपाये हुए रक्खे है और पास ही एक 
स्थान पर लिखा है कि 'इस घन की रक्तता यक्ञ लोग करते 
हैं। यदि काई व्यक्ति इनमें जाकर द्रव्य को चुराना चाहता 
है ते यच्त लोग अपने आध्यात्मिक बछ से भांति भाँति के 
स्वरुप ( सिंह, सर्प, इत्यादि ) धारण करके अपने क्रोध का 
प्रकट करते हैं। इस कारण किसी को भी इस गुप्तथन फे लेने 
का साहस नहीं हाता। इन गरुफाओं के पश्चिम में दो तीन 
छी के फासिले पर एक पहाड़ी दर्रे के ऊपर 'अवलेकितेश्वर' 
बुद्ध की मूर्ति है ।. जिनके दृढ़ विश्वास से बुद्ध के दर्शन 
की इच्छा होती है उन छोगों के दिखाई पड़ता है कि भगवान, 
बुद्ध का बहुत झुन्दर आर तेजेमय स्वरूप झू्ति में से 
निकलकर बाहर आ रहा है और याजियों की धारणा के सुदृढ 
औओए शान्त कर रहा है। राजधानी से ३० ली के लगभग दक्षिण- 
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कहा, “पुमक्रो मेरे आतिथ्य की इुछ इच्छा नहीं है, इस चास्ते 
यह हरूचल और वसेड़ा तुमने फैछाया है। यदि तुमने मेरी 
सेचा थोड़ी देर फे लिए भी की द्वाती ते मैंने तुम पंर अतुल्धित 
घन की चृष्टि कर दी होती ।” 

परन्तु अब में 'सावकूद' राज्य के 'सुनगिर' पहाड 
के जाता हैँ आर उसी के द््शन पत्येक चर्ष किया करूँगा। 
जब में वहाँ हँगा और राजा तथा उसके अ्रधिकारी जिस 
समय मेंयी सेवा करने होगे उस समय तुम मेरे आमने- 
सामने खड़े हुआ करेंगे। यही कारण है कि अस्ण पहाड़ * 
ऊँचा होकर गिर जाता है। 

राजधानी से २०० ली पश्चिमोत्तर हम एक बड़े वरफीते 
यंद्दाड़ पर आये। इसऊी चोटी पर एक कील है। इस स्थान 
पर जो व्यक्ति वृष्टि क्री इच्छा करता है अ्रथवा स्वच्छु जल के 
लिए प्राथना करता है घद श्रपनी याचनानुसार श्रवश्य 
पाता है। इतिहास में लिखा है ऊ्लि प्राचीन काल में गंधार- 
अदेश का स्वामी एक श्ररहट था, जिसक़ा इस भील के नाग- 
राज ने भी धार्मिक भेट दी थी | जिस समय भध्याह के 
भजन का समय हुआ उस समय चह अरदट श्रपमे आध्या- 
त्मिक बल से उस चटाई के सद्दित जिस पर बह बैठा था, 
आकाशगामी हुआ ओर उस स्थान पर भया जहाँ नागराज़ 
रहता था। उसका सेवक 'भ्रमणेर! भी, जिस समय अरहद 
ज्ञाने छगा, चुपक्क से चटाई का फोना पफट कर छटक गया 
आर कज्षाएमात्र में उसके साथ नागराज़ के स्थान के पहुँच 
गया। ब्दाँ पहुँचने पर सागराज़ ने भअमणेर' के भी देखा। 

नागराज़ ने उनसे श्रातिथ्य स्वीकार करने क्री धाथेना की 

कार घट कद ते स्फत्युदाएर भेजे दिए परन्तु अमणेर 
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कर उसने अवशेष! के छे लिया। परन्तु उसके भय हुआ 
कि कदाचित्‌ इस बहुमूल्य अवशेष के देखकर राजा का 
पछतावा हो इस कारण वह जल्दी से संघाराम के गया और 
स्तूप पर चढ़ गया, तथा अपने बड़े भारी धमेवलछ से 'कुपाल' 
पंत्थर के स्वयं खेझ कए उस पुनीत 'अचशेष' के उसके 
भीतर रख दिया। यह काम करके जिस समय बह जल्दी 
से बाहर आरहा था उसके घस्त्र की गाट पत्थर के नीचे दूध 
गई। जब तक चह यस््र को छुड़ावे बद खुद ही पत्थर के नीचे 
हक गया । राजा ने कुछ लोग उसके पीछे दाौडाये भी थे परन्तु 
ज्ञव तक मे छोग स्तूप तक पहुँचे, रोहिल' पत्थर के भीतर 
बन्द हो चुका था। यही कारण है कि पत्थर की द्रार में से 
काला तेछ घूश्रा करता है । 

नगर से लगभग ४० ली दक्षिण की ओर हम 'श्वेतवार/ 
नगर में आये । चाहे भूडेल हो अथवा पहाड़ की चोटी ही 
क्यों न फट पड़े परन्तु इस नगर के इरद-गिर्द कुछ भी गड़बड़ 
नहीं होती । 

श्येतवार नगर से ३० ली दक्षिण एक पहाड़ ओलुने। 
( श्ररण ) नामक है। इसके करारे ओर दर्र बहुत ऊँचे तथा 
शुफाय ओर घादियाँ गहरी आर अंधेरी हैं। प्रस्येक वर्ष 
इसकी चोटी कई सौ फीट ऊँची उठ कर, 'सावकूट राज्य 
के 'सुनगिर' पहाड़ की डँचाई तक पहुँचती है। फिर उस 
चोदी से मिलकर एकाएक गिर जाती है। मैंने इस हाल के 
निकट्वर्तों परदेशे! में सुना है | प्रथम जब स्वगोंय देवता 
“जुन! यहुत दूर से इस पहाड़ पंर विधाम करने के लिए 
आया आर पहाड़ी आत्मा ने अपने निकट की घाटियों के 
हिला कर उसके भयमीत कर दिया, सब स्वर्णाय देललए ले 
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कहा, “तुमको मेरे आतिथ्य की उछ इच्छा नहीं है, इस घास्ते 
यह हलचल आर वसेडा तुमने फंछाया है। यदि तुमने मेरी 
सेवा थोड़ी देर ऊे लिए भी की द्वोती ते मैंने ठुम पए झतुलित 
अन की दृष्टि कः दी होती ।? 

परन्तु अब में 'सावकूट' राज्य के सुनिए पहाड़ 
के जाता हैं श्रार उसी के दर्शन प्रत्येक वर्ष क्रिया फरूँगा। 
जब मैं वहां हैँगा और राजा तथा उसके अधिकारी जिख 
समय मेरी सेवा करते होगे उस समय तुम मेरे आमने 
सामने खड़े हुआ करोगे। यही कारण हैँ कि अरुण पहाड़ 
ऊँचा होकर गिर जाता है । 

राजधानी से २०० ली पश्चिमोत्तर हम एऊ बड़े बरफीले 
पंद्दाड पर आये। इसकी चोटी पर एक भील्‍ हं । इस स्थान 
पर जो व्यक्ति वृष्टि की इच्छा फरता हे श्रथवा स्वच्छु जल के 
लिए प्रार्थना झण्ता हे बद अपनी याचनानुसार अवश्य 
पाता है। इतिदाल में लिखा है कि भावचीन काल में गंधार- 
प्रदेश का स्वामी एक श्ररहट था, ज्ञिसफ्रा इस मील ये नाग- 
राज ने भी धार्मिक भेद दी थी | जिस समय मध्याह्र के 
भीजन का समय हुआ उस समय पह झरहद अपने आध्या* 
न्मितत चल से उस चटाई के सद्दित जिस पर बह बठा था, 
आकाशगामी हुआ ओर उस स्थान पर गया जहाँ नागयरज 
रहता धा। उसका सेवक 'शमणेर'! भी, जिस समय अग्दट 
जाने लगा, चुपके से चटाई का कोना पफ्ड कर छटक गया 
आए ज्ञणमान में उसझे साथ नागराज़ के स्थान को पहुँच 
गया। चर्दाँ पँचते पर नागराज ने अमणेर' सेभी देखा। 
नागराज़ ने उनसे श्रातिथ्य स्व्रीफार करने की आ्थेनाफी 
ओर अरहद के ते झत्युनाशक भोजन दिया परन्ठु अ्मणेर 
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के बही भेजन दिया जे मनुष्य भोजन करते है । श्ररहट ने 
अपवा मेजन समाप्त करके नागराज की भछाई के लिए 
व्याख्यान देना परारम्म किया ओर ध्रमणेर का, जैसा कि 
उसका नियम था, आशा दी कि भिक्षा-पात्र को माँग कर 
थ छाबे । पात्न में कुछ जूठन उस स्वर्गाय भेजन की रूसी 
हुई थी | इस भेजन फी झुगंध से चौंक कर उसके हृदय में 
क्रोध उत्पन्न हुआ और अपने स्वामी से चिह्र कर तथा नाग- 
राज से खिन्न दाकर उसने शाप दिया कि “ना कुछ आज तक मैने 
चर्म को सेवा फी है उस सबके वल से यह नागराज आज मर 
जाये और मैं स्वयं नागों फा राजा हाऊँ, इस शाप के दिये हुए 
अ्रमणेए के बहुत थोड़ा समय हुआ था कि नागराज्ञ के शिर 
में बेदना उत्पन्न हुई । अरहद के, व्याय्यान समाप्त करने पर, 
अपने अपराध का शान हुआ और चह बहुत पछताया। नगि- 
राज ने भी शअ्रपने पार्षो की क्षमता चाही । परन्तु श्रमणेर८ अपने 
हृदय में अब भी शबुत्र को धाए्ण करता रद्दा आर उसने 
उसको छामा न किया.। अपने धार्मिक बल से जा कुछ उसने 
सत्यकामना की थी चह संघाराम में लौट आने पर पूरी 
हुई। उसी रात यह कालग्रसित होकर नाग के शरीर में 
उत्पन्न हुआ । इसके उपरान्त उसने क्रोध में भर कर कील 
में प्रवेश किया आर उस नागराज़ के सार कर घह उसके 
स्थान का स्वामी हुआ | फिए उसने अपने सम्पूर्ण वास्धर्यो 
फेो साथ लेकर अपनी वास्तविक इच्छा के पूर्ण करने का 
उद्योग किया। संघाणम के नाश करने के श्रपिप्राय से 
उसने बड़ी भयंकर अ्रँधियाँ और तूफान उत्पन्न कर दिये 
जिससे सैकड़ों घृत्त उलड़ कर घराशायी दोगये। 

जब राज़ा कनिष्क ने संघाराम के विनाश होने पर 
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आश्चयांन्वित होकर, अरहद से इसका कारण पछा तथ 
उसने सप्र घृत्तान्त निवेदन किया। इस पर राजा ने नागराज़ 
के लिए (जो मर चुका था ) वरफौले पहाड़ के नीचे एक 
सेंघायम ओर पक स्तूप १०० फीद ऊँचा वनवाया। नागराज 
ने फिर कोधित होकर ओर आँधी तूफान उठाकर उनके नाश 
करदिया। राजा ने अपने औदारय्थ से इन स्थानों को फेर 
से वनवाया परन्तु नागराज् दुने ऋोध से विशेष भयंकर दे 
गया। इस प्रकार छुः बार वह संघाराम ओर स्तूप नाश 
किया गया। सातवां वार कनिष्क अपने कार्य की असफलता 
से पीडित दोफए विशेष क्रुद्ध हुआ और उसने इरादा क्रिया 
फि नागो की कील के पटया दिया जावे ओर उसके घर के 
भराशायी करा दिया जावे। इस विचार से राजा अपनी सेना- 
सहित पहाड़ के नीचे शराया। उस समय नागराज़ भयातुर 
होकर ओर अपने पऊड़े जाने से घटडा कर एक बूढ़े ब्राह्मण 
फा स्वरूप धारण फरफऊे राजा के हाथी के सम्मुख दण्डबत्‌ 
फरने लगा, ओर राजा से विनती करते दुए इस प्रकार घोला 
कि “महाराज ! श्राप अपने पूर्वजत्मों के अगशणित पुरयें के 
अताप से इस्त समय नृपतति हुए हैं, आपरी कोई भी इच्छा 
परिपूर्ण होने से शेप नहीं है । फिर क्‍यों आप आज्ञ नाय- 
राज से युद्ध कयने के लिए तैयार हुए है ? नागराज केबल 
पशु हे तो भी नीच जाति के पशुझ्ों म॑ विशेष चछशाली हे । 
इसके बछ का सामना कोई भी नहीं ऋर सकता। यह मेघों 
पर चढ सकता है, श्राँधियाँ चला सकता हे, अदृश्य हो 
सकता है और पानी पर चल खकता हे । कोई भी मानय- 
शक्ति उससे विज्ञय नहीं छाम कर सकती । फिर क्यों भ्रीमान्‌ 
इस प्रकार क्रद्ध हैं कि आपने अपनी सेना के साथ छडाई के 
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लिए पुकनाग पर चढ़ाई की है ? यदिआप जीव लेंगे ता आपकी 
विशेष बडाई न होगी | और यदि श्राप पराजित हो जायेंगे 
ते फिए आपके अपनी अश्नतिष्ठा के कारण शआन्तरिक बेदना 
होगी | इस कारण मेरी सलाह मानिए ओर अपनी सेना के 
लौटा ले जाइए ।” परन्तु राजा अपने सकरप पर दृढ था 
इसलिए श्रपने कार्य में लीन है गया, और नागराज़ के लौट 
जाना पडा । नागराज़ ने वज्वत्‌ चिंघाड करते हुए पृथ्वी के 
हिला दिया ओर आँधियों को चला कर वृक्षों को तोड डाजा। 
पत्थर और घूल की चृष्टि होने रूगी तथा काले काले बादलों के 
कारण स्वत अंधकार हे गया, जिससे राजा की सेना घोडो- 
सहित भयभीत द्वो गई | उस समय राजा ने अपनी रल्लजयी 
की पूजा की ओर इस प्रझाए निवेदन करते हुए उनकी सहा- 
यता का प्रार्थी हुआ। “अपने पूर्वजन्मों के अगणित पुणयों के 
प्रभाव से म॑ रृपति हुआ हैं तथा बड़े बड़े बछवाने के जीत कर 
जम्बूद्वीप का अधिपति हुआ हैँ, परन्तु इस नाग के विजय 
करने में मेरा कुछ बल नहीं चलता है' जिससे घिदित होता है 
कि कदाचित्‌ अब भेरा पुएय घट चला है। इसलिए मेरी 
मी हे फि जो कुछ मेरा पुएय हे वह इस समय मेरे काम 
आचे 7? 

इस समय राजा के देने कथों से अग्नि की चिनगारियाँ 
उठने लगीं श्रेर बडा धुर्श्नां होने छगा । राजा के प्रभाव से 
नागराज भाग गया, श्रॉधियाँ थम गई, अंधकार का नाश 
दोगया ओर मेघ छितर गये । उस समय राज़ा ने अपनी 
सेना के प्रत्येक आदमी को आशा दी कि एक एक पत्थर लेकर 
नागों की भील के पाद दे । 

इस समय नागराज़ ने फिर ब्राह्मण का रुप घारक़द 
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किया ओर यज्ा से डुवारा प्रार्थी हुआ कि में ही इस भील 
का नागरात हूँ; में आपके बल से भयभीत दहाकर आपकी शरण 
आया हैं | क्या महाराज कृपा करके मेरें पहले श्रपराधों के 
क्षमा कर बेंगे ? महाराज बात्तव में सबके रच्क हैं, आर सब 
प्राणधारियों का पान करते हैँ, फिए केवल मेरे ही ऊपर 
इतने अधिक ऋद्ध फ्यों हैं? यदि महाराज मुभाफों भारंगे तो 
हम दोनें के नरक होगा । महाराज के ते मेरे मारने के लिए 
आर मुभका क्रोध के वशीमूत होने के लिए कर्मो' के फल 
उस समय अवशय प्रकट होगे जब पाप और पुएय फे धिचार 
का समय होगा ।” 
शाजा ने नागराज की प्राथना स्वीकार करके आशा दी 
कि श्रगए अब की बार कभी तुम फिर विद्रोही होगे ते 
कदापि छोमा न किये जाओगे। नाग ने कहा कि मैंने श्रपते 
पापों से नाग का शरीर पाया है। नाग्रों का स्वभाव भयानक 
आर नीच है, इस कारण ये अपने स्वभाव के घश नहीं कर 
सकते | यदि संयोग से मेरे हृदय में फिए अग्नि की ज्वाला 
उठे ते यह मेरे अपनी प्रतिश भूछ जाने के कारण ही होगी। 
महाराज फिए संघायम के एक वार वनवार्व, में इसके विनाश 
का खाहस नहीं करूँगा। और, महाराज एक मनुष्य के 
नियत कर दें (कि जे! प्रति दिन पहाड़ की चेटी के देख 
लिया करे। ज्षिस दिन उसकी चोटी बादलों से काली दिखाई 
पड़े उसी दिन तुरन्त बढ़े निनाद के साथ घंदा बजा देवे। 
जैसे ही में उसके शब्द का सुनें गा शान्त होकर अपना श्रस॒ह्धि- 
चार परित्याग कर दूँगा ।” 
राजा ने इस दात से सहमत होकर फ़िर से तया 
संघाराम आर स्तृप बनवाया। अब भी छीग पहद्दाड़ की 
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जाती है पर मामूली दशा में कुरीय आधे इंच के रहती है। 
छुद्ठी पुनीत दिनों के राजा आर उसके मंत्री बड़ी भक्ति से 
इन तीनों चस्तुओ की पूजा करते है । 
शिर की अस्थियाले संघारम के दक्षिण-पश्चिम में एक 
आर संधाराम फिसी धराचीन राजा की रानी का बनघाया 
हुआ है । इसमें सोने का मुछ्म्मा किया हुआ एक स्वृप लग- 
भग १०० फीद ऊँचा है। इस स्वूप्त की वात्रत प्रसिद्ध है कि 
इसमें चुद्ध भगवान्‌ का 'शरीरावशेप' छूगभग १ खेर रकखा 
इथा है । प्रत्येक मास की पन्द्रहर्बी तिथि का शाम के समय 
इस स्तूप की ऊपरी थाली मंडलछाकार स्वरूप में चमकने 
लगती है और श्रातःकाल तक चमकती रहती है। फिर 
धीरे घीरे विलीन होकर स्दुप में चली जाती है । 
नगर फे पश्चिम दक्षिए में एक पहाड़ 'पीलुसार' है। 
पहाड़ी भ्रात्म! हाथी का स्वरूप धारण किया करता है' इस 
कारण इस पहाड़ का यह नाम पड़ा है । प्राचीन काल में जब 
तथागत भगवान्‌ जीवित थे पहाड़ी आत्मा 'पीलुखाए 
भगवान्‌ और उनके १२०० श्ररहरों के आतिथ्य स्वीकार 
करने के लिए निर्मेन्रित किया था । पहाड़ फे ऊपर एक ठोस 
चद्यत का दीला है जिस पर तथागत भगवान्‌ ने आत्मा की 
भेद का स्वीकार किया था। बाद के अशेक राजा ने उस 
चद्दन पर लगभग १०० फीट ऊँचा एक स्तूप बनवाया । यह 
स्तृप 'पीलुसार स्तृप' के नाम से प्रसिद्ध है। इल स्तूए की 
बावत भी कहा ज्ञाता हैकि इसमें 'तथागत मगवान' का लूससग 
एक सेर शरीरावशेप' रक्खा हुआ है। 
पीलुसार स्तूप के उत्तर में एक पहाड़ी गुफा हैं जिसके 
नीचे 'नागजलप्रपात' है । इस स्थान पर तथागठ भगवान्‌ 
छू 
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घाटी पर ऊे मेघ ओर झुहरे के देखा करते ६ ।इस स्तृूप 
की वायत प्रसिद्ध है क्रि इसके भीतर तथागत भगवान्‌ का 
बहुत सा 'शरीरावशेष! ( हड्डी, मांस आदि ) रफ्स़ा हुआ है। 
ओर इस “अवशेष' के पेसे ऐसे अ्रदुभुत चमत्कार दिसलाई 
पड़ते हूं कि जिनका अछग अलग वर्णन करना कठिन ह। 
एक समय इस स्तूप में से एक घारगी धुआँ निकछने लगा 
श्रेर फिर तुरन्त ही बडी भारी ज्वाला प्रसट होगई। छोगों 
के निश्चय इुशा कि स्तूप का अब नाश हुआ चाहता हे । चे 
छोग बहुत समय तक स्तृूप की भ्रार पएकटक दि से देखते 
रहे, यहाँ तक ऊि चह ज्याछा समाप्त होगई आर घुआँ जाता 
रहा । फिर उन्होंने देसा कि मोती के समान श्वेत एक शरीर 
प्रकट हुआ, आर उसने स्तृप के कलश की घदत्षिणा की। 
तदुपरान्त चद वहाँ से हट कर ऊपर चढ़ने लगा ओर 
मेघां के प्रदेश तक चछा गया। थोड़ी देर उस स्थान 
पर चमक कर चह शरीर परिक्रमा करता हुआ नीचे 
डतर शआाया । राजधानी के पश्चिमोत्तर में एक वडी नदी 
है जिसऊे दक्तिणी किनारे पए किसी प्रादीन राजा के संघा- 
राम में, महात्मा शाक्यपुद्ध का दूध का दाँत है। यह छग्र- 
भग पक इंच छ्वा है। इस संघाराम के पूर्व-दक्षिण में एक 
दूसरा सघाराम किसी प्रोचीन नरेश का है जिसमें तथागत 
भगवान्‌ के लिए की अस्थि सक्‍्खी हुई है | इसका ऊपरी भाग 
पक इंच बडा ओर रंग कुछ पीछापन लिये हुए श्वेत है। 
इसके ऊपरी भाग मे छोटे छोटे रोमकृप स्पष्ट प्रदर्शित होते है । 
इसके अतिरिक्त यहाँ तथायत भगवान्‌ को एक चोटी सी 
5 हुई है जिसका रग काला गडुमी है। इसके वाल 
दाहिनी ओर फिरे हुए है| खींचने से यह पढ़ फुट उस्बी है 
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जाती है पर मामूली दशा में कुरीय आधे इंच के रहती है। 
छुी| पुनीत दिनों के राजा ओर उसके मंत्री बडी भक्ति से 
इन तीनों घस्तुओ वी पूजा करते हैं । 

शिर की अस्थिवाले संघाराम के दक्षिण पश्चिम भें एक 
आए संघाराम किसी भाचीन राजा फी सनी का पनवाया 
हुआ है । इसमें साने का मुलम्मा किया डुआ एक स्तूप छूग 
भग १०० फीट ऊँचा दे! इस स्तृूप की वाब्रत प्रसिद्ध है कि 
इसमें चुद्ध भगवान का “शरीरावशेप' रूगसग १ सेर सका 
हुआ है । प्रत्येक मास की पन्‍्द्रदर्धी तिथि का शाम फे समय 
इस स्तूप की ऊपरी थाली मडछाकार स्वरूप में चमकने 
लगती है. आर प्रात फाछ तक चमकती रहती है । फिण 
धीरे घीरे विक्वीन होकर स्तृप में चली जाती है । 

नगर फे पश्चिम दक्षिण में एक पहाड़ 'पीलुसाए' है । 

पहाड़ी भ्रात्मा हाथी का स्वरूप धारण किया फरता है इस 
कारण इस पहाड़ का यद्द नाम पढा हे। प्राचोन काल में जब 
तथागत भगवान्‌ जीघित थे पहाड़ी श्रात्मा 'पीलुसाए' ने 
भगवान्‌ और उनके १२०० अरूहठों के आतिथ्य स्वीजार 
करने फे लिए निर्मेघित किया था । पदाड के ऊपर पक ठोस 
चद्दन फा टीला हैं जिस पए तथागत भगवान ने आत्मा की 
भेद के स्वीकार किया था। वाद फो अशेक टाज़ा ने उस 
चट्टान पर छगभग १०० फौट ऊँचा एक स्वृूप बनयाया। यह 
स्वृप 'पीलुसार स्तृप! के नाम से धसिद्ध &.। इस स्तूप की 
यावत भी कहा जाता दे कि इसमें 'दधागत सगवान! का ल्मभय 
पक सेर शररीरावशेष' रक़्खा हुआ है। 

पीलुसार स्नूप के उत्तर में एक पह्टाडी गुफा हैं जिसके 
नीचे 'नागज़रप्रपात! द्दे ॥ इस स्थान पर तथागठत भगवान 
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ने अरहरों समेत देवता से भोजन प्राप्त किया था और मुँह 
थ्ोया था, तथा सदिर घृक्ञ की द्ातुन से दांतों के साफ किया 
था। फिर उस दातून को पृथ्वी में गाड़ दिया, जो जम आई 
आर अ्रव पक घने जंगल के रुप में हा गई है।लेगें ने इस स्थान 
पर पक संघाराम बनवा दिया है ओ 'स्मदिर संघाराम' के 
ताम से प्रसिद्ध है। इस स्थान से ६०० छी पूर्व दिशा में 
ज्ञाकर और पहाड़ों तथा घाटियों के समूह फे, जिनकी 
चोरटियाँ बेतरह ऊची हैं, पार करके, फाले पहांड फे ज़िनारे 
किनारे हम उत्तरी भारत में पहुँचे ग्रार सीमा-प्रान्त में 
होते हुए 'लैनपा' देश में आये | 
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(१) भारत का नामकरण 


अद्धसंधान से विदित छोता है कि भारत का नामकरण 
भारतीय लोगों के सिद्धान्तानुतसार असम्बद्ध श्रार अनेक 
प्रफार का है। प्राचीन कार में इसका नाम 'शिल्ह्र! गैर 
'हीनताव' था, परन्तु अब शुद्ध उच्चारण 'इन्तु' है। 

इन्त' देश के लोग अपने के प्ान्तानुसार विविध नामा 
से पुकारते हें । प्रत्येक प्रान्त की अनेक सैतियाँ हैं। मुख्य नाम 
हम इन्त' ही कहेंगे। इसका उच्चारण सुनने में सुन्दर है। 
चीनी भाषा में इस नाम का अर्थ चन्द्रमा होता है। चन्द्रमा के 
चहुत नाम हे उन्हीं में से एक यह भी है। यह वात प्रसिद्ध 
है कि सम्पूर्ण प्राणी अज्ञान की रात्रि में संसार-चक्र के 
(आवागमन) द्वारा अविश्रान्त चक्कर रूगा रहे है, एक नक्तन 
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तक का भी उनके सहारा नहीं है। इनकी चही देशा है कि 
सूर्य झत्ताचल केस शस्थानित हेः गया है, सशाल की रेशनी 
फैल रही है, और यद्यपि नक्षत्र भी प्रकाशित हैं पसन्ठु 
चन्द्रमा के प्रकाश से वे मिलान नहा खा सकते । ठीक ऐसा 
ही प्रकाश पविन्न और चिद्दान्‌ भमह्यत्माओं का है जे कि 
चन्द्रमा के प्रकाश के समान सेसार को रास्ता दिखाते है ्रार 
इस देश का अभावशाली बनाये हुए हैं । इसी कारण इस 
देश का नाम इन्तु' है। सास्तवर्ष के निवासी जाति-मेद के 
अनुसार चिभक्त हैं। ब्राह्मण अपनी पचित्रता ओर कुलीनता' 
के कारण विशेष ( प्रतिष्ठित ) हैं | इतिहासों में इस जाति का 
नाम ऐसा पूजनीय है कि लोग आम ताए पर भारतवर्ष के 
प्राह्मणां का देश कहते हैं * 


(२) भारत का पछचफल तथा जलबायु ' 


प्रदेश जे भारतवर्ष में सम्मिलित हैं प्रायः पंच भारत 
(776 पणता०७) फहलाते हैं । चेत्रफल इस देश का छूग़भग 
६०,००० ली है । इसके तीन तरफ समुद्र हैं आर उत्तर में 
हिमालय पहाड़ हैं । उत्तरी विभाग चौड़ा है आर दक्षिणी 
भांग पतला । इसकी शकल अद्धंचन्द्र के समान हैं। सम्पूर्ण 
भूमि लगभग सत्तर प्रान्तों मे विभक्त है। ऋत्॒ये विशेषतः 
गे हैं। नदियों की बहुतायद से भूमि में तरी है। उत्तर में पदाड़ 
आए पहाड़ियों का समह है, भूमि सूखी और नमकीन है। 
पूर्व में घाटियाँ और मैदान है, जिनमें पानी की अधिकता है 
आर अच्छी खेती द्वाने के कारण, फल-फूल ओर अन्नादि की 
अच्छी उपज होती हैं। दक्षिणी प्ान्‍्त जड्लों आए जड़ी 
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बूटियों से भरा है| पश्चिमी भाग पंथरीछा ओर, ऊसर है। 
यही इस देश का साधारण हाल है । मर 


(३) माप 


संक्षेप में इसका विवरण यह है । पैमाइश में सबसे पहले 
'याजन! है जो प्राचीन काछ के पविच राजाओं फै समय से 
सेना के एक दिन की चाल के वरावर माना गया है । प्राचीन 
लेखानुसार यह चालीस ली के घरावर है ओर भारतवासियों 
“की साधारण गणना के श्रतुसार ३०'ली के वराबर । परन्तु 
बाद्धों की पचित्र पुस्तकें भें योजन केबल १६ लौ का भाना 
गया है। योज़न आद केस का होता है। कास उतनी दुरी 
का नाम है जहाँ तक गऊ का शब्द खुन पड़े। एक्क कौस 
४०० 'धह्स्‍प का होता है; एक घज्ुप चार हाथ का होता 
है; एक हाथ २४ अंगुुल का; और एक अंगुरझ सात यव 
फा द्वाता है। इसी भरकार जॉलीख, रेणुकणिका, गऊ का 
बाल, भेड़ का बाल, चौगड़े का वाल, ताप्नजल' इत्यादि 
खात विभाग हैं. यहाँ तक कि बालु के छोटे कय तक 
पहुँचना होता है। इस कण के सात बार विभाजित हो 
जाने पर हम बालू के नितान्त छोटे से छोटे भाग ( अणु ) 
तक पहुँचते है। इसके अधिक विभाग नहीं हा सकते जब 
तक कि हम शुन्य सक न पहुँचे, आर इसी कारण इसका 
नाम परमाणु है। 


- ताम्रडछ (009ए७7-ए&67) से फदाचित्‌ ताँवे की उच्च 
छिद्ददार करारी से तात्पय है लो पानी में पढ़ी रहती है और समय 
का निश्चय कयाती है। 


दूसरा अध्याय श्र 


+ (४) ज्योतिष, पच्ा इत्यादि 


यद्यपि धिन और यह्-सिद्धान्त का चक्र और सूर्य-चन्द्र फे 
अनुक्रमिक स्थान भादि का नाम हमारे यहाँ से मिन्न है ते 
भी ऋतुर्"े समान ही हैं। महीनों फे नाम ग्रह की गति के 
अनुसार निरिचत किये गये हैं । 

समय का लछघुतम विभाग क्षण है, १५० क्षण का पक 
तत्वाय होता है; ६० तत्क्षण का एक लव होता है; ३० छय 
का एक मुहर्त होता है| पाँच मुह॒र्त का एक काल होता है; 
और छः काल का एक द्नि-रात होता है। परनन्‍्ठु बहुचा एक 
द्नि-रत में आठ काल होते हैँ) नवीन चन्द्रमा से लेकर पूर्ण 
चन्द्र तक का समय शुक्लपक्त, श्रार पर्णचन्द्र की तिथि से 
चन्द्रमा के श्रश्य होने तक का कृष्णपक्त कहते हैँ | रृप्णपत्त 
चैदृह या पद्द्रह दिन का द्वोता है क्योंकि महीना कभी फमती 
द्वोता है ओर कभी वढती ! पहला रृष्णपतक्त ओेए उसके बाद 
का शुक्षपक्ष दोनों मिल्ल कर एक मास द्वोता हे। छा मास का 
अयन होता है। रूये की गति जब भूमध्यरेसा से उत्तर में 
होती है तब उत्तरायण होता है और जब इसकी गति भूमध्य- 
रेखा से दक्षिण में देती है तब वृक्षिणायन होता है । 

प्रत्येक वर्ष का विभाग छः ऋतुओं में भी फ्रिया गया हे । 
प्रथम मास की १६ वी तिथि से तृतीय मास की १४ वो तिथि 
तक का समय चसन्‍्त, तीसरे मास की १६वीं तिथि से पाँचचे 
मास की १५ चीं तिथि तक ओऔष्म, पाँचवे मास की १६ थीं तिथि 
से सातचे मास की १४ वीं तिथि तक वर्षा, सात माल की 
१६वथाीं तिथि से नें मास की १६४ वीं तिथि तक शण्दू, नर्वें 
मास फी १ यों से ११ थे मास की १५ वीं तिथि तक हेमन्त, 
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११ वें मास की १६ वीं तिथि से पहले मास की १४ थीं तक 
शिशिर ऋतु कहलाती है। 

तथागत भगवान्‌ के सिद्धान्ताजुसार प्रत्येक्ष चर्ष तीन 
ऋतुश्ओों में विभाजित है। पहले महीने की १६ थीं तिथि से 
पाँचवे महीने फी १५ वीं तिथि तक अरीष्मकऋतु होती है, 
पाँचर्वे महीने फी १६ वो तिथि से ने मास की १४ थीं तिथि 
तक चर्षाऋतु होती है, और नये महीने की १६ थीं तिथि से 
बथम मास की १४ वी तिथि तक जाड़ा रहता है। कोई फेई 
चार ऋतु मानते हैं; चसम्त, ग्रीष्म, शरव्‌ ग्रार शीत । वंसन्‍्त 
के तीन मास चेत, चैशाख, ज्येष्ठ जे कि पहले माल की १६ 
वीं तिथि से चाथे मास की १४ वीं तक होते हैं, प्रीष्म के 
तीनों महीने आपाद़, श्रावण, भाद्गपद, चाथे मास की १६ वां 
तिथि से सातवें मास की १५ वो तिथि तक दोते है, शरद के 
तीन मद्दीने आश्विन, कार्तिक ओर मार्गशीर्ष सातवें महीने 
की १६ वां तिथि से १०थे भास की १४ थीं तिथि व 
होते हैं श्रैर शीत-ऋतु के तीन महीने परौष, माघ आर 
फाल्युन दसये मास की १६ वां तिथि से पहले मास की 
१४ वीं तिथि तक होते हैं | प्राचीन काल में भारतीय संन्या- 
सियों की संस्था ने महात्मा बुद्ध के शिक्षानुसार विभाम के 
लिए दो काल नियत कर रक्खे थे। अर्थात्‌, या ता पहले 
तीन मास, अथवा पिछले तीन मास ! यह समय पाँचवें मास 
की १६ थों तिथि से आठवें मास फी १४ था तिथि तक, 
अथवा छठे मास की १६वों तिथि से नये मास की १७ थीं 
तिथि तक माना गया था। हमारे देश के प्राचौन काल के 
खुल आर विनय छ्ले भाष्यकाररों ने वर्षा-ऋतु के विश्वाम को 
सूचित करने के लिए 'सोहिया), और 'सेस्यदविया' शब्दों 


दूखरा अच्यायथ | श्र 


का प्रयोग किया है। परन्तु या ते ये दूर देश निवासी लोग 
आरनीय भाषा का शुद्धोच्यास्ण नहीं जानते थे और या देशी 
शब्दों को अच्छी तरह समभने से पहले ही तर्ज़मा कर चेडे, 
जिसके कारण यह भूल हो गई। और यही कारण है कि 
भगवान्‌ तथागत के गर्भेचास, जन्म, गरृहत्याग, सिद्धि आर 
निर्वाण के समय का निश्चित करने में मल कर गये हैं जिनके 
हम अन्यान्य पुस्तकें में सूच्थित करेंगे । 


(४) नगर शेर इमारतें 


नगयें ओर ग्मा म॑ भीतरी द्वार होते हैँ, दीवार चाड़ी 
आर ऊँची हैं, रास्ते श्रेर गली, भलभुलैयाँ श्रार बड़ी बडी 
सडक हवादार हैं । सफाई नहीं है परन्तु रास्ते के दोनों ओर 
स्तम्भ छगे हुए हैँ जिनसे उचित सूचना मिल जाती है।. 
कसाई, मछली पकडनेयाले, नाचनेवाले, जल्लाद और मेहतर 
इत्यादि सगर से बाहर अपने मफान बनाते हैँ | इत लोगों के 
सड़क के बाई' ओर चलने की आज्ञा है। इनके मकान फूस 
के बने होते हैं, और दीवार छोटी छोटी होती है। नगर की 
दीवार शायः इंता को बनता हे ॥ ओर उन पर के भातार 
लकड़ी या वास के बनाये जाते हैं । मकानों के वराम्दे लकड़ी 
के बनते हूँ जिन पर चूना या गारा देकर खपर्ो से छा देते हैं। 
अन्य प्रकार फे मक्रानात चौनी मकानों फे सदश, सूसी डाले, 
खपरों अथवा तख्ते से पाद दिये जाते हैँ । दीवार चूना या 
मिद्ठी से, जिसमें पचित्रता के लिए गोबर मिला दिया जाता 
है, लेसी होती हैं। ओर किसी किसी ऋतु में इनके निकट 
कूल डाले जाते हैं। अपनी अ्रपत्री रीति होती है। संघाराम 
वितरण वुद्धिकानी से वनाये आते हैं। उप्यें कोनें यर 
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तिर्म॑ज़िले टीले बनाये जाते हैं, फड़ियाँ और निकले हुए अप्रभाग 
अनेक रूपों तथा बड़ी योग्यतापूर्वक मक्काशी किये दुए होते 
हैँ । द्वार और खिड़कियाँ तथा निचली दीवार बहुत छागत 
सेरँंगी जाती हैँ, महन्तों. की क्रेठरियाँ भीतर से जैसी 
सुसज्ञित द्वोती हैँ बैसी बाहर से नहीं होती, परन्तु साफ 
खूद होती हैं। इमारत के बीच में ऊँचा ओर चौड़ा मंडप दाता 
है। केठरियाँ कई कई मंज़िली होती है ओर कगूरे चिविध 
रूप तथा उँचाई फे दवोते है जिनका कोई विशेष नियम नहीं 
है। द्वार्ये का मुख पूर्व दिशा की श्राए होता है श्र 
राज्यसिंहासन भी पूर्धांभिमुख रफ्खा जाता है| 


(६) झासन और पस्त्र 


जब लोग बैठते या सोते हैँ तव आसन या चटाइयों का 
प्रयोग करते हैं । राजपरिवार, बड़े बड़े आ्रादमी ओर राज- 
फर्मचारी लोग विविध प्रफार से सुसज्ञित चटाइयाँ काम में 
छाते हैँ परन्तु इनके आकार में भेद नहों होता। राजा फे 
- बैठने की गद्दी बड़ी आर ऊँची वनती है तथा उसमें वहुमूह्य 
शल्न जड़े होते हैं। इसके सिंहासन कहते हैं । इस पर वहुत 
सुन्दर कपड़ा मढ़ा दोता है और पायों में रत्न जड़े होते हैं । 
अतिष्ठटित व्यक्ति श्रपनी इच्छाउुसार बैठने फे लिए सुन्दर, 
चित्रित और बहुमूल्य बस्तुएँ काम में लाते हैं। 


(3) पोशाक खैर झ्राचरण 


यहाँ बालों के चस्त्र न तो काटे जाते हैं ओर न खुधारे जाते 
हैं । विशेषकं:र लेग श्वेत वख्र अधिक पसन्द करते हैं; रंग- 
विरंगे अथवा घने चुने कपड़ों का कम आदर है। पुरुष घस्र 


दूसरा श्रध्याय ड़ 


के मध्य शरीर में छपेट कर और बगल के नीचे से इकट्ठा 
करके शरोर के इधर-उधर निकाल देते है तथा दाहिनी ओर 
लटका देते है। स्त्रियों के चस्र भूमि तक छूटके रहते हैं । इनके 
कंधे पूरे सैर पर ढके सहते हैं। सिर पर थोड़े चाछों का जूड़ा 
रहता है। शेष वाल इधर-उधर फैले रहते हैँ । बहुत से छोग 
अपनी मूँ छू कटदा कर विचिन भाँति की कर लेते हैं । सिरों 
पर टोपी पहनते हैं; गले में फूलों के गज़रे और रन धारण 
करते हैं। इन लोगों के बस्तर 'कापेय' और रुई के बनते हैं । 
कीपेय' जंगली रेशम के कोड़े से प्राप्त होता है।ये लोग 
'ज्ञीम' बस्र मी धारण करते हैं जो एक प्रऊाए का सन होता 
है। फम्बल भी यनता है जो बकरी के महीन वाले से बनाया 
ज्ञाता है| 'फराल' से भी घस्र वनाया जाता है।यह घस्तु 
जंगली जीयों के महीन वार से प्राप्त होती है। यह घहुत 
फम प्राप्त हेनेवाली चस्तु है इस कारण इसका दाम भी 
बहुत होता है। इसका बस्त्र वद्भुत खुन्दर द्वाता है। उत्तरी 
भारत में जहाँ की वायु वहुत ठंढी है छोग छोटे श्रेर अच्छी 
तरह चिपटे हुए बस्तर ह” लोगों की भाँति पहनते हैं । बैद्ध-- 
घममे से भिन्न मतावलम्धी विविध प्रकार के कपड़े आर आभू- 
पण घारण करते हैं। कुछ मेास्पंस के पहनते हैँ, कुछ 
ले भूषण के समान खोपड़ी की इृड्डियों की माला गले में 
धारण करने हैं, कुछ लेग कुछ भो बख्र नहीं पंहनते हैं आर 
नंगे रहते हैं, कुछ लेग छाल थार पत्तों के चल्ल धारण करते , 
हैं, कुछ लेग यान फे बनवा डालते हैं ओर मूँले फटा डालते 
हैं, भार कुछ लोग दाढ़ी मँछ का अच्छी तरह बढ़ा लेते हैं और 
सिर के वालों का बट लेते है । पेशाक एक समान नहीं है श्रार 
रंग लाल है| या सफेद, कोई नियत नहीं है। 
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भ्रमण छोगों के बस्र तीन प्रकार के होते हें--सेज्ल 
कियाची! (संघाती), 'साड़ कियोकी' (सकाक्षिका), 'निफोसिन' 
(निवासन) | इन नीतों की बनावट एक समान नहीं है वल्कि 
सम्म्रशय के अनुसार होती है। कुछ के चाड़े या पतले किनारे 
होते हैं. श्रार कुछ के छोटे या बड़े होते हैँ । 'साड़ कियोकी! 
(संकाक्षिका) वाम कंधे के ढके रहता है ओर देने बगलों फे 
यन्द कर लेता है। यह बाई” ओर खुला और दाहिनी शेर 
बन्द पहना जाता है ओर कमर से नीचे तक बना हुआ होता 
है। 'निफोसेनः (निवासन) में न कमरपद्टी होती है और न 
फलरा । इसमें चुनाव पड़ा होता है ओर कमर में डारी से 
बाँध लिया जाता है। सम्प्रदाय के अ्रद्युसार वर्षों का रंग 
भिन्न होता है। लाल और पीछा देने रंग काम में आते हैं। 
क्षप्रियों आए धाह्मणों के घस्न स्वच्छ आए आरोग्यव््क 
होते हैं । ये गृहस्थों के योग्य आर फिफायती होते हैँ। राजा 
और उसके प्रधान मंत्रियों फे चल्लों ओर भूपणों में भेद होता 
है।ये लेग फूलें से वालों को सँवारते हैं आर रलजदित, 
टोपी पहनते हैँ तथा कंकण और हारों से भी अपने को आभू- 
पित करते है | 
जो बड़े बड़े सोदागर हैं वे सोने की श्रमूठी इत्यादि पहनते 
है। ये लेग प्रायः नंगे पर रहते हैं, चहुत कम खड़ाऊ पहनते 
हैं, अपने दाँतों के! छाल आर काले रँगते है, वालों का ऊपर 
, बाँधते हैं, आर कानों के छेद लेते हैं। इन लेगों की नाक वहुत 
खुन्दर और आँख चड़ी वड़ी होती हैँ । यही इनका स्वरूप है । 
(८) पविच्नता और स्तान शादि 
यहाँ के छोग अपनी दैहिक शुद्धता में बहुत दृढ़ हैं। इस 
'बिपय में रक्षमात्र भी कमी नहीं होने देने | सब छोग सोज्ञन 
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से प्रथम स्नान करते हैं। ज्ञो भोजन एक समय कर लिया 
॥ता है उसका शेप भाग जूठा हो ज्ञाता है। उसको ये लेग 
फिर नहीं भ्रहदण करते | मिद्दी के बर्तनों (रकावियों) के भी 
काम में नहीं छाते, आर लकड़ी तथा पत्थर के पात्र एक यार 
काम में था चुकने के पश्चात्‌ तोड़ डाले जाते हैं । सोना, चाँदी, 
ताँचा आर लोहे के पात्र प्रत्येक भेजन के पश्चात्‌ थोये और 
माँजे जाते हैं । भोजन के पश्चात्‌ ये लोग खरिका करके अपने 
दातों के शुद्ध करते हैं तथा अपने हाथ और मुद्द के घेतते 
हूँ । जब तक शाचकर्म समाप्त नहीं हो जाता ये छोग परस्पर 
पक दूसरे के स्पर्श नहीं कप्ते । पत्येक दीघे ओर लघुशंका 
के उपरान्त ये लाग स्नान करते हैं आर सु्गंधित धस्तुओं--जैसे 
चन्दन भ्रथवा कैसर--का लेपन करते हैं । राजा के स्नान के 
समय पर लोग नगाड़े बजाते है; और घाद्य-यंत्रों के साथ 
भजन गाते हैं। धार्मिक पूजन और प्रार्थना के पहले भी छोग 
शाच स्नान कर लेते हैं । 


(6) लिपि, भाषा, पुस्तकें, वेद मर 


विव्याध्ययन 
. इनकी बरशंमाला के अक्षर प्रह्मा देवता के बनाये हुए हैं 
आर वही अ्द्वर तव से लेकर श्रव तक प्रचलित हैं। इनकी 
संख्या ४७ है। तथा ऐसे प्रकार से छुसम्बद्ध हैं कि इच्छा आर 
आवश्यकताछुसार सब प्रकार के शब्द चनाये जा सकते हैं। 
दूसरे प्रकार के स्वरूप (विभक्तियाँ) भी काम में थाते हैं । यह 
चर्णमाछा भिन्न मिन्न प्रदेशों में फेल गई है और आवश्यकता- 
लसाए इसकी अनेक शाखा-प्रशाखायें होगई हें ।इस 
फारण शचक्दों के उच्चारण में कुछ पास्वित्तन भी दो गया 


॥: 3. *ह 
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होने पर विद्यार्थययों का चारित्र शुद्ध और शान परिपक्व समझा 
जाता है। जब वे लोग फिसी व्यवसाय में छगते हैं तो सबसे 
प्रथम अपने गुरु का धन्यवादसद्वित स्मरण करते हैँ। ऐसे 
लोग बहुत थोड़े हैं जे प्राच्चीन सिद्धान्तों में दत्त होकर, अपने 
के घरार्मिक अध्ययन के भेद कर देते हैं और साधारण 
आचरण के साथ संसार से अलग रहते हैँ | सोसारिक सुफ्त 
इनके तुच्छ मालृम दोते हैं । जिस प्रकार ये छोग संसार से 
घृणा करते हैं वैसे ही नामवरी की भी कांच्ता नहीं रखते। तो 
भी इनका नाम दूर दूर तक फैल जाता है श्रार राजा ठोग 
* इनकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा करते हैं, परन्तु किसी में यद साम्रथ्ये 
नहा होती कि इनके अपने दस्वार तक चुरा सके । बड़े 
आदमी इनके शान के फारण इमका बड़ा भारी सत्कार करते 
हैँ आए सर्वमाधारण इनकी प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए सब 
प्रकार की सेवा करके इनके सम्मानित करते दे । यही 
कारण है कि ये लोग कए्ट की कुछ भी परवाह न करके बड़ी 
छढता और शौक से पिध्याभ्यास में अपने के श्रपंण कर देते 
हैं। आए तक-वितर्क-द्वारा शान का अनुसंधान करते हैं। 
यद्यपि इन छोगों फे पास श्रपार द्रव्य होता है तो भी ये लोग 
अपनी जीविका ( पानापाजंन ) की खोज में इधर-उधर 
घूमा फरते हैं | कुछ छोग ऐसे भी हैं जे विद्वान होने पर 
भी निर्छे्न द्वाकर द्रव्य के फेचल श्रपनी प्रसन्नता फे लिए 
अड़ाया करते हैं थ्रार धर्म से विमु्त रहते हैं। उनका दृष्य 
उत्तम भोजन श्र चस्त्र ही में खर्च होता है, काई भी 
धार्मिक सिद्धान्त उनका नहीं होता आर न विद्यायूद्धि ही की 
ओ्रेर उनका लष्य रहता है। उन भी श्रतिष्ठा नहीं: 
दोदी और बइमामी दूर दूर तश- रइस सर्द 


ह 


दूसस अध्याय बडे 


लोग सम्प्रदायानुसार तथागत भगवान्‌ फे सिद्धान्तों का 
प्राप्त करके शान-वृद्धि करते हैँ; परन्तु तथागत भगवान फो 
हुए बहुत समय ही गया इस कारण उनके सिद्धान्तों में कुछ 
विपयंय हो गया है । अब चाहे सही हो या गुलत, जै छोग 
इनका मनन किये हुए हैं उन्हीं की येग्यताउुसाए इनकी 
पढ़ाई होती हैं। 


(१०) बौद्न-संस्था, पुस्तकें, शास्चरार्थ, शिष्य-वर्ग 
मिद्न सिन्न संस्थाओं में निद्य विशाध रहता है और उनकी 
विदद्ध वार्ता क्रोधित समुद्र की लदरों के समान बढ़ती जाती 
है । मिक्ष भिन्ञ समाज के श्रम अछूण शुरु होते हैँ जिनके 
भाष तो श्रग श्रलग छोते हैं परम्तु फल एक ही होता है। 
अठारद संस्थायें' प्रधान गिनी जाती हैं। हीनयान आर 
महायान-लम्पदाय के लेग अलग अछग निवास करते हैं । 
कुछ ऐसे ले।ग हू के चुपचाप बिचार में मश्न रहते हैं. ओर 
चलते, बैठते, खड़े होते हुए समय अध्यात्म श्र शाज करे 
प्राप्त करने में लगे रहते हैं | विपरीत इसके, कुछ लोग इनसे 
मिक्ष हैं जे अपने घ॒र्म के लिए वखेड़ा उठाया करते हैं| उनकी 
जाति में बहुत से भेद फँलामेबाले नियम हैं. जिनके नाम का 
निदशन करना हम नहीं चाहते। 
५ , विनय, उपदेश और सूच समानरुफ से बौद्ध-पुस्तका 
में हैं। ने इस पुस्तकों की एक श्रेणी को पर्णरूप से घतला 
सकता है बह 'करमृदान! के अधिकार से मुक्त हो जाता है। 
यदि बह दे! श्रेणी बतछा सकता है ता खुसज्ञित ऊपरी बैठक 
आप्त करता है। जे तोन थ्रेशी पद्ा सकता है उसके विधिथ 
अकार के भूल सेवा के लिए मिलते हैं । जे चार श्रेणी पढ़ा 
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सकता है उसका 'उपासक' सेवा के लिए मिलते हैं। जा 
पाँच श्रेणी की पुस्तक पदा सकता है उसके गज़रथ सवारी 
के लिए मिलता है। जे छः श्रेणी की पुस्तक पढ़ा सऊता है 
उसके लिए रच्तक नियत होते हैं । जब किसी विद्वान की 
प्रसिद्धि अधिक फैल जाती है तब चुद समय समय पर 
शास्रार्थ के लिए छोगो को एकतित करता है आर शाख्राथे 
फरनेवालों की घुरी भल्ती चुद्धि की परख करता है तथा 
उनके भले-बुरे सिद्धान्तों का विवेचन करके योग्य की प्रशंसा 
और अयेग्य की निन्‍दा करता है | सभा का यदि फोई व्यक्ति 
सभ्य भाषा, सूक्ममभाव, गढ़ धुद्धिमत्ता आर तर्कशास्त्र में 
पायड्वतता धरदर्शित करता है ते वह बहुमूल्य आभूपणों से 
भूषित हाथी पर चढाकर घड़े भारी समूह के साथ संघाराम 
के फावक तक पहुँचाया जाता है। विपरीत इसके यदि कोई 
व्यक्ति पराजित हो जाता है, या हीबन और भद्दे वाक्यप्रयोग 
करता है, अ्रथवों यदि धह तकेशासत्र के नियम के भंग 
करता है और उसी मुताबिक घाद्विवाद करता है, ते लोग 
उसऊे मुख के। लाल ओर सफ़ेद रंगों से रंग देते हैँ ओर 
उसके शरीर में कीचड़ और धूर लेस कर सुनसान स्थान या 
खुंदक में भेज देते है। योग्य और अयोग्य तथा बुद्धिमान और 
भूख भें इस तरह भेद किया जाता है। 

सुखां का संपादन करना सांसारिक जीवन से सम्बन्ध 
रखता है ओर ज्ञान का साधन फरना धार्मिक जीवन 
से । धार्मिक जीवन से सांसारिक जीवन में ौट आना देप 
समझा जाता है। जे शिष्य घमे के त्याग करता है चद जब- 
समाज में निन्दित होता है। थोड़े से मी अपराध पर फट- 
फार होती है अ्रथवा कुछ दिन के लिए निकाल दिया जाता है। 
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चढ़े अपराध के लिए देशनिकाछा होता है। जो लोग 
इस तरह जीवन भर के लिए निकाल दिये जाते हैं थे 
अन्य स्थानों पर ज्ञाकर अपने निधास का प्रवन्ध करते छह 
ओर जब उनके कहीं ठिकाना नहीं मिलता तब सड़कों 
पर इधर-उधर घूमा करते हैँ अथवा कभी कभी अपने 
आचीन व्यवसाय को करने छगते हैं ( अर्थात्‌ ग्रहस्थाश्रम 
मं ल।ट जाते हैं। ) रे 


(९१ ) जातिविभेद और विवाह 

ज्ञातियाँ चार ह-प्रधम--त्राह्मण, शुद्ध श्राचरणचाले पुरुष 

हैं। ये छोग अपनी रक्ता धर्म के बल से करते हैं, पवित्र जीघन 
रखते हैं आर अत्यन्त शुद्ध सिद्धान्तों को मनन करनेवाले 
हैं। दूसरे--ज्षत्री, राजव॑शी हैं। सैकड़े धर्षों से ये राज्या- 
घिकारी चले आये हें | ये भ्रार्मिक आर दयालु है । तीसरे-- 
चैश्य, व्यापारी जाति ऊन है । ये छोग चाणिज््य में लगे रहते हैं 
तथा देश आए विदेश में व्यापार करके छाम उठाया करते 
हैं। च्रये--एद्र, रूपक जाति के हैं। यह जाति भूमि के जेतते 
. खेदने आदि में पस्थिम करती है।इन चाणें श्रेणियों के 
लोगों फी ज्ञाति सम्बन्धी डँचाई-निचाई का निशच्चय इसके 
स्थान से होता है। जब ये लोग विवाह-सम्पस्ध करते हैं तय 
इनकी नवीन बातेदारी के हिसात्र से उँचाई और निचाई का 
निर्णय किया जाता है। ये अपने नातेदारों से इस प्रकार का 
वियाइ-सम्बन्ध नह करते जे सू्खता का ज्ञापक हे । कोई 
र्तो जिप्तका एक बार विवाह हो चुका हो दूसरा पत्ते कदापि 
नहीं कर सकती इसके अतिरिक्त वद्धत सी दुसरे बरकरार की 
भी जातेयाँ हैँ जिनके छोग अपनी आवश्यकतानुसार 

र्‌ 
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असस्वद्ध विवाह भी कर लेते हैँ । इनका विस्तृत वर्शन करना 
कठिन है। 


(१२) राज-वंश, सेना और हथियार 


राज्याधिकार ज्षत्रिय जाति के लिए नियत हैं जिसने कि. 
समय समय पर छीना-कपटी करके और खन बहा के अपने 
के वबलशाली बना लिया है। यह अछग जाति है और 
प्रतिष्ठित समभी जाती है। बीर पुरुर्षों में से सेनापति छाँटे 
जाते हैं आर चंश-परम्परा से यही व्यवसाय करते रहने के 
कारण ये लोग बहुत शीघ्र युद्धकार्य में निपुण हो जाते हैं 
शान्ति के समय ये लेग महल के चार ओर किले में रहते 
हैं, पर्तु जब चढ़ाई पर जाना होता है तथ रत्तक फी भाँति 
सेना फे आगे आगे चलते हैँ। सेना के चार विभाग हैं--पैद्छ, 
सवार, स्थी आर हाथी पुष्ट कबच से ढके और सूँड़ों में 
तेज्ञ भाले लिये रहते हें। रथी श्राशा देता है उस समय दे 
साग्थि दाहिने आर बाय रथ को हाँकते है. ओर चार घोड़े 
छाती का बल देकर रथ के खींचते हैँ । सवारा का अ्रधिपति 
रथ में बैठता है! उसके चारों आर रक्तकों की पंक्ति स्थ के 
पहियों से सदी हुई चलछती है आर सवार छोग आगे बढ़ कर 
हमले के रोकते है. । यदि हार होने का लक्षण मालूम होता 
है ता इधर-उधर मौके से पंक्ति जमा लेते हँं। पैदल सेना 
शीघ्रता से बढ़कर बचाव का प्रयत्न करती है। ये छोग अपने 
साहस और बल के लिए छट्े हुए होते हैं, तथा लम्बी ठम्बी 
बरहियाँ और बड़ी बड़ी ढाले लिये रहते हैँ। कभी कभी ये 
खड् लेकर वड़ी वीरता से आगे बढ़ते हैँ। इनके सम्पूर्ण शस्त्र 
पैने औ्राए त॒कीले होते हैं जिनमें से कुछ के ये ताम हँ--भाला, 
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ढाल, घञु॒ष, तीर, तलवार, संजर, फरसा, बल्लम, गॉड़ासा, 
लम्पी बरदी और अनेक प्रकार के कमन्द। मुद्दतों से यही 
शख्र काम में लाये जाते है । 


! (१३) चाल-चलन, कानून, मुकदमा. * 


साधारण लेग यद्यपि स्वमभावतः छोर दिल के होते हैं 
परन्तु बहुत ही सचे आर आदरणीय व्यक्ति हूँ । देन-लेन भें 
छुलराहित आर राज्य-प्रवंध-सम्बन्धी न्याय को ध्यान में 
रखनेवाले तथा परिणामदशों होते हैं । पसलोक-सम्बन्धी 
यँंत्रणा का इनके चह्ुत भय रहता है इस कारण चर्तम्तात 
सांसारिक वस्तुओं के तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। इनका व्यवहार 
धेोखेबाजी आर कपट का नहीं है बल्कि ये अपनी शपथ और 
प्रतिश के पावन्द हैं । छिख प्रकार इन लोगों के लिए राज्य- 
भ्रवंध अलन्त शुद्ध है! चैले ही इनका व्यवहार भी छुशील और 
प्रिय है। अश्यधी अ्रथवा विद्रोही बहुत थोड़े होते है, सो 
भी विशेष अचसर पर ! जब धर्मशासत्र का उल्लंघन किया 
जाता है अथवा शासक के अधिकार के भंग करने का प्रयत्न 
किया जाता है. तव मामले क्री अच्छी तरह छाववीन होती है 
और अपराधी के कारगार द्वोता है। शारीरिफ दंड को 
व्यवस्था नहों है, दोषी केवछ कारागार में छोड दिये जाते है 
फिर चाहे मर, चाहे ज्ञीवित रहें; वे जन-समाज़ से सस्बन्ध- 
रहित हो जाते हैं । जिस समय स्वामी अथवा न्याय का स्वत्व 
भंग किया जाता है, अथवा जब कोई ब्यक्ति स्वामिभक्ति 
अथवा संततिस्नेह के! परित्याग करता है, उस समय उसका 
नाक या कान, अथवा उसका हाथ या ऐसे काद लिया ज्ञाता 
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है, अधवा देशनिकाछा होवा है,या वनवास का दंड दिया 
जाता है। इनके अतिरिक्त दूसरे अपराधों में थोड़े से घन का 
दंड दिया जाता है। अपराध की जाँच करते सप्रय छाठी या 
छुड़ी से काम नहीं लिया जाता | यदि अपराधी, पूछी पर 
खाफ्‌ साफ चतलछा देता है ते दंड अपराध के अनुसार दिया 
जाता है, परन्तु यदि घह अपने अपराध से हठपूर्वक इनकार 
करता है, अथवा विशेधपूवक अपने बचाने का अयल करता 
है ता बास्तविफ सत्य की जाँच के लिए, यदि दंड देना आव- 
श्यऊ होता है, चार प्रफाए की कठिन परीक्षायें काम में छाई 
जाती हैं। (१) जल-द्वार, (२) अर्नि-हारा, (३) त॒ला-द्वाय, 
और (४) विफ्द्धारा । 

जल-द्वाया परीक्षा के लिए अपराधों पत्थर-सहित एक 
बोरे में बंद किया जाता है ओर गहरे जल मे छोड़ दिया 
ज्ञाता है श्रोेर इस तरह उसके शअ्रपरावी ओर निरफ्राधी 
होने की जाँच की जारी है। यदे आदमी डूब ज्ञाता है और 
पत्थर तैरता रहता है तो वह अपराधी समभा जाता है, 
पस्तु यदि आदमी सतैसता है आर पत्थर ड्ूबता है तो बह 
निरपणधी माना जाता है। 

दूसरी परीक्षा अप्नि-द्वार--एक लेहे का तख्ता गरम 
किया जाता है आए उस पर अपराधी के चैठाया जाता है, या 
डस पर उसका पाँव रखवाया जाता है, अथवा हाथों पर 
उठवाया जाता है, यहाँ तक कि, जीम से भी चटथाया 
जाता है। यदि छाला पड़ जाता है ते वह अपराधी है, और 
यदि छाला न पड़े तो निरप्साधी समभा जाता है। कमज़ोर 
बऔर भयमीत पुरुष, जा ऐसी कठिन परीक्षा नहीं सदन कर 
खकते एक फूल की कली लेकर आग में फेकते हैं, यदे कली 


दूसरा अध्याय प्र 


खिल जायें तो बह निरपराधी ओर यद्दि जल उठे ते 
अपराधी है। 

छुछा द्वारा परीक्षा यह हँ--आदमी आर पत्थए एक शुद्ध 
तराज, में चढ़ाये जाते है। और फिर हलकैपन और भारी- 
पन से परीक्षा होती है।यदिि पुरुष निदोपष है ते उसका 
पलड़ा नीचा हो जाता है आर पत्थर उठ जाता है, आर यदि 
दैषी है तो पत्यण नौचे होता है और आदमी ऊपर। 

विप द्वाय परीक्षा इस भाँति होती है--एरू मेढ़ा मेंगाया 
ज्ञाता है. और उसकी दाहिनी जाँत्र में घाव किया जाता है; 
फिए सब्र प्रकार फे दिष अपराधी के भोज्य पढाथे के कुछ 
भाग में मिला कर ( पश्ु॒ के ) जाँववाले थाव पर छगाते हैँ) 
यदि पुरुष अपराधी है तब्र ती घिप का भमाव देख पड़ता है 
और पथु मर जाता है, अत्यथा विष का कुछ प्रभाव नहों 
होता । 

इन्हीं चार प्रकाः की परीक्षाओ्री-हारा श्रपरशाध का 
निश्चय किया जाता है । 


(१४) सभ्यता 


बाइरी आदर-सत्कार और आवशगत धदर्शित करने के 
कै तरीके हैं। (३। उत्तम शब्दों में आर्थता कप्ता, (२) मस्तक 
ऊुझाना (३) हाथ उठाऊफर सिर झुकाना, (४) हाथ जोड कर 
चन्दना करना, (५) घुटने के वर कुकना, (६) देंडवत्‌ करना, 
(७) हाथों ओर घुटनों के द्वारा दंडवत्‌ करना, (८) पंच- 
परिकमा करके भूमि के छूना, (६) शरीर के पाँचों भ्रवयवों 
को भूमि पर फैला देना । 

पृथ्वी पर एक दंडवत्‌ करके फिर घुटनों के बल होना 
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और उसके वाद प्रशंसा के शंब्दों में स्तुति करना ऊपर लिख 
नरवों प्रकारों से विशेष वढ़ा-बढ़ा सत्कार समभा जाता है। 
दूर से केवल भुक कर प्रणाम करना काफी है, परन्तु निकट 
जाने से पैसों को चूमना ओर घुटनों के सहराना रीति के 
अल्ञकूछ सममा जाता है। 

जय श्रेष्ठ पुरुष किसी के कुछ आज्ञा देता है तो आज्ञापित 
व्यक्ति अपने कुस्ते का दामन फैलाकर दंडवत्‌ करता है । घह 
श्रेष्ठ अथवा महात्मा पुरुष, जिसके प्रति इस प्रकार सन्‍्मान 
दिखाया जाता है, बहुत मधुर शब्दों में, उसके सिर पर हाथ 
रखकर या उसकी पीठ ठांक कर, उत्तम शिक्ञादायक बचनों के 
सहित उसके श्राशीर्चांद देता है, अथवा अपना प्रेम प्रदर्शित 
करने के लिए मनन्‍्द्‌ मुसकान, के सहित दो चार शब्द कह देता 
है।जब किसी श्रमण अथवा धार्मिक जीवन व्यनीत करनेवाले 
पुरुष के प्रति इस प्रकार का आदर प्रकट किया जाता है ता चह 
केवल आशीर्वाद से उत्तर देता है। सम्मान प्रदर्शित करने के 
लिए लोग केवल दंडवत्‌ ही नहीं करते वल्कि सम्मानित 
व्यक्ति की परिक्रमा भी करते हॉ--कभी एक परिक्रमा की 
जाती है और कभी तीन परिक्रमा । यदि बहुत दिनों की 
अभिलापा फिसी के हृदय में होती है तो इच्छाउुरूप सम्मान 
भी चढ़िया होता है। 


(१५) झओोपधियाँ और झन्तिम संस्कार शादि 


प्रत्येक पुरुष जे! रोगप्रसित होता है सात दिन तक 
उपचास कगता है। इस यीच में वहुत से अच्छे द्वो जाते 
हैं । परन्तु यदि सेग नहों जाता है तो ओपधि लेते हैं। 
इन ओपधियों के स्वरूप ओर नाम भिन्न होते हैं। और चैद 
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भी परीक्षा आर इलाज के विचार से अछग अलग हैं । किसी 
शेग में कोई चैद्य विशेषज्ञ होता हैं आर किसी में कोई । 

जब कोई पुरुष कालवश होता है तो सम्बन्धी छोग 
एक साथ ज्ञार ज्ञोर से चिल्लाते आर रोते हैं; श्रपने कपड़ों का 
फाड़ डालते हैँ और वाढ बनवा डालते हैं, तथा अपने सिर 
औए छाती के पीट डालते हैं । न तो शेकसूचक वर्त्र धारण 
करने का ही कोई नियम है श्रार न शाक-काल की केई 
अवधि हो नियत है| शव का अन्तिम संस्कार तीन प्रकार 
से होता है, (१) अप्निदाइ--छकड़ी से एक चिता चनाई 
जाती है आर शघ भस्म कर दिया जाता है, (२) जल-द्वारा- 
चहते हुए गहरे पानी में खुतक शरीर को ड॒वा देते हैं, (३) 
परित्याग-शर्ीर के घने जड्ल में छोड़ देते हैं. आर डसकीा 
जड़ली जीव मतण कर जाते हैं। जब राजा खुत्यु को प्राप्त 
होता है तब डसका उत्तराधिकारी पहले नियत होता है, 
ताकि धह सुतक-संस्कार और उसके पश्चात्‌ के कार्यों के 
करे । राज़ा का जीवित दशा में, उसके कार्यानुरुप, जो 
कब पदवियाँ मिली होती हैं बह उसके मरने पर ज्ञाती 
रहती हैं । ! ० 

जिस मकान मे रृत्यु होती है उसमें भेजन नहीं किया 
जाता, परन्तु क्रियाकर्म समाप्त हो जाने पर फिर सब काम 
जैसा का तैसा चलने रूमता है। चार्पिक करने का रिवाज 
नहीं है। ज्ञे! लोग खुतक. के दाह आदि कर्मों में योग 
देते हें ये अशुद्ध समझे जाते हैं, आर उनके नगर के चाहर 
स्नान करके अपने मकानों में जाना होता है) 

चूढे और बलहीन पुरुष जिनका झत्यु-काल निकट होता 
है और जो कठिन रोग से अस्त होते हैं। तथा जो अपने अन्तिम 
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दिनों के अधिक बढाने से डरते है और जीवन के कप्टो से 
बचना चाहत है, अथवा जो संसार के जीवन-सम्वन्धी कष्ट- 
दायक कार्यो' से बचने की इच्छा करते हैँ, वे लोग अपने 
मित्रों आर सम्बन्धियों के हाथों से उत्तम भोजन अरहण 
करके, गाने बजाने के समारोह-सहित एक नाव में बेंठते हैं, 
और नाव का गंगाजी के वीच धार में ले जाऊरए डूब मस्ते 
है | उनका विश्वास है कि ऐसा करने से देवताओं में जत्म 
होता है। इनमें से मुश्किल से एकाथ ही नदी के किनारे 
जीवित देखा गया है। 

झतक के चास्ने रोने आए शोक करने की श्राज्ञा संन्‍्या- 
सियों को नहीं हैं। जध किसी संन्यासी के माता पिता का 
शरीर-त्याग होता है तब उनके श्रति भक्ति प्रदर्शित करते 
हुए बह घार्थना करता हैं, आर उनके प्राचीन उपऊारों का 
स्मरण करके बहुत तत्परताके साथ शुश्रपा करता है। 
संनन्‍्यासियों का विश्वास है कि ऐसा करने से उनऊे धार्मिक 
ज्ञान में गुप्त रूप से वृद्धि होती है। 


(९६) मुल्की प्रबंध श्र मालगुज़ारी शादि 

जिस प्रकार राज्यअवंध के नियम इत्यादि कोमल हैं 
उसी प्रकार प्रबंधकर्ता भी साधु हैं। न तो मनुष्यों की सूची 
बनाई जाती है आर न छोगों से बलपूर्वक ( वेगार ) काम 
लिया जाता है। राज्य की भूमि चार भागों में घिभक्त है। 
पहले भाग से राज्य-सम्बन्धी काम और धार्मिक उत्सव 
( यज्ञादिक ) होते हैं, दूसरे से यज्य-मंता तथा अन्य कर्म- 
चारियों की घन-सम्बन्धी आवश्यकताय पूर्ण होती है, तीसरे 
से ग॒ुर्णी आदमियों के पारितोषिक दिया जाता है, और 
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चौये से धार्मिक पुरुषों को दान दिया जाता ह जिससे कि 
शान की सेती होती है । इन काम के लिए लोगों से कर भी 
थेडा लिया जाता है और उनसे शारीरिक सेवा भी. यदि 
आवश्यक हो ठो, कम री लो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की 
गहस्थी सब प्रकार से सुरक्षित रहती है, आर सब लोग 
भूमि खाद कर अपना भरणपोपण करते है । राज्य के रूपक 
अपनी पेदावाए का छुआ भाग सहायता-स्वरूप देते हैं । 
व्यापारी जो देश-विदेश घूम फिए कर व्यवसाय करते है उनके 
लिए नदियों के घाद ओर सडक थेड़े महसूल पर खुली हुई 
है!। जब कोई सर्यलाधारण के उपयोग का काम होता है 
ओर उससे लिए आवश्यकता होती हे तव भजदूर बुलाये 
जाते हैँ क्रैर मजदूरी दी जाती है । काम के सुताबिक मजदूरी 
बहुत वाजिवी दी जाती है | 
सेना सीमा की रक्षा करती है तथा विद्रोही को दंड देने 
के लिए भेजी जाती हैं। सेना के छोग राजि में किले की भी 
निगरानी कंप्ते हूं । कार्य की आवश्यकतासुखाए सैनिक 
भरती जिये जाते हैं । उनका वेतन नियत हो जाता हैं. आर 
शुप्तरीति से नहों वल्कि प्रकदरूप से नाम लिखा जाता है। 
शाक्षक, मंत्री, दंडनायक तथा दूसरे कमेचारी अपने भरण- 
पोषण के लिए थेडी थोडी भूमि पाये हुए है । 


(९७) पौधे और दक्ष, खेती, खाना पीना ओर रसेई 


जल वायु आर भूमे का शुण स्थान फे अज्ुसार 
जुदा जछुद्य हैं आर पैदवयार भी उसी के अनुसार जुदी 
जुदी है। फूछ ओर पाधे, फल ओर चुक्त, अनेक प्रकार 
के तथा विविध नामावाले ह-जैसे अमल, आम्ठ, मधृक, 
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भद्ग, कपित्थ, आमला, तिन्दुक, उद्म्बर, माच, नारिकेल, 
पनस इत्यादि | सब प्रकार के फलों की गणना करना कठिन 
है; हमने थोड़े से उन फलों का नाम लिख दिया जो छोगों 
को अधिक प्रिय है। छुहयर, अखरोट, लुकाट और पर 
सिस्मन (?6/आजणा) नहीं होते। नासपाती, बेर, शफ- 
सालू, खुब्बानी, अंगूर इत्यादि इस देश में कश्मीर से छाये 
गये हैं आर प्रत्येक स्थान पर उत्पन्न होते हैं। अनार ओर 
नारंगी भी सब जगह होती हैं। खेती करनेवाले लोग भूमि 
ज्ञातते आर ऋतु के अत्ञकूछ बुच्तारापण करते है, आर 
अपनी मेहनत के वाद कुछ देर विश्वाम करते हैं। भूमि- 
सम्बन्धी उपन में चाचछ आर अ्म्यान्य श्रन्न बहुतायत से 
होते हैं। साने योग्य जड़ी आर पौर्धो में अद्रख, सरसों या 
शाई, खरबूज़ा या तरबूज, कददू, हिश्चनह् (प7-00) इत्यादि 
हैं; लहसुन और पियाज़ थोड़ा होता है और बहुत कम 
लोग खाते हैं। यदि कोई इनके काम में छावे तो नगर 
के बाहर निकाल दिया जाता है । सबसे उपयोगी 
भोज्य पदार्थ दूध, मस्खन शआ्रार मलाई है। कोमल शकर 
(गुड़ या राव ), मिश्री, सरसों के तेल और श्रन्न से 
बने हुए अनेक प्रकार के पदार्थ भोजन में काम श्राते हैं। 
मछली, भेड़ आर हररिण इत्यादि का मांस ताज़ा बनाकर 
खाया जाता है। बैठ, गधा, हाथी, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, 
छोमड़ी, भेड़िया, शेए, बन्दर और सब प्रकार के बालवाले , 
जीवों का मांस खाना निषेध किया गया है। जे छोग इन 
पशुओं के खाते हैँ उनसे घृणा की जाती है और देश भर में 
उनऊी अधतिष्ठा छेती है, वे छोग “नगर के बाहर रहते हैं 
आर जनसम॒दाय में कम दिखाई पड़ते हैँ । मदिण ओर 
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आसव इत्यादि अनेक पकार के होते हैँ। अगर आर गस्ने 
का रख क्षत्रिय लोग पीते हैं; वैश्य छोग तेज ज्ञायक्रेदाए शव 
पीते हैँ, त्रह्मण आर भ्रमण अग्रूर आर गन्ने से बना हुआ 
पक प्रकार का शरबत पीते हैं जो कि शयव की भाँति नहीं 
हावा। साधारण लोगों आर वर्णसट्टर तथा नीच जाति में 
कीई भेद नहीं होता, केवछ वरतन जो काम में आते हैं उनकी 
कीमत ओर धातु में फके दाता हैं। ग्रहस्थी के काम छायक 
किसी वस्तु की कमी नहों है। कढ़ाई और कलद्ठी के होते 
हुए भी ये छोग बाप्प से चावल पकाना नहीं जानते। इन 
छोगों के पास यहुत से बर्तन मिद्दी के वने हुए होते है। ये 
छोग छाल ताँवे के पात्र धहुत कम काम में छाते हे आर 
एक ही पात्न में सब प्रकार का खाना एक में मिलाकर, 
हाथ से उठा उठा कर खाते हैँ | इन छोगों के पास चम्मच 
या प्याले भादि नहीं हैं। परन्तु जब बीमार होते हैं तब ताँवे 
के प्याले में पानी पीते हैं । 


( १८ ) वाणिज्य 


सोना, चाँदी, ताँवा आर अम्बर आदि देश की प्राऊतिक 
डपज हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से बहुमूल्य रल तथा अनेक 
नामें के कोमती पत्थर होते है ज्ञे समुद्री ठापुओं से लाये जाते 
हैं आर जिनके लेग दूसरी वस्तुओं से वद्छ लेते हैं । वास्तव 
मे उनका व्यापार अवछा-बदली का हो है, क्योकि उनके 
यहाँ सोने-चाँदी के सिक्कों का प्रचार नहीं है । न 

भारत की सीमाएँ ओर निकटवर्चों प्रदेशों का पूरे तार 
पर वर्णन है चुका; जल-वायु आर भूमि का भी भेद्‌' संक्षेप 
में दिखाया गया। इन सबका वर्णन विस्तृत होने पर भी 
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घोड़े में दिखाया गया है, तथा अनेक देशों का हाल लिखते 
समय शअनेक प्रकार की रीतियों ओर राज्य-सम्बंधी इत्यादि का 
वर्णन किया गया है। 


लेनये (लमग़ान') 

इस राज्य का क्षेत्रहल छगभग १००० ली है। इसके 
उत्तर में वरफ़ोला पहाड़ आर शेष तीन ओर स्पाहकेह पहाड़ 
है। सजधानी का क्षेत्रफल छगभग १० ली है | कई सौ वर्ष 
से यहाँ का यज्यवंश नए्ट हो चुका है। बड़े बड़े सरदार 
प्रभावशाली बनने के लिए लड़ते रहते हैँ और किसी का 
बड़प्पन स्वीकार नहीं करते । थोड़े दिनों से यह देश 'कपिसा" 
के अधीन हुआ है | इस देश में चायलछ ओर ईख की पैदावार 
बहुत उत्तम होती है। बच्चों में यथ्यपि बहुत फल होते है परन्तु 
पकते नहीं । जल-वायु निकृष्ट है, पाला अधिक गिरता है, ब्रार 
बर्फ कम । प्रायः सब प्रकार की वस्तुओ्ों की अधिकता होने 
से छोग सन्‍्तुष्ट ह। गाने-बजाने की श्रच्छा चर्चा है परन्तु 
स्वभावतः लेग अविश्वसनीय श्रार उठाईगीर हैं; इनकी रुचि 
एक दूसरे से छीना-भूपटी करने की रहती है; ये अपने से 
अधिक किसी के कभी नहीं समभते। डोलडौल ते छोटा 
होता है परन्तु नेज्ञ आए कामकाजी बड़े होते हूँ।ये लेग 


(१) छ्लेन-पो वर्तमान काछ में लमग्रान निश्चय किपा जाता है । 
यह काबुछ नदी के किनारे पर है तथा इपड़े परिचम और पूर्व में 
अक्षिक्रर भार कुनर नदियाँ हैं। (यह कनिंधम साहद की राय है) 
इस भाग का संस्कृत नाग रूम्पक है; लम्पाक लोग मुरण्ड भी कहलाते 
हैं। (मद्ामारत) । 


इूसरा अध्याय ज्ऊ 


अधिफतर सफेद सन का कपड़ा पहनते हे जो कि अच्छी 
तरह पर सिला हुआ होता है। छगमग १० संघाराम आर 
थेड़े से अनुयायी हैं | अधिकतर लोग महायान-सम्प्रदाय के 
माननेवाले हैं| अनेक देववाओं के भी बहुतेरे मन्दिए हैं। 
कुछ श्रस्यमतावलम्बी भी हैं। इस स्थान से दक्षिण-पूर्व १०० 
ली जाने पर एक पहाड़ आर एक वड़ी नदी पाए करके 'नाकः़ 
खसाहो! देश में आये । 
नाकइलोहो ( नगरहार' ) 

यह देश छूगभग ६०० ली पूर्व से पश्चिम आर २४० या 
५६० ली उत्तर से दक्तिण तक है । इसके चारों ओर ऊँचे ऊँचे 
करारे आर प्राकृतिक सीमाएँ हूँ। राजधानी का चेच्रफल लग- 


भगर २० ली हैं । इसका कोई प्रधान राजा नहीं है; शासक आर 
उसझऊे निम्न कमेचारी कपिसा से आते है। फल-फ़ल और 


१ नगरद्वार नगर के आचीन स्थान ( जढ्ाालाबाद की प्राचीव 
राजघानी ) के सिम्पसन धाहव ने भल्रीभाति खोज निकाला है 
(7, छे, 4. 8. ऐ, 8. एग जग, ए, 88) आप बिफते ६ ,कि 
छुखर थार काल नदियों के संगम से जर्दा पर कोण घन गया है वहीं पर 
इन नदियों के दुक्धिणी किनारे पर नगरद्दार नयर था। इस स्थान की दूरी 
और दिशा इत्यादि छमग्रान से ठीक ठीक मिलती है। पहाढ़ जो यात्री को 
पार करना पढ़ा था बह स्थाहझोह द्वोगा, और नदी काबुल नदी होगी। 
सैग्छुत नाम ( नगरहार ) एक लेख में, लिखा हुघ पाया यया है; 
जिसके मेजर क्रिद्दो ने विद्दार-प्रान्त के गोसखावा स्थान के टीह से खोज 
निकाणा है (पं. 4. 8, 8, एग जण्या, 2६ ॥. 2, 492,894, 
4908(.) हुइकी ने इसमे दीपाड्धूर नगर लिणा है । : 


जद हुएन सांग का ममण-घृत्तान्त 


अन्न इत्यादि देश में उत्तम दोता है । जल-वायु गरम 
तर है। | 

लोग सीधे सच्चे हैं, तथा इनका स्वभाव उत्सुकता श्रार 
साहसपूर्ण है। ये लोग द॒ब्य के तुच्छ और बिद्या को प्रेम- 
इष्टि से देखते हैं । कुछ का छोड़ कर, जे दूसरे सिद्धास्तों पर 
विश्वास करते हैं, आए सब लेग वोद्ध-धर्म के माननेवाले है| 
संघाराग बहुत हैं परन्तु सेन्‍्यासी कम हैं । रुतूप भज्न और 
उजड़ी अवस्था में है। पाँच देवमन्दिर हैं जिनमे लगभग 
१०० पुजारी हैं। 

नगर के पूर्च ३ ली की दूरी पए ३०० फीट ऊँचा, अशेक 
राजा का बनवाया हुआ, एक स्तूप है। इसकी बनावट बड़ी 
अदभुत है, आर पत्थरों पए उत्तम कारीगरी की गई है । इस 
स्थान पर वोधिसत्व श्रथस्था में शाक्‍्य से दीपाडूर' चुद्ध की 
भद हुई थी आर सगछाछ़ा बिल्लाकर तथा अपने खुले हुए 
बालों से भूमि के 'आ्राच्छादित करके उन्होंने भविष्य वाणी के 
सुना था। यद्यपि कष्पान्तर हो जाने से संसार में उलछस-फेर 
हो गया है परन्तु इस वात का चिह्ृ श्रव तक घतंमान है। 
आमिक दिनों में अफ्काश से फूलों की जुष्टि होती है, जिससे 


* दीपाक्ूर छुद और सुमेष बेधिसत्व की भेद का वर्णन, षौद्ध- 
पुस्तकों चोर शिलालेक्षों में बहुधा आया है। इस शृत्तान्त का एक चिग्र 
'लादार के अज्ञायवख़ाने में और दूसरा चित्र कन्हेरी की गुफा में धते- 
मान है । (8700%४०), 805. ए. ॥70, 8७७. ए० 7ए. 7. 66) 
फादियान ने भी इसका घूत्तान्त लिखा है । इस कथा का विशेष शुत्तान्त 
णानने के कि पदेखा 70, &ग0ंपु, एण हे, ए, 46 और 
00#.छाए४ 02एंप४ फ्रच्तता, छाका-80ल्‍5०४ ए, 30 


दूसरा अध्याय ४६ 


लोगों के हृदय में धमे की जागृति होती है आर लेग धार्म्भिक 
पूजा धत्यादि का समारोह करते है| इस स्थान के पश्चिम में 
पक संघाराम कुछ पुजारियों सहित है। इसके दक्षिय में छोटा 
सा एक स्तूप है। यह वही स्थान है जहाँ पर वोधिसत्ब ने 
भूमि के बार्ला से आच्छादित किया था। अशाक राजा ने इस 
स्तूप के सडक से कुछ हटा कर बनवाया है । है 

नगर के भीतर एक बड़े स्तूप की टूटी फूटी नींव है| 
फहा जाता हैं कि यद स्तूप जिसमें महात्मा बुद्ध का दाँत था, 
चह बहुत सुन्दर श्रार ऊँचा था। परन्तु अय दाँत नहीं है, 
फेचल प्राचीन नींव टूटी फ़ूटी अ्रवस्था में है। इसके मिकट ही. 
एक स्तूप ३० फीट ऊँचा है। इसका घास्तविक चृत्तान्त किसी 
को मालूम नहीं, केवल यह कहा जाता है कि यह स्वर्ग से गिए 
कर स्वयं यहाँ पर खड़ा दो गया । दैधी विलक्तणता के अति- 
रिक्त इसमें मझुप्यकृत कारीगरी का पता नहीं छगता | नगए 
के दक्षिण-पश्चिम १० ली पर एक स्तूप है । इस संथान पर 
तथागत भगषान, छोगों के शिक्षा देने के लिए, मध्य भारत,से 
वायुद्वाण गमन करते हुए उतरे थे। छोगों ने भक्ति के आवेश 
में इसके बनवाया है। पूर्व दिशा में थेड़ी दू० पर एक स्तूप 
है । इस स्थान पर वोधिसत्व दीपांकुर से मिला था थार चुद्ध 
ने फूल सरीदे थे १ 


$ बुद्धन एक लड़की से फूल घरीदे थे मिसने इस भतिक्ा पर 
फूल बेचना स्वीकार ऊिया था कि दूसरे अन्म में बद दसकी स्री हो । 
दीपाइर बुद्ध की कथा में इसका दचान्त देखे ( उ. .े. 3५ 5. पल 
8. ६०. एप. 9. 8376 4) दस कया की सूचक एक सुत्ति लादोर में 
है जिसके सिर पर फूलों का घुच छगा हुआ है। देखे 7 श/'ह्ए580॥, 
हए९0 खाये 509, एएटथोएंछ 2, 7, उप 


० हुएन सांग का श्रमण-बुत्तान्त 


नगर से दक्षिस-पश्चिम की ग्रेर छगभग २० ली जाकर 
हम एक छोटे पद्माड़ी टीले पर पहुँचे जहाँ पर एक संघायम 
है, जिसमें एक ऊँचा कमरा और एक हुमज्िला चुजे है जो कि 
पत्थरों के ढोके से बनाया गया है। इस समय यह सुनसान 
ओर उज़ाड़ है, कोई भी पुरो।हत इसमें नहीं है। बीच में २०० 
फीट ऊँचा, अशेक राजा का बनवाया हुआ एक स्तूप है। 
इंख संघाराम के दक्षिण-पश्चिम में एक ऊँची पहाड़ी से एक 
गहरी धार चलतो है आर अपने जछ को उद्चछते हुए भरने 
में फैला देती है। पद्ाड़ के पाएवं दीवार के समान है । इलरी 
पूर्व दिशा में एक बड़ी श्रार गइरी गुफा है जिसने 'वागगेपाल' 
रहा करता था। गुफा श्रेंघेय है, आर इसमें जाने का द्वार 
तड्ढ है, तथा दालू चद्चन देने के कारण पानी के कई नाले इसमें 
बहते हैँ । प्राद्योत फाछ में इस स्थान पर महात्मा चुद्ध फी 
परदछ्ाई' ऐसी स्पष्ट दिखाई पड़ती थी भागा यथार्थ ही हो। 
इधर लोगों ने इसझे! अधिऊ नहों देखा है; जो कुल दिखलाई 
भी पड़ता है घट केवल अस्प्ट स्थरूप है; परन्तु जा विशेष 
विश्वास से प्रार्थना करता है उसके वि.चेभ्ता देख पड़ती है 
ओर बह परल्षाः को थोड़ी देर के लिए रुपष्ट रूप में देख लेता 
है | प्राथाव काल में जब भगवार तथागत संसार में थे, यह 
नाग एक ग्वाला था जो राजा के दूध और मलाई पहुँचाया 
करता था। एक समय इस काम में इससे भूल हा जाने पर 
बढ़ी डाट-डपट हुई जिससे यह क्रुद्ध होकर भविष्य-वा णीचाले 
स्तूप के निकट गया आर बहुत से फ़ूछ चढ़ाकर यह पाया 
करने ऊगा कि “मैं एक वलवान्‌ नाग का तन धारण करके 
इस राज़ा के मार डालूँ. आर उसके देश का सत्यानाश कर 
दूँ” । फिर वह एक पहाड़ को चह्यन पर से कूद कर मर गया 


दूसरा अध्याय ्ि 


और पक बल्ली नाग का तन धारण करके इस गुफा में रहने 
लूगा | इसफे उपरान्त उसने अपने दुष विचार की पूर्ति की 
इच्छा की। ज्योंही इसऊे चित्त में यह धारणा हुई तथागत भग- 
चान्‌ इसके दिचार के समम गये और नाग के निकट पहुँचे 
डुए देश तथा जनसमुद्राय के लिए दयाढ होकर अपने 
आध्यात्मिक बल से मध्यशाण्त से चलकर नाग के पास पहुँच 
गये । भगवार्‌ तथागत का दर्शन करते ही उस दुष्ट नाग का 
कुत्सित विचार दल गया और सत्यघम की वनन्‍्दना करते हुए 
अगवान की शआ्राज्ञा के! उसने शिरेधाय किया। उसने तथागत 
से यह भी प्राथेना की कि आप इस शुफा में सदा निधास 
कीजिए कि जिससे आपके पुनीत स्वरूप की भेट-पूजा में 
खदा कर सकूँ । तथागत ने उत्तर दिया कि जब में मरने के 
निकद् हूँगा श्रपनी परछाई' तेरे पास छोड देगा, आर अपने 
पाँच श्ररददट तेरी भेट लेने के लिए सदा भेज्ञा करुँगा। सतधर्म 
के नाश है| जाने पए भी तेरी यह सेवा जारी रहेगी *। यदि 
तेय हृदय कमी दूपित हे ते तुभके मेंस परदाई की शेर 
अवश्य देखना चाहिए क्योंकि इसके प्रेम आर साधुता के 
गुण से तेरी दुष्ट घारणा दूर हा जायगी। इस भद्ग कटप में* 
जितने बुद्ध होंगे थे सब दयावश द्योकर अपनी श्रपनी 
परचाई तेरे सुपुर्द करंगे । गुफा के बाहर दे! चेकार परथरः 
है जिनमें से एक पर महात्मा बुद्ध का चक्र-सद्दित चरण-चिह 


$ सत्पधर्म की अवधि १०० चर्प और इत्तक परचात्‌ अतिमा+ 
बुजन-धर्म की श्रदधि ३००० वर्ष मानी गई है। 
* और के अमुलार ददैक्काम चंगक भपह्ुफाल कहा जाता है 
जिसमें १००५ घुद्ध उस्पक्त द्वोगे 
हि 


घर हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


है, जे समय समय पर चमकने छगता है। गुफा के दोनें ओर 
कुछ पत्थर की फाठरियाँ हैँ. जिनमें तथागत के पुनीत शिष्य 
ध्यान धारणा किया फरते थे | गुफा के पश्चिमात्तर काने पर 
एक स्वूप उस स्थान पर है जहाँ बुद्धदेध तप करते हुए उठते- 
बैठते रहे थे। इसके श्रतिरिक्त एक स्तूप ओर हे जिसमें 
तथागत भगवान्‌ फे बाल और नाखन फी कतरन रखी 
हुई है । इसके निकट ही एक और स्तूप है। इस स्थान पर 
वथागत ने अपने सत्यधम के शुप्त सिद्धान्त 'स्कैधधातु 
आयतन' के प्रकट किया था। गुफा के पश्चिम में एक बड़ी 
चअद्दान है जहाँ पर तथागत ने अपने कपाय' घस्त्र के श्रेकर 
फैलाया था। अत्र भी इस स्थान पर उसकी छाप के चिह 
दिखलाई पड़ते है । 

नगर के दक्षिण-पूचे, ३० ली पर, हिले ( हिद्दा )१ नामक 
एक कुस्या है। इसका क्षेत्रफल ४ या ५ ली है। यह्‌ उँचाई 
पर बसा हुआ है ओर ढाल होने के कारण बहुत पुष्ट है । यहाँ 
फूल, जड्वल और स्वच्छ शीशे के समान जलवाली भीलें हैं। 


१ कपाय यद रन का नाम है जो कुद प्रीछापन किये हुए, 
अथवा ईंट के समान छाल होता है। इस रद्न का रेंया हुआ वस्र बौद्ध- 
संन्‍्यासी सबसे ऊपर पहनते थे । 

२ नगरद्दार नगर से दक्षिण-पूर्व दिशा में हिलो ( दि्दा ) नगर 
लछग़मग ६ मीऊू पर था। इस स्थान का वृत्तान्त फाहियान ने भी 
लिखा दै, कि सिर की अस्थिवाले विद्वार के चारों ओर चौकोर घद्ार- 
दीवारी यनी हुई है । बह यद भी लिखता है कि चाहे स्वर्ग हिछ जाय 
और भूमि फटकर इुकड़े इुकड़े हे! जाय परन्तु यह स्थाव सदा अचछ 
बना रहेया। 


दूसरा अध्याय हि 


मनुष्य सीधे, धार्मिक और सच्चे हैं। यहाँ एक देमज़िला 
घुज है जिसकी कड़ियों में चित्रकारी और खम्मे छाछ रेंगे 
हुए हैं । दुसरी मंजिल में मृल्यवान्‌ सप्धातुओं से चना हुआ 
एक स्तूप है । इसमें 'तथागत! के सिर की हंड्डी, १ फुठ दे। इंच 
गेल, रक्‍्खी हुई है जिसका रंग कुछ सफ्दी लिये हुए पीला 
है, आर बालों के कप सुस्पष्ट दिखाई पहते हैं। यह स्तृप 
के मध्य में एक फीमती डिब्बे में चत्द रकखी हुई है। जिनके 
अपने भाग्य श्रथवा अमाग्य के चिह का हाल जानना होता 
है थे सुर्गधित मिद्दी की टिकिया वनाकर सिर की श्यस्थि पर 
छाप देते हैं, ता जैसा होता है पैसा ही चिह वचन जाता है। 

घहुमूरुए सप्तधातुओं, का एक औएए सी छेएदा स्तूप है जिसमें 
तथागत भगवान्‌ का 'उष्णीप'' रक्खा हुआ है। इसकी 
सूरत कपलपष के समान है और रुग सफ्रेदी लिये हुए पीछा 
है, तथा यह एक वहुमूल्य डिब्बे में सुरक्षित और बन्द है। 
एक और भी छैटा स्तूप सप्तधातुओं का वना हुआ है जिसमें 
तथागत भगषान्‌ का श्राम्रफल के वरायर बड़ा आर चमफदार 
तथा आर पार स्वच्छ नेन्रपुद ( दीदा ) रखा हुआ है। यद 
भी एक बहुमूल्य डिब्चे में सुरक्षित है। तथागत भगवान फा 
पीले रंग का और सुन्दर रुई से चना हुआ 'संघाती' बस भी पक 
उत्तम सन्दूक में बन्द है | बहुत से मास और वर्ष व्यतीत हो। 

गये परन्तु यह बहुत कम बिगड़ा हैं! तथागत भगवान फी 
प्रक' छाठी जिसके छल्ले सफ़ेद छोटे ( दीन ) के हैं आर 

चन्दन की एक छड़ी एक कीमती सनन्‍्दूक्‌ में रफ़्स़ी हुई हैं। 


$ दौदों छा एक चिहन-विशेष ,जे। सिर पर रहा करता था। पद 
फिर फे दालों दी का ट्वोतता था । 


घ्छ हुएन खांग का भ्रमण-दृत्तान्त 


थोड़े दिन हुए एक राजा ने, यद्द सुन के ऊि ये वस्तुएँ भगवान 
ठथागत की निज्ञ की हे, जवर्दस्ती इनके श्रपने देश में ले 
ज्ञाकर महरू में रक्खा। घंटे भर के भीतर उसने देखा कि 
वे सप चस्तुएँ नदारद हैँ। अ्रधिक जाँच करने से विदित 
हुआ फि थे अपने पूर्वस्थान का चली गई । इन पाँचों पुनीत 
चस्तुओं में कभी कमी अदभुत चमत्कार दिखाई पड 
जाता है । 

कपिषता के राजा ने इन पवित्र वस्तुओं पर धृष-बच्ती ओर 
फूल इत्यादि चढाने के लिए पाच सदाचारी ब्राह्मणों को नियत 
कर दिया है। इन आहाणों ने अपने ध्यान-धारणा के स्थिर 
रखने फे लिए, और यात्रियों की भीर्ड जे ठगातार यहाँ दर्शन- 
पूजन फे निमित्त आती हैं उनके प्रवन्ध के लिए कुछ भेद मुक- 
र॑र कर रक्‍्खी है | बह संत्षेप से यह है कि जो 'तथागत' के 
सिर की अस्थि के दर्शन किया चाहते हैं उनके एक सोने की 
मुहर, आर जो उस पर से चिह् लिया चाहते है उनके पाँच 
मुहर देनी होती है। दूसरी चस्तुओं के लिए भी इसी तरह पर 
भेट नियत हे। यद्यपि भेट बहुत अधिऊ हे ते भी श्रगणित 
यात्री आते हे। 

दोम॑जिले बुजे फे दक्तिण पश्चिम में एक स्तूप है । 
यथपि यह बहुत ऊँचा और बडा नहीं है परन्तु आइ- 
आुत घस्तुओं का आकर है। यदि भनुष्य इसको फेयर 
य॒क उंगली से छू दे ता यह नीचे तक हिल ओर काँप 
उठता है ओर घंटी घंदे बड़े मघुर स्वर में वज़ने रूगते 
हैं। यहाँ से दक्षिण-पूर्व जाकर और पहाड तथा घाटियों का 
पार करके लगभग ५०० ली की दूरी पर हम 'कयीनणोलो! 
राज्य में आये । 


दूसरा अध्याय य््‌ 


कयीनठाले (गंधार' ) 


संधार-राज्य १००० ली पूर्व से पश्चिम श्रार ८०० ली उत्तर 
से दत्तिण तक फैला हुआ है । इसकी पूर्वी हद पर सिन्धु नदी 
बहती है। राजघानी का नाम पेलुशपूलो ( पुरुषपुर--पेशावर ) 
है और क्त्रफल ४० ली है। राज्यवंश नए हागया है और 
यह कपिसा के शासकें-द्वास शासित होता है। नगए आर 
गाँव उज़ड़े पढ़े हैँ, कुछ ही ऐसे हैं जे थाड़े बहुत बसे हुए है । 
राजमहल की भी रेढ़ हे| गई है। उसके एक कोने में लगभस 
१००० परियार बसे हुए हैं। देश श्रन्नादि से भरा पूरा है तथा 
अनेक धकार के फल आर फूल होते हैं । यहाँ ईख भी बहुत दाती 
है जिसऊे रस सें गुड़ बनाया जाता है! प्रकृति गर्म आर तर 
है तथा धर्षा नहीं दाती। मनुष्यों का स्वभाव दृग्यू आर फेमल 
है। साहित से इनके बहुत प्रेम है। अधिकतर लाग भिन्न धर्मा: 
घलग्बी हैं। थोड़े से लोग सत्य ( वौद्धधर्म ) के अनुयायी 
हैं। ध्राचोन काल से लेकर श्रत्न तक कितने ही शाख्र-रचयिता 
भारत फे इस सीमा-अवेश में उत्पन्न दो चुके हं--जैसे नारायण 
देव, असक्ष 'तोधिसत्व, चखुबंधु वोधिसत्व,* धर्मज्नात, मने- 
हिंत, पाश्व भ्रद्ात्मा इत्यादि । छगमग १००० संघाराम हैं जो 
लबफे सथव उजड़ी और विगड़ी श्रृवस्था में हैँ; घास फूस उगा 
डुआ है; श्रार नितान्त जनशत्य हैं। स्तूप भी अधिकतर 
भग्नावस्था में हैं। भिन्नधर्मियों के मन्दिर छगभग सौ हैं जो 


* कायल के निचले भाग का नाम गंघार देश है। बढ देश कायुक 
नदी के किनारे किनारे कुनर नदी से सिंधु नदी तक छछा हुआ है | 
+ घसुदन्धु चे।घिसरद घुरुपपुर का निवासी था ॥ 


यदि हुएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


अच्छी तरह आवाद हैँ । राजधानी के भीतर पूर्वोच्िए 
दिशा में एक पुराना खेंडहर है; पहले इस स्थान पर एक 
बहुत सुन्दर चुर्ज था जिसके भीतर बुद्धदेव का मिक्षापात्र 
था। निर्वाण के पश्चात्‌ बुद्ध-देव का पात्र' इस देश में आया 
ओर फई सौ बर्षो' तक उसका पूजन होता रहा तथा अब 
भिष्त मिक्ष प्रदेशों में देता हुआ फूरस में पहुँचा है। 

नगर के बाहर दक्तिण-पूवे दिशा में ८या ६ ली की दूरी 
पर एक पीपल का बृत्त ऊयभग १०० फीट ऊँचा है। इसकी 
डालें बहुत मोदी और छाया इतनी घनी है कि प्रकाश नहीं 
पहुँचता | विगत चार बुद्ध इस बृत्त के नीचे बैठ चुके हैँ । 
इस समय भी बुद्ध की चार बैठी हुई मूर्तियाँ फे दशन इस 
स्थान पर किये जाते हैं| भठकरप में शेप ६६६ चुद्ध भी इस 
चृक्ष के नीचे यैंठेगे । ग॒प्त दैधी-शक्ति इस दृच्त की हृद की र्ता 
कस्ती है और बूक्त फे नाश होने से बचाती है। 'शाक्य तथा- 
गत ने इस चूक्त के नीचे दक्षिण-मुल्ल चेठकर इस प्रकार 
आनन्द” से संभाषण किया थाः--"मेरे संसार त्याग करने 
के चार सौ वे पश्चात्‌ कनिप्फ नामक राजा इस स्थान का 
स्वामी होगा, वह इस स्थान से निकट ही दक्षिण की ओर एफ 
ख्तूप बनवावेगा जिसमें मेरे शरीर के मांस ओर हड्डी का 
बहुत अेश होश पीपल बृक्ष के दक्षिण एक स्पूप कमिस्क 
शाजा का बनवाया हुआ है। यह राजा निर्वाण फे चार: सो 


१ बुद्धदेव के पात्र के भ्रमण-बत्तान्त के लिए देखे फाहियान ॥ 2] 
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*.. दूसरा अध्याय मे 


चर्ष पश्चात्‌ सिंहासन पर बैठा था और सम्पूर्ण जम्बूद्वीप का 
स्वामी था। उसकी सत्य और असत्य-धर्म पर विश्वास न था 
और इस कारण बौद्ध धर्म को हीन इष्टि से देखता था। एक 
दिन बह एक दलदलवाले जड्छ में देकर जा रहा था कि 
एक श्वेत खुश्गोश उसके देख पड़ा जिसका पीछा कण्ता 
हुआ बह इस स्थान तक आ पहुँचा। यहाँ श्राकर बह खूर- 
गोश सहसा झअदए द्वोगया | इस स्थान पर उसने देखा कि 
एक छोटा सा ग्वाले का बालक काई तीन ,फुद ऊँचा स्तूप यड़े 
श्रम से बना रहा है। राजा ने पूछा, क्या कर रहे ही ?? ग्वाल- 
बालक ने उत्तर दिया कि “प्राच्चोन काल में शाक्‍्य युद्ध ने 
श्रपने दैधी ज्ञान से यह भविष्यवूचाणी की थी कि इस उत्तम भूमि 
का एक राज़ा होगा जो एक स्तूप बनायेगा जिसमें बहुत सा 
भाग मेरे शरीरावशेष का होगा, महाराज | आपके पूर्वजन्म 
के श्रेष्ठ पुएय ने यह बहुत उत्तर अचसर दिया है. कि दैदी 
शानसम्पन्न प्राचीन भविध्यद्वाणी फी पूर्ति हा और 
मलुप्योचित घममें की प्रतिष्ठा हा तथा आपकी प्रसिद्धि 
हो। इस समय मै उसी पुरानी बात की सूचना देने के 
लिए आया हूँ "यह कह कर वह श्रत्तर्धान हो गया। 
राजा इस बात को खुनकर वहुत प्रसन्न हुआ तथा 
अपनी भरशंसा करने छगा कि “धन्य हैं में, जे इतने पढ़े 
महात्मा ने अपनी भविष्यद्वाणी में मेण नाम लिया।' उसी 
समय से उसका विश्वास दृढ़ हो गया और बह बौद्ध-धर्म 
का भक्त वन गया। उस छोटे से स्तूप को घेस्कर उसने 
शक उससे ऊँचा स्तूप पत्थर का बनवाना चाद्या जिसमें 
उसका धार्मिक विश्वास प्रकद हो जाय, परन्तु ज्यों ज्यों 
उसका स्तूप बनता गया दूसरा भी उससे तीन फुट अधिफ 


म्र्य डुएन सांग का भ्रमण-बृत्तान्त 


ऊँचा होता गया, यहाँ तक कि ४०० फरीद तक पहुँच गया 
और उसकी नींव का घेश डेद ली हो गया । जब पाँच 
मंज्ञिलें प्रत्येक १५० फीट की ऊँचो वनकर तैयार हुई उस 
समय दूसरे स्तूप को आच्छादन करने में यह स्तूप समय 
हो सका। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई श्र उसने २५ ताँवे के 
स्वरीजटित खम्भे स्तूप के ऊपर खड़े किये आर स्तूप के 
मध्य में तथागत भगवान्‌ का शरीर रख के बहुत बड़ा भेंट- 
पूजा की। यह काम समाप्त भी न होने पाया था कि उसने 
देखा कि छोटा स्तृूप नौंव के दक्षिण-पूर्व में वर्तमान है और 
बिलकुल सठा हुआ छगभग आधी उँचाई तक पहुँचा हुआ है। 
शजा इससे घबड़ा उडा श्राए उसने आशा दे दी कि स्तूप 
खेद डाला जाय | जैसे ही दूसरी मंजिल तक खुदाई पहुँची 
दूखरा स्तूप अपनी जगह से हट कर फिर इसके भीतर से 
निकल शआया भ्रार राजा के स्तूप से ऊँचा हो भया । राजा ने 
विचश होकर कहा कि मनुष्य के फाम में भूल हो जाना सहज 
है परन्तु जब देवी शक्ति अ्रपना काम कर रही है तब उससे 
सामना करना कठिन है। जो फाम दैची आशा से हो रहा है 
उस पर मालुपी क्रोध का क्‍या प्रभाव पड़ सकता है ? यह 
कह कर और अपने अपराधों की क्षमा माँग कर बह शान्त हे 
गया। यह दोनों स्तूप अ्रव भी हैं। बीमारी की अखाध्य 
अवस्था में, आरोग्याकांत्ती लोग धूप जाते हैं ओर फूल चढ़ाते 
हैं तथा घड़े विश्वास के साथ अपनी भक्ति प्रदर्शित करते 
हैँ । उस समय बहुत से रोगियों के दवा मिल भी जाती है । 
कनिष्कवाले बड़े स्तूप के पूर्व की ओर सीढ़ियों के दक्षिण 
में दो और स्तृप चित्रकारी किये हुए हँ--एक तोन फीट ऊँचा 
और दूखरा पाँच फीट । इन दोनों की बनावट और उँचाई 
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चड़े स्तूप के समान है। महात्मा बुद्ध की दे! मूर्तियाँ भी हैं ॥; 
पक ४ फीट ऊँचो और दूसरी ६ फीट ऊँची है । चुद्ध-देव जिस 
प्रकार पद्मासन होकर वोधिवृत्त के नीचे येठे थे उसी भाव 
के यह सूर्ति प्रदर्शित करती है। जिस समय सूर्य अपनी 
सम्पूर्ण किरणों से प्रकाशित होता है आर वह प्रकाश मूर्सियों. 
पर पड़ता है तब उनका रहः खुबण के समान चमकने 
लूगता है परत्तु ज्यों ज्यों प्रकाश घटता जाता है पत्थर का 
' भी रज्ग लछाई लिये हुए नीले रह का होता जाता है । बूढ़े 
मनुष्य कहते हैं कि कई सौ चर्ष हुए जब मॉंब के पत्थरों की 
दसर में कुछ चींदियाँ सुनहरे सड्भ की रहतो थीं। सबसे 
चड़ी चौंटी उँगली फे बराबर थी, और दूसरी चौंटियों की 
लम्बाई अधिक से अधिक जै के वरायर थी। इन्हीं 
चौॉंटियों ने मिलकर और पत्थर के खुतर खुतर कर बहुत 
प्रकार की लकीर ओर चिह् ऐसे बनाये जे चित्रकारी के 
समान बन गये और जे सुनहरण रेणु उन्होंने छेड़ी उसके 
कारण सूर्तियों पर चमक आगई। 
बड़े स्तूप की सीढ़ियों के दक्षिण में महात्मा बुद्ध का एक 
रज्ञौन चित्र लगभग १६ फीट ऊँचा बना छुआ है। ऊपरी 
अद्ध॑ माग में ते दे। मूत्तियाँ ह॑ं पर नीचेवाले अर्द्धमाग में एक ही. 
है | प्राचीन कथा हैं कि 'पहले एक दरिद्र श्रादमी था जीः 
जीविका की तलाश में परदेश चछा गया था। उसमे एक 
* सोने की मुहर मिली जिसके व्यय करके उसने महार्मा चुद्ध की 
शक मूर्ति बनवानी चाही । स्तूप के निकट आकर उसने चित्र- 
कार से कहा कि मे भगवार तथागत का एक बहुत ही उत्तम 
और मनेहर चिच्र सुन्दर रहो में चित्रित फराना चाहता हूँ,. 
परन्तु मेरे पास फेवल एक स्वर्णमुहर हैं जे. फारीगर के देने 
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के लिए बहुत ही कम है। मुझको शोक है कि मेरी अमिलापा 
के पूर्ण होने में मेरी दरिद्रता वाधा देती है।” चित्रकार ने 
“उसकी सच्ची वात पर विचार करके उत्तर दिया कि दाम के 
लिए कुछ सोच न करो, चित्र तुम्हारी इच्छालुसार बना दिया 
जायगा। एक और भी आदमी इसी प्रकार का था, उसके पास 
भी एक सोने की मुहर थी ओण उसने भी महात्मा बुद्ध का 
पक रंगीन चित्र बनवाना चाहा। चित्रकार ने इस प्रफार एक 
एक मुहर प्रत्येक से पाकर वहुत्त सुन्दर रद्टा लेकर एक बढ़िया 
पचित्र बनाथा। दोनों आदमी एक ही दिन ओर एक दी 
समय में उस चित्र का लेने के लिए आये जो उन्होंने बनवाया 
था। चित्रफार ने एक ही चित्र के उन दोनों के यह कह कर 
दिखलाया कि यह भगवान्‌ बुद्ध का चित्र है जिसके लिए 
तुमने कहा था। दोनें मज॒प्य घबड़ा कर एक दूसरे का मुँह 
देखने छगे । चिनफार उनके सन्देह के समझ गया श्रार 
कहने लगा, "तुम बडी देर से क्या विचार कर रहे हो ? यदि 
तुमकी द्रव्य का विचार है ते मेरा उत्तर है कि मैंने तुमका 
संचमात्र भी घोखा नहीं दिया है। मेये वात सत्य प्रमाणित 
करने के लिए चित्र में अधश्य कुछ न कुछ विलक्षणता इसी 
क्षण प्रकट हो ज्ञायगी”। उसझी वात समाप्त भी न होने पाई 
थी कि किसी दैवी शक्ति जे प्रभाव से चित्र का ऊपरी अर्डद 
भाग स्वयं विभक्त हो गया ओर देने भागों मे से प्रताप परि- 
'लक्षित होने लगा। यह दृश्य देख कर थे दोनों पुरुष विश्वास 
और आनन्द में मग्न हो गये। बड़े स्तूप के दक्तिण-पश्चिम 
“छगभग १०० पग्॒ की दूरी पर भगवान्‌ बुद्ध की एक एयेत 
पत्थर की मूत्ति कोई १८ फीद ऊँची है। यह मूर्ति उत्तरा- 
भिप्रुख खडी है।इस मूर्ति म॑ अद्भुत शक्ति वथा बड़ा सुन्दर 
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अकाश है। कभी कमी संेध्या-समय इस मूर्सि के! लोगों ने 
स्तूप की प्रदक्तिणा करते हुए भी देखा है। थोड़े दिन हुए 
जब लुटेरों का पक समूह चोरी करने की इृब्छा से आया 
था; मूर्चि तुसन्‍्त ही आगे बढ़कर लुटेरों के सम्मुख गई। ये 
छोग इस दृश्य का देखते ही भयातुर होकर भाग गये ओर 
आर्ति अपने स्थान के लौट आई और सदा के समान स्थिए 
हो गई। लुद्देयों का इस दृश्य के प्रभाव से नवीन जीवन हुआ। 
थे छोग ग्रा्मों और नगसों में घूम घूम कर जो कुद हुआ था 
कहने छगे । 

बड़े स्तूप के दादिने वाएँ सैकड़े! छोटे छेटटे स्तूप पास पास 
बने हुए है जिनमें परले सिरे की कारीगरी की गई है । 

कभी कभी ऋषि, महात्मा ओर बड़े बड़े विद्वान स्तूपों के 
चार्स भर धदत्षिणा देते हुए दिखाई पड़ते हैँ तथा खुगन्धित 
चस्तुओं को महक और गाने-बजानें के विविध प्रकार के शब्दों 
का भी समय समय पर अनुभव द्वोता है। 

भगवान्‌ तथागत की भविष्यद्‌ बाणी है कि सात याए इस 
स्तूप के अ्रप्निसात्‌ होते आर फिर वनने पर बौद्धधर्म का 
विनाश हो। जायगा। थराचीन इतिहास से पता चलता है कि 
अब तक तीन बार यह स्वूप नाश होकर बनाया जा चुका है । 
पहले-पेइल जब में इस देश में गया था उसमे थोड़े ही दिन 
पदले यह स्तूप अप्नि-द्वारा नाश हो चुका था। सीढ़ियाँ अब 
भी अ्रध-पनी हैँ जिनकी मस्म्मत जारो है। 

बड़े स्‍्तूप के पश्चिम में एक प्राचीन संधाराम हैं जिसका 
कनिष्क राजा ने वनवाया था। इसमे दुहरे टी ते, चौतरे, शिल्ाये 
और गद॒री गुफाये उन बड़े बड़े महात्माओं के भ्रभाव की सूचक 
हैं. जिन्होंने इस स्थान पर निवास करके अपने पवित्र घर्मा- 
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चरण को परिपुष्ठ किया था। यद्यपि किसी किसी स्थान परयह 
भन्न दो चला है तथापि इसकी अदभुत वनावट अब मी बिल- 
कुल लुप्त नहीं हुई है। जो साधु यहाँ रहते हैं उनकी संख्या 
घेडी है ओर थे छोग 'हीनयान' सम्प्रदाय के आधित हैं। 
जिस समय यह बनाया गया थां उस समय से लेफर अब 
तक कितने ही शासत्रकार इसमें निवास करके पय्म पद को प्राप्त 
दे चुके है जिनफ़ी प्सिद्धि देश में व्याप्त और जिनका धार्मिक 
व्यापार अब तक उदाहस्ण-रूप में सजीव है। तीसरे युज्ञ में 
एक गुफा महात्मा पाश्विक की है, परन्तु घहुत काछ से 
यह उजाड़ है। छोगों ने इस स्थान पर महात्मा के स्मारक 
का पत्थर लगा दिया है । पहले यह एक विद्वान आ्राह्मण था. 
जब इसकी अवस्था ८० घर की हुई इसने गशृहपरित्याग कर 
दिया आर गेस्बे बस्र ( बौद्ध शिध्यों के ) घारण कर लिये। 
नगर के लड़कों ने उसकी हँसी उड़ाते हुए कहा फि ए सूर्ख 
बुड़ढ़ें आदमी! तुकफ़ो चास्तव में कुछ भी बुद्धि नहीं है। 
क्या तुभका विदित नहों है कि जे लोग वौद्ध-धर्म के श्रद्टी- 
कार करते हैं उतको दे कार्य करने होते हैं--अ्रथांत्‌ ध्याना- 
चस्थित होना और पुस्तकें का पाठ करना ! और, इस समय : 
तुम चुड्ढे और बलहीन हो, तुम इस घर्म के शिष्य होकर फ्या 
पदार्थ प्राप्त कर छोगे ? वास्तव में यह सब ढकेसलछा तुम्हारा 
पेट भरने के लिए है। 

पाशिविंक ने इस प्रकार के व्यज्ञ चचनों को सुनकर ससाए- 
त्याग करते हुए यद्द संकल्प किया कि “ज्ञव तक में पितृक- 
नय के ज्ञान से पूर्णतया ज्ञानघान्‌ न हो जाऊँगा और बिछोक 
की दुचांसनाओं के न दूर कर लेँगा, और ज़ब तक में छुद्दो 
आध्यात्मिक शक्तियों के न प्राप्त कर लूँगा तथा शअ्रष्ट विमात्त 
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के पद्‌ तक न पहुँच जाऊँगा तव तक मे विश्राम नहों करूँगा 
( श्रथांत्‌ शयन नहों करूँगा ।) उसी दिन से दिन का समय 
उत्कृष्ट सिद्धान्तों फे गृह तत्त्वों के लगातार पठन में आर रात्रि 
का समय समानरूप से ध्यानावस्थित होकर बैठने में व्यतीत 
होता था। तीन वर्ष के कठिन परिश्रम में उसने तीनों पितृफें 
के गृढ़ आशय की सनन करके सांसारिक कामनाओं के। परि- 
त्याग कर दिया और 'बिविया!' के प्राप्त कर लिया। उसह्लमय 
से लोग उसकी प्रतिष्ठा कप्ने छगे ओर महात्मा पाशिपिंक के 
नाम से सम्बोधन करने लगे | 

पाश्विक गुफा के पूर्व एक प्राचीत भवन है जहाँपर 
“बसुवंधघु घेधिसत्य ” ने 'अभिधम काशशास्त्र !' की रचना की 


१ ब्निविद्या में (म्र) संसार की भ्रनित्वा का शृत्तान्त (ई) दुख 
स्क्या है. (3) आास्पा-थतास्मा क्‍या है, इन्दों तीन विपये। का वर्णन है। 
३ पसुव॑धु २१ पां मद्गात्मा हुआ है। यह असक का भाई था। परन्तु 
बहुत से छोप इससे सदमव नहीं हैं चर /वुधि धर्म' मय के चनुसार बसके। 
२४ वाँ मद्दात्मा मानते थे जिसका करा छगमग २२० ईसवी सन्‌ होता 
है। मैंपपमूलर छुटी शताब्दी के धन्तिम भाग में उसका द्ोना निश्चय 
“करते हैं। ([000, ?, 806) विशेष दृक्तान्त के लिए देखो ]/0350॥॥ 
गम 7ण शा, 9. 7305; 0705, णा, 8706॥., 79. 09, 
285, एक, एऐ, 274, 0० 770 0६, ४०]. 7 ए. 2, 49 
३ इसे पुस्तक की असिद्धि षहुत है। इसके घसुप्रन्धु में चैमापिदछा 
की भूझें के दूर करने के क्षिप लिखा था। जिसका चीनी भमुवाद 
परमारय मे घन £१७-४८३६ ई० में किया। देखो थ. 8. &. 8. 
पएण हुए. ए. 2; एवकए5 के छादतीा ९. 390; 
>एडष्पार्श एए 777५ 408, 80, 220 
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थी। छोगां ने उसके सम्मानाथे एक शिलालेख इस आशय 
का इस स्थान पर गा रक्खा है. 

बलुवंधघु-मवन के, दक्षिण छगमग ४० पग की दूरी पर 
एक दूसरा दो खेड का गुम्बज़दार मकान है जहाँ पर 
पनोहिता शास्त्री" ने विभाषा शाख के संकलित किया था। 
यह विद्वान, महात्मा चुद्ध-निर्वाण के बाद एक हज़ार वर्ष के . 
भीतरही हुआ था। अपनी युवावस्था में भली भाँति विद्यो- 
पार्जन करने के कारण यह बहुत चिद्दार गिना जाता था। 
धार्मिक विषयों में इसकी बड़ी ख्याति थी ओर गृहस्थ लोग 
इसकी श्रांतरिक प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक रहा करते थे | उस 
समय थ्रावस्‍्ती का राज़ा विक्रमादित्य वहुत प्रसिद्ध था। 
उसने अपने मंत्रियों के आशा देदी थी कि पाँच छाख 
स्वणप्रुदर दान होकर सम्पूर्ण भारतवर्ष मे नित्य घितस्ण की 
जायेँ। प्रत्येक स्थान के दरिद्वी दुखी ओर अनार्थों की याच- 
नाओ को चद्द पूरा किया करता था। उसके केशाध्यत्त ने 


$ मनोहिंत इसको दूसरे प्रकार से मनोरत, सनोहईत, मनोरध और 
मलुर भी लिखा है १ इसऊे लिए जो विशेषण चीनी-मापा में प्रयोग 
किया गया है उसका अर्थ है कल्पवृक्त; अर्थात्‌ यह ऐसा महार्मा था 
कि प्रत्येक वस्तु देने में समर्थ था। यद्द बाईसर्वा महात्मा कइटछाता हैं ॥ 
बस लीफ साहय ने जिस मणिरत नामक महात्मा रा उछेल् किपा 
है सम्भव है वह ज्यक्ति भी मनाहिंत ही हो (एह5ञोर्भ 
28०7000॥089४७, 7, 39) विशेष इत्तान्त के लिए देखो ॥,8558॥,. 
3, 3. एण, 7, ए. 7206; छ0त05, ०), 8700)॥, 27, 82 
न54; जे. रक्त, प्रतांक, ?9. 289, 802; छाते 7006 
77 शा 0. 


दुसरा अध्याय ध्श 


इस बात के भय से कि सम्पूरं राज्य की श्राय समाप्त हुई 
जाती है राजा के सामने व्यवस्था प्रकर करते हुए निवेदन 
किया कि “महाराज ! आपकी ख्याति छोटे से छोटे व्यक्ति 
तक पहुँच गई आर अब पशुओं में फैट रही है; श्रापने शाशा 
दी है कि ( अन्यान्य व्यय के अतिरिक्त ) पाँच लाख स्वर्ण 
मुहरे संसार भर के दीनों को सहायता के लिए व्यय फी 
जाये । ऐसा करने से भ्रीमान्‌ का केप खाली हे जायगा, 
कोप भें द्वव्य के ने रहने से आर भूमि-सम्बन्धी आय 
के समाप्त क्षा जाने पर नवीन कर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 

नहीं ते खर्चे पूरा न पड़ेगा। कर की योजना होने से प्रजा 
की कपण्प्राथेनाये सुनाई पड़ने छूगंगी तथा विद्वेप मच 
जायगा । इस कार्य से महांगज़ की उदार्ता की चाहे प्रशंसा 
हो परन्तु श्रापके मंची सर्वसाधारण में अ्रप्रतिष्ठित हे 
जायँगे।” राजा ने उत्तर दिया कि “में अपने पुएय के लिए 
किसी तरह भी वेपरवाद्यी के साथ देश के पीड़ित नहीं करूँगा 
यल्कि श्रपती निज की सम्पत्ति से यह दान जारी रूँगा।! 

यह कह कर उसने केपाच्यत्त की ध्राथना के श्रस्थीफार कर 
दिया आर दुसियें के सहायतार्थ पाँच रच बढ़ा दिया। इसके 
कुछ दिनों बाद एक दिन राजा शक्ए के शिक्रार को गया। 

शास्ता भूछ जाने पर उसने एक आदमी के एक छाप इस- 

लिए दिया कि घह उसऊा फिए शिकार तक पहुँचा देवे। 

इधर भनेाहित शास्त्री ने एक दित पक मजुप्य को हजामत 
यना देने के उपलछक्त में एक छाख अशर्फियाँ दी। इस उदारता 
के कार्य के इतिहास-लेखऊं ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तकों में" 
स्थान दिया। शज्ञा इस समाचार के पढ़ कर बहुत लण्जित 
हुआ आर उसका गवित छृदय कोध से भर गया। उसको: 


न्ध्द् डुएन सांग का प्रमण-वृत्तानत 


इच्छा हुई कि मनेारहित पर काई अपदाध छगाकर उसके दड 
दिया जाये | यह विचार करके उसने भिन्न भिन्न धर्मों के 
अखिद्ध प्रसिद्ध सौ विद्वानों के एकम्रित किया श्रार श्ाशा दी 
कि “नाना प्रकार के मतों में जो विभिन्नता है उसको दूर करके 
में सत्य मार्ग के निर्णात किया चाहता हैँ । मिन्न भिन्न धर्मों 
के सिद्धान्त ऐसे घिपरीत हैं. कि किस पर विश्वास करना 
चाहिए. ओएर किस पर नहीं यह सम्रकना कठिन है।इस 
कारण अपनी सम्पूर्ण योग्यता को प्रकट करके मेरी इच्छा के 
पूर्ण करने का प्रय्ष आज आप लेग कीजिए ।” शाखार्थ के 
समय उसने दूसरों आशा सुनाई कि 'अन्य-धर्मांवलम्मी 
विद्वान अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं, भमण और पौद्ध- 
र्मांवडम्बिये! के इनके सिद्धास्तां पर अच्छी तरह ध्यान 
देना चाहिए | यदि बौद्ध लोग जीत जायँगे तो अपने धर्म का 
अतिपालन करने पा्वेंगे, आर यदि हार गये तो इनका नाश 
कर दिया जायगा |” शास्तार्थ द्वोने पर मनोर्हित ने निन्नातवे 
अ्यक्तियों को पराद्धित करके छुप कर दिया, केवल पक व्यक्ति 
जो विशेष विद्वान न था उसके सामने उपस्थित था। मने- 
हिंत ने एक तुच्छ प्रश्ष अभि ओर घु्एँ का उठाया। इस प८ 
शाजा और सब अ्रन्य-धर्मावलम्बी चिल्ला उठे कि “मनेहिंत 
शास्त्री की पंद-येजना अशुद्ध है उसके पहले धघुएँ का नाम 
लेना चाहिए तव श्रप्नि का। यही इन शन्दों के लिए नियम 
है।” मनोर्हित ने अपनी कठटिनता के चर्णन करना चाहा 
परन्तु कुछ छुनवाई नहों हुई। छोगों की पेसी काय्यैवादी पर 
खिन्न हेकर उसने अपनी जीभ के काट डाला और एक सूचना 
अपने शिष्य वसुवंधघु के लिखी वि |  (तियें के समूह 
में लएय मई है, सके झुए छोणों प्‌ 'लिद्याछ है! 


दूसरा श्रध्याय हे 


यह लिख कर वह मर गया। थोड़े दिना के पश्चात्‌ विक्रमा- 
दिल्य का राज्य जाता रहा आर उसका स्थानाधिफति एक पेंसा 
राजा हुआ जिसने सुप्ोग्य विद्वानों की रत्ता का भार पूरे तौर 
पर लिया। चछुद॑धु ने पुरानी अ्रप्रतिण्ाा के दूर करने के लिए 
राजा फे पास जाकर प्रार्थना की कि “महाराज अपनी पुनीत 
योग्यता से राज्य का शासन करने हैं आर बहुत बुद्धिमानी 
से कारये करते हँ। मेरा गुर मना््ित बड़ा दूरदर्शो आए 
खुद॒क्त विद्वान था। उसकी सम्पूर्ण कीर्ति के भूतपूर्च राजा ने 
द्वेषवश मिटा दिया हैँ | इसलिए जो कुछ मेरे शुरु के साथ 
बुराई हुई है उसका में बदछा लेना चाहता है। मनेोहित की 
महान, विद्वत्ता फा हाऊ खुन कर राजा ने धसुबबंधु के विचार 
की सराहना की ओ्रेर जिन अन्य धर्मावलम्बियों से मनेाहिंत 
का शास्रार्थ हुआ था उनके घुलवा भेजा। घसुबंधु ने अपने 
गुरु के पूर्वप्सड्र को फिर से उठाकर विधर्मियों के छज्जित 
ओर शान्त कर दिया। 

कनिष्क राज़ के संघाराम के पूर्वोत्तर में छूगसंग ४० सी 
पर हम ने एक वरडी नदी पार फरके पुप्कलावती" नगरी मे 
अवेश क्विया। इसका क्षेत्रऋछ १४ या १४ लो है आर जन- 


चुष्कलावत्री या पुष्करावती नगर गंधार-प्रदेश टी राजघानी 
या | विष्णुपुराण में लिखा दे कि पृष्करावती नगर को रामचर्द्र के 
भत्तीजे श्र भरत के पुत्र पुष्कर ने घसाया था। सिकन्द्र की चढ़ाई 
में मो इसछा वर्णव भाया है कि उसने हरती राजा से इसके छीनकर 
सम्जय को अपना स्थानापन्न ,नियत किया था। परन्तु यह कदायित्‌ 
हस्तनगर था जो पेशावर से १८ मील अच्तर स्वात नदी के किनोरे उस 
स्थान पर था जा पर इस नदी का सह्ठम काबुल नदी से हुआ था । 

७ 


ध्द हुएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


संख्या भी अधिफ है; भीतरी द्वाए एक स॒रह्ञ से जुड़े हुए है। 
पश्चिमी फाटक के वाहरी ओर एक देव-मन्दिर है | इसमें की 
देवमूर्ति प्रभावशाली तथा बिलक्षण कार्यों की द्योतक है-- 
चमत्कार रखती है । 

नगर के पूर्व एक स्तृप अशोक राजा का बनवाया हुआ 
है। यह वहीं स्थान है जहाँ पर भूतपूर्थ चारों बुद्धों ने धर्मो- 
पदेश किया था। बहुत से साधु ओर महात्मा मध्यभायत से 
इस स्थान पर आकर छोगों को शिक्षा देते रहे हैं जैसे 'बसु- 
मित्र! * शाखरी, जिसने इस स्थान पर अमिधरमप्रकर्ण” शास्त्र 
का संकलन किया था। 

नगर के उत्तर चार पाँच ली की दूरी पर एक प्राचीन 
संधाराम है जिसके कमरे टूट फूट रहे हैं। लाधु बहुत थोड़े 
हैँ आ्राए सवके सब हीनयान सम्पदाय के श्रद्ययायी हैं। धर्म- 
घात शास्त्री ने 'संयुक्ताभिधमेशास्र! के इस स्थान पर 
निर्मांस किया था। 
विशेष वृत्तान्त के लिए देखा 99078 खह्या , 7 86, 4, 
894, एणगाणाइाह॥, 370 6०६8 ?,49, 5 (६60 
6608. ९. 870, 8एफऐप5, सी& 6808 ए० 3 २, 490, 
प़ीइणा, डयापा8, औणा 2? 85, एाहे ॥|॥ ४०0), ए 
छ्क् 85, 880; [,१5७छ॥, 4. & ४०0] १, 9, 807, ए० 
गत ए 389 

"बसुमित्र १०० महात्मा अरहटों में प्रधान था जो कि कनिष्क 
की सभा में बुछाये गये थे। देसे। ४४ 77, 40, 58, 78, 
307, 78, 222; छत्ीताब्एाए, 8007, एफ. 729, 288; 
छच्ण्गणर्प, वर्क, 09 899,508, 

3घमर्मत्रात वशुमित्र का चचा था ( उदानवर्ग ताराज़ाथ ने एक और 


दूसरा अध्याय प ६६ 


संघाराम के निकट एक  स्तूप कई सौ फीट ऊँचा है 
जिसका अशेक राजा ने बनवाया था।यह लकड़ी आर 
पत्थरों पर उत्तम नक्काशी आर विविध प्रकार की कारी- 
गरी करके वनाया गया है। प्राचीन कार में शाक््य बुद्ध ज़ब 
इस देश का राजा था तव वह इसी स्थान पंर वोधिसत्व दशा 
के प्राप्त हुआ था । उसने अपना सर्वस्व याचकें के दान कर 
दिया था, यहाँ तक कि अपने शरीर का भो दान करने में उसके 
संकाच नहीं हुआ था। सहस्र वार इस देश में जन्म लेकर 
बह यहाँ का राजा हुआ था और इन सब जन्मों में उसने शपने 
नेचों का भेंट कर दिया था । 


इस स्थान फे निकट पूच दिशा में दो स्तूप पत्थर के, प्रत्येक 
से सौ फीट ऊँचे, थने है। दाहिनी ओर का स्तूप अह्मा का 
आर बाई ओआ्रास्वाला शक्र ( देवराज इन्द्र ) का बनवाया हुआ 
है। ये देनों रत्नों से बनाये गये थे, परन्तु बुद्ध भगवान के 
निर्षाण के पश्चात्‌ सम्पूर्ण रह्न साधारण पत्थर बन गये। 
यद्यपि स्तूर्पों की दशा विगड़ती जाती है परन्तु उनकी 
डँचाई आर महिमा अब भी वर्तमान हैं । 


इन स्तृपों के पश्चिमोत्तर लगभग ४० ली की दूरी पर 
॥। 


धर्मत्रात का उल्लेख किया है जे चैभापिक्ता संध्या का प्रधान था । 
बसुमित्र भी एक और हुआ है जिसने वसुवंधु के लिखे हुए भमिधर्म 
कोप की शीका बनाई थी । इसका जीवनछाकछ कदाचित पंचमशताब्दी 
माना जाता है । धर्मपाद की रचना चीनी भाषा में बसुर्दघु से प्रथम 
हुई थी थार बसुमित्र यसुवंध के पीछे हुआ था, क्योंकि 8सने उसके 
परस्य की टीका बनाई थी इसलिए दुएन सांग ने जिस घर्मत्रात का वर्णन 
किया था वही ब्यत्ति धर्तेपाद का सेप्रदकर्ता माना जाता है । 


२०० हुएन सांग का प्रमण॒-दृत्तान्त 


एक ओर स्तूप है इस स्थान पर शाक्य तथागत ने दैत्यों झो 
माता के शिप्य करके' उसकी ऋशंसता को रोक दिया था । 
यही कारण है कि देश के साधारण लोग संतति प्राप्त करने 
के लिए उसऊे निमित्त चलिप्रदान किया करते हैं । 





१ दैत्यों की माता का माम “हारिती' था। बौद्ध छोग इसकी बढ़ी 
प्रतिष्ठा करते है । इस ख्री ने अपने पू्वेजन्म में इस बात का संकदप 
किया था कि राजगृह के बाछका के वह भच्तण कर ढालेगी; भ्रतएव 
उसका जन्‍म यह कुछ में हुआ था । इस शरीर से उप्तके ९०० पुत्र भी 
उप्पन्न हुए थे | इन पुत्रों के खाने के लिए घढ़ प्रतिदिन एक बच्चा राजयृद्द 
से उठा छाती थी । लोगों ने दुखित होकर सम्पूर्ण बृत्तान्त बुद्रदेव से 
निवेदन किया; जिम्त पर उन्होंने उप्तहे सबसे प्यारे बच्चे फो छुरा 
लिया । यदिणी ने सर्वेत्र अपने बच्चे को हूँढ़ा, धन्त में उसने 
उसको बुद्ध के पास देखा । बुद्धदेव ने उससे पूछा “तुम्हारे ते ९०० पुश्न 
हैं तिस पर भी तुम अपने बच्चे से इतना अधिक प्रेम करती दो अब 
यताश्रो वह बेचारे कितना अधिक प्रेम करते होंगे जिनके एक ही दो 
बच्चे होते हैं ।”” यक्तिणी पर इस बात का बढ़ा प्रभाव पड़ा । उसी शण 
से बढ उपासक हेगई। इसके उपरान्त उसने पूँदा कि धह अ्द अपने ५०० 
बच्चों के पोषण का क्या प्रबन्ध करे। बुद्धदेव ने उत्तर दिया, “मित्तु छोग 
प्रत्मेछ दिन अपने भोजन में से कुछ भाग निकाछ कर तुमको दिया 
करेंगे |! इस कारण पश्चिम के सब संघारामों में या ते फाटक की 
ड्योढी में और या रसेईघर के निकट दीवार पर यक्तिणी छा चित्र 
बालक लिये हुए बना हुआ है और नीचे सामने की भूमि पर कहीं पाचि 
और कहीं तीन दूसरे बाढकें के चित्र बने हुए हें | प्रत्येक दिन इस 
चित्र के सामने भिक्ठ छोग भोजन की थाल्वी चढ़ाते है। चारों देवराज 
उपासकझों में इस सत््री का प्रभाव विशेष है। रोगी और निःपन्तान 
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इस स्थान से ४० ली जाने पर उत्तर दिशा में एक आर 
स्तूप मिलता है। इस स्थान पर 'सामकवोधिसत्व”"' धर्मांचरण 
करते हुए अपने नेत्रह्दीन माता-पिता की सेवा किया करता था। 
एक दिन जब वह उनऊे लिए फल लेने गया था, राजा से, जे 
शिकार खेल रहा था, उसका सामना है। गया श्रार गनजानपन 
से राजा का एक विषवाण उसके शरीर में छय गया, परन्तु 
उसका धार्मिक बल ऐसा प्रबल था जिससे उसका कुछ भी 
अनिए्ट नहीं हुआ। देवराज इन्द्र उसके धर्माचरण से दयाद्द 
होकर कुछ ओआपधियाँ लेकर आये ओर उन ओपधियों के 
प्रभाव से उसका घाव अच्छा हा गया । 


पुरुष अपनी कामना के लिए इसछेो भोजन सेट करते हैं। चालुक्य 
तथा दक्षिण के अन्य राजपरिवारवाले अपने को हारिती का वंशज 
पघतकाते हैं । द्वारिती का यद्ट सम्पूर्ण द्रत्तान्त इट्सिंह (7/88॥7) 
ताम्रलिप्त देश के वराह मन्दिर में बने हुए उसप्तके चित्र पर लिखा है । 
सम्भव है यह मन्दिर चालुक््य छोगें का बनवाया हुआ हो, वरयोंक्ि 
इराह् इन व्योगें का मुस्य निशान था । 

(१) यद ब्ृत्तान्त दुखुछ के पुत्र साम का मालूम होता है. मिस्तका 
वर्णन साममातक में भ्राया है। फ्राहियान ने इसको 'शेन' लिखा है। 
मूल पुस्तक में भी यह शब्द थराया है। देखा 79875. ॥75. (0078: 
(»श्ा+ (3874) 9. 80. संची के लेखों में यद्द जातक दद्रत 
किया गया है (0९8 बगपे 807. शरणशांफ, और एा 
गी8. ।.) इसका विशेष वृत्तान्त जानने के ल्रिए देखो 80॥08 
सक्कपहर$ कन0गा जग्राइाव्ाशा ए- 275; 0ग्ा, आफ, 
ऊएवफ, ऐ. 460. रामायण में मो ठीक ऐसी ही कया सरवन 
की हे। 


श्ण्मु हुएन सांग का प्रमण-बृत्तान्त 


इस स्थान के पूर्व-दक्षिण की ओर छगभग २०० ठी जाने 
पर हम 'पोलुश” नगर में आये | इस नगर के उत्तर में एक 
स्तूप है. जहाँ पर सुदान राजउुसार' अपने पिता का एक 
विशाल हाथी ब्राह्मणों के दान कर देंने के कारण दंडित 
होकर देश से निकाछ दिया गया था, ओर फाटक के बाहर 
जाकर अपने मित्रों से विदा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक 
संघाराम भी है जिसमें छगभग ४० साधु हीनयान-सम्प्रदाय 
के अजुयायी निवास करते हैँ । प्राचीन काल में 'इश्वर शास्त्री 


१ मूल पुस्तक में जो मार्ग लिखा गया है वद्द इस प्रकार है कि 
पुष्कलावती से ४ या € ली उत्तर, फिर कुछ दूर पूरे, फिर १० ली 
अत्तर-परिचम, फिर इस स्थान से पोलुश तहत दक्षिण-परिचम २०० छ्ली 
गिनना चाहिए । परन्तु मारटीन साहव मे २०० के स्थान पर १३० 
माना है चर पुष्कछावती से शुमार किया है, जो ठीक नहीं है । इन्हीं 
की गणना के समान का घम साहब भी स्थान का निश्चय करते 
में भूल कर गये हैं जे। पालोढेरी का, अथवा एक उजड़े डोह पर बसे 
हुए पाली गाँव को उन्हेंने पोलुश निश्चय किया हैं। सूल-पुस्तक के 
अलुसार सामक का स्वूप पुष्कछावती से ६० या १०० ली पर उत्ता- 

बे में दोता है, वहाँ से २०० ली दत्तिण-पश्चिम दिशा में खोन्न होने 
से पोलुश का ठीक ठीक निश्चय द्वो सकेगा । 

3 अर्थात्‌ विखान्तर, विस्वन्तर या वेस्सन्तर राजकुमार | इस 
र/जकुमार का इतिदास बौद्धों में बहुत प्रसिद्ध है | देखो 8शा08 
मत्गतए8 खद्वा0, व .87तीम्ंत्ा 9, 78 ; फछ्हा8500, 
पुफ९७ था। घिछाछू, शक $ ऊल्छ5 फरक्षानांबए, 
१94; एज, 7,00७, ??. 4) कधासरित्सागर इत्यादिा 
इस जातक का बृत्तान्त अमरावती के शिलालेखें में भी पाया गया 
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ने इस स्थान पर “ओपीतसेमिह चिड्डलुन'! अन्थ का संफछन 
किया था। + 

पेलुश नगर के पूर्वी द्वार के बाहर एक संघाराम है जिसमें 
लगभग ४० साधु महायान-सम्प्रठाय के अनुयायी निवास 
करते हैँ। यहाँ पर एक स्तूप अशोक राजा का चनवाया हुआ 
है। प्रायौन काल में सुदान राजकुमार अपने धर से निझाला 
जाने पर दम्तछोक' पहाड़* में जाकर रहा था। इस स्थान 
पर एक ब्राह्मण ने उससे उसके पुत्र आर कन्या की याचना 
बी थी आर उसने उनके उसऊे हाथ बेच दिया धा। 

पेलुश नार के पूर्वात्तर लगभग २० ली को दूरी पर 
हम 'दन्तलोक! पहाड़ के गये | इस पहाड़ की चोटी पर एक 
स्तूप अशोकराज़ का बनवाया हुआ,है। इसी स्थाम पर सुदान 
राजऊुमाए एकान्तवास करता था। इस स्थान के 'पाएव॑ में 
निकट ही एक स्तृप है जहाँ पर आहाण ने राजवुमार फ्े पुन 
और कन्या के! लेकर इतना श्रधिक्त माया था ऊ्रि गक्त क्री 


है । जुलियन साइव का मत हई कि चीनी भाषा में कुछ मूल्ष हैं मिससे 
सुदान शब्द सममा जाता ह | सुदन्त पद प्रस्येक हुद्ध का नाम है 
जिसका वर्णन त्रिकाण्डशेप में आया है । 

(१) सल्षियन साहव इस वादय से 'भनिधरमंप्रझ्शसाधनशास्र 
अनुमान करते हैं, परन्तु सेस्पुल् बी सादद का अनुमान है कि 
कदालित्‌ यद् सैयुक्तप्रमिषर्महदयशाश्र! है जिसझे इंश्वर नप्मकछ 
विद्वान ने सद्‌ ४२६ ई० के छगसग अनुवाद किया था ।! 

3 छह 0प्रगाभागषावय 30०फ005 6 आा0प्रा- 
कत उाधी 00 जेग्रा९8 0०सॉंश ० उप (फू 
था. 2, 32.) 


7०४ हुएन सांग का पम्रमण-वृत्तान्त 


धार वह चली थी। इस समय भी यहाँ के घास-पात लाल 
रह्ञ फे हैं। करार ( पहाड़ का ) फे मध्य में एक पत्थए की 
गुफा है जहाँ पर राजकुमार ओर उसकी ख्री निवास करार 
ध्यानाभ्यास फ्रिया फरते थे। घादी के मध्य में वृत्तों की 
शाखाये परदे के समान लटकी हुई है । इस स्थान पर प्राचीन 
काल में राजकुमार अपना मन बहलाया करता था; और 
विश्वाम किया करता था | इस चुक्षावल्ली के निकट ही पाएप 
में एक पथरीली गुफा है जिसमें किसी प्राचौन ऋषि का 
निवास था। 

इस पथरीली गुफा से लगभग १०० ली पश्चिमात्तर जाने 
पर हम एक लोटी पहाड़ी पार करके एक बड़े पहाडु पर 
पहुँचे । इस पहाड़ के दक्षिण में एक संघायराम है जिसमें थोड़े 
से महायान-सम्प्रदायी साधु निधास करते हैं। इसके पास ही 
एक स्तूप अशाक राजा का वनवाया हुआ है। इस स्थान पर 
प्राचीन-काल में एक श्यद्भ नाम का ऋषि' रहता था। यह 
ऋषि एक सुन्दर खत्री के माह में फेंस कर तपमप्रष्ट हा गया 
थां आर चह स्त्री उसके कंधे पर चढ़कर नगर में छोट 
आई थी। 

पेलुश नगर के पूर्वोत्तर ४० छी जाने पर हम एक पहाड़ 


१ श्रौद्ध पुरूके।! में इस कथा का बणुत अनक स्थाना पर आापा है, 
देखों-->वि।29 ॥गत००५; 080४७ ते फावतीा कएए 
260, दि्राध्णात6 "छठे, 0 4284; छाते 60776 
6 00०8 णर रैणोीए ५ 00 ए००, एए प्‌ ए 288, 
छात 4४ एण 7, ? ३५५, ए० प., एक. 60, 740 
यह कथा रामायण के शंगी पि की कथा से मिल्ती-जुल्ती है । 
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पर आये। इस स्थान पर एक मूर्ति ईश्वरदेव की पली भीमा- 
देवी की हरे पत्थर पर खुदी हुई है। छोटे आर बड़े सब 
प्रकार के लेग इस बात के मानते हैं ऊँ यह मूर्ति स्वयं 
निर्मित हुई है । अपने अद्भुत चमत्कार्ों के कारण इस सूर्ति 
की बड़ी प्रतिष्ठा है तथा सब श्रेणी के लोग इसकी पूजा करते 
हैँ आर इसलिए भारत के सम्पूर्ण प्रान्तों के लेग यहाँ आते हैं. 
आर दर्शन पूजन करके अपने मनारथों की याचना करते हैं । 
दूर आर निकट फे भअत्येक धास्त से धनी आर दरिद्र इस 
स्थान की यात्रा करते €। ज्ञो लेग देवी के स्वरूप का प्रत्यक्ष 
दर्शन किया चाहते हैं वे विश्वासलपू्वंक आर सन्देहरहित 
देकर सात दिन का उपचास करते हैं, तव जाकर देवी के 
दरशन प्राप्त होते हैं! अर उनकी स्‍भायना सुफल द्वोती है। 
पहाड़ के नीचे एक मन्दिर महेश्वर देव का है। भस्मधारी 
( पाशुपतधर्मचाले ) लोग यहाँ श्राकर श्र्यन-पूजन क्रिया 
फर्ते है। ४ 

भीमादेवी के मन्दिर से पूं दक्षिण १५० छी ज्ञाने पर 
हम 'उठो किया हान चारा! स्थान में पहुँचे।इस नगर का 


५ 

९ भीमा नाम दुर्गा का है | जे। यात इस देवी के विपय में लिसी 
गई है वही अवज्े।कितेश्यर के विपय में मी प्रचलित हैं। दुर्गाया 
पार्वती भार अवन्तोकितेत्थर का पदाही देवता मानकर गायछ एरिया 
टिक्क साप्ताइटी ऊे जनेत् में अच्छा बेघ हैं । (व, ॥ - $, 7९. 8. 
ए०]. रुए, ए, 888 ] 

३ जुलियन साहय इस शब्द को “डड़खाण्डा सम्ररते हैं जिसका 
पता लगाकर मारदीन साद्दय ने संघु नदी के तथ्याम्न ऑडिस्त 
का निश्चय किया है । 


१० हुएन सांग का म्रमण-चूत्तान्त 


चैनफल २० ली फे लगभग हे। इसके दक्षिणी झिनारे पर 
सिन्धु नदी बहती है। निवासी घनी शार सुसी €ं। इस 
स्थान पर बहुमूल्य व्यापार फी चघ्तुएंँ आर सब धरार का 
माछ सब देशों से आता है। इस नगर के पश्चिमात्तर छू 
भग २० ली चलकर हम 'पाोलाडुलो!' नगर में आये। यह 
वही स्थान है जहाँ पर ब्याऊरण शास्त्र फे र्चयिता महपि 
पाणिनि का जन्म हुआ था। अत्यन्त प्रादोन काल में श्रक्तरों 
की संग्या बहुत थी, परन्तु कुछ दिनों बाद जब संसार में छय 
होकर शन्‍्यता छा गई उस समय दीघंेजोबी देवता लाग, 
जीचों के खुमागे पर छाने के लिए संसार में आये थे थ्रार 
अक्षरों का प्रचार किया था । 

प्राचीन अक्तरों आर घाकयें। का यही घास्तथिक फास्णं 
हे। इस समय से भाषा का स्वरूप फैलता रहा और अपनी 
प्राच्चोन अवस्था के पहुँच गया । ब्रह्मा देवता ओर 
श॒क्र ( देवराज इन्द्र ) ने श्रावश्यकता के , अनुसार व्याकरण 
क्रो बनाया। ऋषियों से श्रपनी अपनी पाठशाल्म के श्रनुसार 
भिन्न भिन्न अ्रद्वर निर्मित कर लिये । लोग कई पीढी तक 
ते जो कुछ उनके बताया गया था उसका प्रयाग करते 
रहे परन्तु विद्यार्थियों को बिना ( धार्मिक ) योग्यता के 
उन ( शब्दों या अक्षरों ) का काम में छाना कठिन हो गया। 
इस प्रकार सौ बर्ष तक हीनावस्था रही | जय पारिनि 
ऋषि का जन्म हुआ | वह जन्म से ही बस्तुलन्नान से 


है पाणिनि का जन्मस्थान सलातुर नगर है जो साछातुरीय के 
नाम से प्रसिद्ध है। कनिघम साहब इसका निश्चय लाद्दार नामझ आम 
से करते दे जे झोहिन्द से बार मीढछ उत्तर-पश्चिम में है ! 


दुछय अध्याय गण 


विशेष परिचित था, इस कारण समय की निरृष्ट दशा देखकर 
उसकी इच्छा अस्थिर आर दोपपूर्ण नियम के हटाकर आर 
( लिफने तथा बोलने के ) अनोचित्य के खुघार कर शुद्ध 
नियम संकलित करने की हुई । जिस समय यह शुद्ध मार्ग की 
त्राप्ति के छिए इधर-उधर घूम रहा था उसकी भेंट ईश्वर 
देवता से हुई) उसने अपने विचार के देवता पर प्रकट 
किया । ईश्वर देबता ने उत्तर दिया, “अहो आश्चर्य ! मे तुम्दारी 
इस काम में सहायता करूँगा / ऋषि ने उनसे शिक्षा पाकर 
आर छोट कर अपनी सम्पूर्ण मस्तिप्क-शक्ति से काम लेना 
आर छगातार परिश्रम ऋरना प्रारम्भ किया ! उसने सम्पूर्ण 
शब्द-समूह के सेश्रह करके एक पुस्तक व्याकएण की बनाई 
जिसमे एक सहस्त्र एलोक थे, श्रार चत्येक एलोक ३२ बास्यों 
का था। इस पुस्तक में अनादि काछ से लेकर उस समय तक 
की सम्पूर्ण वस्तुओं का समावेश हो गया, शब्द आर अक्षर- 
विपयक कोई भी बात नहीं छूटने पाई! फिर उसने इसको, 
समाप्त होने पट, राजा के निकट भेजा, जिसने उसका ब्रहमत 
बड़ा पारितोपिक देकर यह आज्ञा प्रयारित की कि सस्पूर्ण 
साज्य भर में यह पुस्तक पढ़ाई जाय। उसने यह भी आज्ञा 
दे दी कि जो व्यक्ति इसके आदि से श्रस्त तक पढ़ लेगा उसके 
पक सहस्तर स्वर्ण मुद्रा उपहार भे॑ मिला करेंगे। उस समय से 
विद्वानों ने इसके अड्वौकार किया और संसार की मलाई के 
लिए इसका प्रदाए किया। इस कारण इस नगर के ऋ्रह्मणों 
के विद्याम्यास का चहुत छुभीता है और श्रपती विद्धत्ता, 
शाब्दुक न्ञान, तथा नान्म चाद्धमत्ता कक लिए य छांग बडुत 
प्रसिद्ध हैं । 
'सोलछाइुलो! नगर,में एक स्तूप है। यह बह स्थान है 


श्व्य हुएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


जहाँ पर एक अ्रहरट ने पाणिनि के एक शिप्य का अपने धर्म 
का अल्चुयायी बनाया था । तथागत को संसार परित्याग किये 
हुए लगभग ४०० वर्ष हो चुझे थे जब एक वहुत बडा अरहद 
कश्मीर-अ्रदेश में पहुँचा आर इधर-उधर लोगों के अपना 
अजुयायी बनाने के छिए घूमने छगा। इस स्थान पर पहुँच 
कर उसने देखा कि एक अह्मचारी एक बालक फो जिसका 
चह शब्दविद्या पढा रहा था दण्ड दे रहा है। उस समय 
अरहर ने ब्राह्मण से इस प्रकार कहा कि "तुम इस बालक के 
क्यों कष्ट दे रहे हो ?” प्राह्मय ने उत्तर दिया कि "में इसके शब्द 
विद्या पढे! रहा है, परन्तु जैसी चाहिए यैसी उन्नति यह नहीं 
करता !! इस पर श्ररहट के हँसी आगई। प्राह्मण ने कहा कि 
अ्मण लोग बड़े दयालु आर उत्तम स्वभाव के होते हैं। 
मनुष्यों से लेकर पशुओं तक के प्रति समानरूप से प्रेम प्रद- 
शिंत करते है । ए महात्या ! आप मुझे रूपा करके कारण बत- 
छाइए कि आप हँसे क्‍यों ?' अरहट ने उत्तर दिया कि 'शब्द तुच्छ 
नहीं है, परन्तु मुभका भय होता है कि तुमको सन्देह ओर 
अधिश्वास होगा। अवश्य तुमने पाणिनि ऋषि का नाम खुता 
होगा जिसने संसार की शिक्षा के लिए शब्द्विद्या-शासत्र का 
विरचित किया था | ब्राह्मण ने कहा कि 'इस नगर के वालक 
जो उसझे विद्यार्थों हैं उसके पूज्य गुणों की प्रतिष्ठा करते हैँ 
और उन्होंने उसका स्मारक वना रफ्खा है जो अब तक मौजूद 
है!!! भ्रमण कहने छगा कि 'यह वालक जिसके तुम पढ़ा रहे 
हो वही पाणिनि ऋषि है। इसने अपना सम्पूर्ण मस्तिष्फ-बल 
सांसारिक साहित्य के अन्वेपण में लगा दिया था आर कच्चे 
मत को पुस्तक के चनाया था कि जिसमें कुछ भी सास्यिक 
अश नहीं है । इस कारण इसकी आत्मा आर बुद्धि भटकी हुई 


दूसरा अध्याय १२०६ 


है, आर यह तथ से लेकर अब तक वरावर जन्म-मरण के चक्र 
में पड़ा हुआ चक्कर खा रहा है! इसके कुछ थोड़े से सच्चे पुरय 
को धन्यवाद है जिसके वछ से यह तुम्हारा बालक होकर 
उत्पन्न हुआ है । सासारिक साहित्य आर शाच्दिक लेख इसके 
लिए व्यथ्थ प्रयत्ञ ही कहे जायँगे । भगवान्‌ तथागत की पुनीत 
शिक्षा के सामने इनका कुछ मी मूल्य नहीं हैं जे अपने गुतत 
घल स सुख थाग घुद्ध दाना का द्ेनेवाली हट ) दाक्षण सागर 
के किनारे पर एक प्राचीन शुप्क धुक्त था जिसके खोखल में 
४०० चमगादर निवास करते थे । एक वार कुछ व्यापारी उस 
वृत्ष के नीचे आकर ठहरे, उस समय बहुत ठंडी हवा चल रही 
थी; सौदागर्स ने भूख आर शोत से बिकल होकर कुछ छूफ- 
ड़ियाँ इकट्ठी फरके बृत्त की जड़ के पास जला दीं। अग्नि की 
रूप बृत्त तक पहुँच गई आर वह घूत्त धीरे धोरे खुछगते 
छगा | उन सौदागरों के भ्रंड में से एक ने शत्रि के अन्त में 
अभिश्रम॑पित्तक के एक ओअश का गान करना प्रारम्भ फिया ! 
अमगादर उस मधुर गान पर ऐसे मोहित हुए कि धैर्य के 
साथ श्रप्ति के कट के सहन ऋस्ते रहे आर बाहर नहीं निकले। 
“इसफऊ पश्चात्‌ ये सब मर गये और अपने कर्म के पभाव से मलु॒प्य- 
योनि में प्रकट हुए | ये सब बड़े तपस्वी और ज्ञानी हुए आर उस 
धर्म-ध्वनि के बल से, जो उन्होंने खुबा था, उनका क्ञान इतना 
अधिक हुआ कि ये सबके सब अरहट हो गये जैसा होना कि 
उच्च कोटि के सांसारिक शान का फल है। थोड़े दिन हुए कनिप्क 
राजा ने महात्मा पाश्विक के सहित पाँच सौ साधु आर 
चिद्दानें के! कश्मीर-प्रदेश में घुलाकर एक सभा की थी; इन 
लोगों ने विभाषा शास्त्र का बनाया। ये लोग वही पाँच सौ 
अमगादर हैं जो पहले उस सूखे चृत्ष में रहते थे। में स्वयं 


१४० डुएन सांग का प्रमण दृत्तान्त 


भी, यद्यपि थाडी योग्यता रखता हूँ, उन्हीं में से एक ह। इस 
प्रकार मरुप्यों में ऊँची नीची योग्यता के चछ से विभिन्नता हो 
जाती हे | कुछ लोग बढ जाते हैं आर कुछ अंधकार दी में पड़े 
रहते है । परन्तु अब, ऐे. धामिक ! अपने शिष्य के गृह परि- 
त्याग करने की आशा दीजिए। बुद्ध का शिप्य होकर जो शान 
हमने आप्त किया यह ऊहने के याग्य नहीं हे ।! श्ररहद यह कद 
कर अपने श्रात्मिक-वल के प्रकट करने के लिए उसी समय 
अस्तर्थान हा गया । 

आह्षण ने जो कुछ देखा उसका उस पर बडा प्रभाव हुआ 
और वह विश्वास में पर गया। जो कुछ घदना हुई थी 
डसका समायार निकटवर्ता नगरों में फला कर उसने अपने 
पुत्र का पुद्ध का शिष्य होने ओर ज्षान प्राप्त करने की आशा 
दे दी। इसके अतिरिक्त धह स्वय॑ भक्त देकर रतत्रयी की 
बडी प्रतिष्ठा करने छगा। ग्राम के छोग भी उसके अलुगामी 
होकर शिष्य हो गये और तव से श्रव तक लेग अपने घत में 
डढ हू । 

'उटोकियाहानचा! से उत्तर जाकर कुछ पहा्ट ओर एक 
नदी पाए करके तथा छगभमग ६०० ली भ्रमण करके हम 
उचज्ना>राज्य में पहुँचे । 





तीसरा श्रध्याय श्श्श्‌ 


तीसरा अध्याय 
आठ भदेशों का बर्णेन अर्थात्‌ (१) उचह्लना (२) पोललछो 
(४) गचाशिपालो (४) सड्हो पूछो (५) बुढठाशी (६) क्रिया- 
शरिमीला (७) पुन्नसे। (८) केलोचिपूलों 
(१) उचड्भना ( उद्यान! ) 
उचहनता भरदेश का ज्षेत्रऋख रऊगभग ४००० ली है। पहाड़ 
है इगर घाटियाँ रूगांलाए मिस्ती चलती गई है। धाियाँ 
आर दलवृल ऊँचे ऊँचे चद्दानों से सटे हुए हैं। यद्यपि अनेक , 
प्रकार का श्रत्न धोया जाता है परन्तु पैदावार उत्तम नहीं होती । 
अडगूर पहुत होता है, इख कम है; लाना ओर कोहा भी मिक- 
छता हैं, परन्तु सवसे अधिक खेती सुगन्ध की, जिसके येकिन 
( केसर ) कहते हैं, हे।ती हे। जंगल घने और छायादार हैं, 
फल आर फूर्लो की बहुतायत है। सरदी आर गरमी सहन 
हा सकनेवाली है। शआँधी श्रार मेघ अपने ऋतु में होते हैं। 
पुरुष कोमल और वलद्दीन हैं; इनका स्वभाव कुछ चतुण्ता 
आर धूतंवायुक्त है। विद्या से प्रेम ता लोग करते हैं परन्तु 
प्रचार अ्रधिक नहीं है। मंत्र-शासत्र' की विद्या इनका अच्छी 


६ 'इ््यान! ( घ्राकृत उत्नान ) देश पेशावर के उत्तर में स्वात सदी 
पर था, परन्तु हुएन ल्लांग के अनुसार सम्पूर्ण पहाड़ी भान्त जे हिल्दू- 
कुश के दक्षिण चित्राल से सिन्धु नदी तर फैठा था, उद्यान कहलाता 
या ।! (४४)9, जैह/०० 700०, ए0. . 2. 478) इसके थारे में 
कर्निंधम साइब और क्ैसन साहब के विचार भी देखने योग्य हैं । 

(१) यूछ साहब )(8700 ?00, ४०. 3, 7. 778) लिखते 
हैं कि पत्नसम्भव नामक मन्त्रशाखी का जन्म उद्यान में हुआ था । 


स्श्र हुएन सांग का प्रमण-द्ृत्तान्त 


आती है। इनका चख््र रुई का बना श्वेत होता है, परन्तु पहनते 
कम हैं। इनकी भाषा-यद्यपि कहीं कहां विभिन्न सो है, ता भी 
अधिकतर भारतवर्ष ही के समान है। इनकी लिखाबद श्रार 
सभ्यता के नियम भी उसी प्रकार के मिले जले हैँ। ये लोग 
बुद्ध का बड़ा आदर करते हैं आर महायान-सम्प्रदाय के 
भक्त ६ । सुपोफासट' नदी के देना किनारे पर कोई १४०० 
प्राचोन संघाराम है परन्तु इस समय प्रायः जनश्रन्‍्य आए 
जजाड़ हैँ। प्राचीन काल में १८००० साधु इनमें निवास करते 
थ्रे जो धीरे धीरे घट गये, यहाँ लक कि अब बहुत थीड़े है। 
ये खब महायान-सम्पदाय के अनुयायी हैं। ये लेग सुपचाप 
ध्यानाधस्थित होने का अभ्यास करते हैं ओर जिन पुस्तकों 
में इस क्रिया का घरणन होता है. डनके पढ़ने में बहुत प्रसन्न 
रहते हैं; परन्तु इस विषय में विशेष विश्ञ नहीं हैं । स्माधु लोग 
धार्मिक नियमों फा प्रतिपालन करते हुए पवित्र जीवन धारण 
करते है ओर मंभ्रशासत्र के प्रयोगों का विशेष नियेध करते 
हूँ । विनय को संस्थायें स्वांस्तिवादिन, घर्मंगुप्त महीशासक, 
काश्यपीय ओर महासंधिक यही पाँच इन लोगों में ग्रधिफ 
विख्यात हैं. । 

देवताओं के लगभग १० मन्दिर हैं जिनमें विधर्मों लोग 
निवास करते हैँ। चार या पाँच बड़े बढ़े नगर हैँ। राजा 


+ फरदियान लिखता है कि उसके समय में हीनयान सम्प्रदाय का 
अचार था । 

$ अर्थात्‌ शुभवस्तु, वततेमान समय में इसका नाम स्वात 
नदी है । 

३ यही पांच संध्याये दीनयान-सम्प्रदाववाकों कै हैं ५ 


तीसरा अध्याय श्श३ 


अधिकतर मुट्ाली में' शासन करता है क्योंकि यही उसकी 
सजधानी है। इस नगर का ज्ञेत्रझल (६ या १७ ली है, तथा 
आवादी सश्न है। मुह्नाली के पूर्व चार पाँच ली की दूरी पर 
एक सतूप है जहाँ पर बहुत सी देवी घटनायें दृष्चिगे।यर हुआ 
करती हैं। यही स्थान है जहाँ पर महात्मा चुद्ध, जीवित 
अचस्या में, शान्ति के अभ्यासी ऋषि 'क्षात्ति-ऋषि! थे! और 
कलिराज के लिए अपने शरीर के टुकड़े दुकड़े करने की यातना 
के खहन करते थे । 
मुद्राली के पूवरासतए छगमग २४५० या २६० ली की दूरी * 
पर हम एफ बड़े पदांड़ पर होकर /अ्पलाल नागा मामक 
जलअपात तक आये। यहां से 'सुपोफालछुद! ( शुभ चस्तु ) 
नदी निकली है। यह नदी दक्षिण पश्चिप्रामिप्ुस यहती है। 
गीमम गैर घसन्त में यह नदी जम जाती है श्र सबेरे से 
शाम्र तक् बर्फ के ढोमे वादों में फिस करते हैं. जिनकी 
खुद पस्दाई का रक्त घत्पेक विशा में दिलाई पड़ता है। 
यह नाग काश्यय बुद्ध फे सबय में उत्पन्न हुआ था। उस 
समय यह समुष्य था आर इसका नाप याँगी था। यह अपने 
मन्‍्नों के प्रभाव से नागों क्यो सापथ्य के रोकने में समर्थ था 
इस कारण वे छोग सत्यानाशी दृष्टि का उपयोग नहीं कर 
सकते थे, आर इसकी कृपा ले लेग श्रधिक उपज प्राप्त कर 


- * यद्ट नगर स्वातलदी ह याएँ कितारे पर था। [देघे। 7, &, 8. 

#97. एण॑. एग[ ९. 37; 7,5६5३७१ 7, ॥. 0. 7. ए,88) 

3 अ्रधांत्‌ बेधिसत्व थे। चीनीवापा की पुम्तह़े में, दे।थिमत्य 

का इतिदाप--दवद बंद छान ऋषि क हवरुप में घे--बहुधा मिढ॒ता 
है। (7. 8. 2. 8, एण. जुड़) 


क्र 


न्क्त 


श्छ हुएन सांग का तब्रमंण-चृत्तान्त 


लेते थे । प्रत्येक परिवार ने, इसके प्रत्युपकार के प्रदर्शित 
करने के लिए, सहायता-स्वरूप थोड़ा सा श्रन्न प्रतिवर्ष देगा 
स्वीकार कर लिया था। कुछ फाल व्यतीत होने पर कुछ ऐसे 
लोग हुए जिन्होंने मेट देना बन्द ऋर दिया जिस पर कि गाँगी 
ने क्रोधित होकर विषधर नाग का तन पाने की प्रार्थना की 
जिसमें भयंकर जलू-बृष्टि करके लोगों क्री फूसछ को नाश 
करते हुए'भलोभाँति उनका ताइ़ना कर से। झृत्यु होने 
पर घह इस देश का नाग हुआ आर एक खोते से एक 
बड़ी भारी श्वेत जरूधारा निकाल कर उसने भूमि की सब 
उपज का विनाश कर दिया। . 

£ इस समय परमछुपालु भगवान शाक्यबुद्ध संसार के 
रक्तक थे, चह इस देश के बिकल छोगों की दशा पर जो इस 
तरह पर सताये गये थे अत्यन्त दुःखी हुए । उस दारुण नाग- 
शाज़ को शिष्य बनाने की इच्छा से भगवान्‌ शाक्य हाथ में 
चंद्र ओर गदा धारण किये हुए अपने आध्यात्मिक बल से इस 
स्थान पर पहुँचे आर पहाड़ों पर प्रहार करने छगे। उस 
ससय नागराज भयभोत होकर आपकी शरण में श्रा गिरा। 
बुद्ध-धर्म की शित्ता पाकर उसका हृदय शुद्ध हो गया ओर 
उसके हृदय में धार्मिक बृत्ति का विकास हुआ। भगवान तथा- 
गत ने उसको कृपकें को खेती नाश करने से रोका जिस पर 
नागशज़ ने उत्तर दिया कि मेरी सारी जीविका भलुष्यों के 
खेतों से मिलती है, परन्तु अब उस पुनीत शिक्षा के धन्यवाद 
देते हुए, जो आपकी छूपा से मुभकी थाप्त हुई है, मुझभका भय 
होना है कि ऐसा फरने से मेरा जीना फठिन हो जायगा। 
इसलिए मेरी प्राथेना है कि प्रत्येक बारह वर्ष पर एफ वार 
मुझे जीविका प्राप्त करने की आजा दी जाये । भगवान्‌ तथा- 


के 


रू 
»नीखरा अ्रध्याय श्र 


गत ने दयादश उसकी इस परार्थवा के स्वीकार कर लिया, 
इस कारण प्रत्येक बारह वर्ष पर श्वेत नदी की बाढ़ से यहाँ 
पिपत्ति क्षा फेरा दो जाता है । 

अपलाल नाग के सोते रे दक्षिण-प्चिम छगभग ३० लो 
की दूरी पर नदी के उत्तरी किनारे एक चद्टान पर भगवान्‌ 
बुद्ध का चरण-चिह्द श्रद्धित है। लोगों के धार्मिक पानातु: 
सार यह चिह छोटा आर बड़ा देख पट़ता है। माय के परो- 
जित करने के उपरान्त भगवान्‌ ने यह चरण-चिह्र अद्धित 
ऋर दिया था जिस पर पीछे से छोगों ने पाथर का भवन थना 
दिया है बहुत दुर दूर से लोग यहाँ खुगन्धित परत आर फ़ूछ 
चढ़ाने आने हैं | नदी के किनारे फ्रिनारें लगभग ३० स्टी जाने 
पर हम उस शिक्षा तक शायें जहाँ वधागत भगवान्‌ ने अपना 
चस्त्र घोथा था | कपाय बस्त्र के तस्तुओं की दाप शव भी ऐसी 
प्रेख पडुती है माना शिल्ाा पर नकाशी की गई हो ! 

मुज्नाली नगर के दक्षिण छगमंग ४०० ल्‍ी जाने पर एम 
दवीढों! ((०णाई 58) पहाड़ पर आये। घाटी में होकर 
चहती हुई जरूधारा यहाँ से पश्चिम श्रेण फो बहती है फिए 
पूर्व की आर पलट कर सुहाने की श्रार घढ़ती है। पहाड़ के 
पाएवं में तथा तदी के किनारे किनारे अनेक प्रकार के फल 
आर फूल लगे हुए है। ऊँचे ऊँचे करारे, गहरे गुफाएँ श्रार 
श्राटियों में घूम घुमैदी जल-घारायें भी अनेऊ हैं। कभी कमी 
लागों फे बोलने का शब्द आर गान-वाद्य की प्रतिध्वनि खुनाई 
पड़ती है | इसके श्रतिरिक चाऊेने, लम्ते, पतले पत्थर मनुष्य- 
इचित से ज्या के समान, पहाड़ के पराश्य से लेकर घादी तक 
चहुत दर फैले चले गये हैं। इसी स्थान पर प्राद्चीन समय में 
अगवान्‌ तथायत, जब यहाँ निवास करते थे, घर्म की झा 


श्र हुएन सांग का प्रमणनद्चत्ताग्त 


गाथा का सुनकर प्राण परित्याग करने पर उद्यत दो * 
गये थे 

मुज्नाली नगर के दुद्षिण पहाड़ के किनारे क्विनारे छऊगभग 
२०० छो जाने पर हम महावबन संबाराप्त में पहुँचे।इसी 
स्थान पर प्राचीन काल में भगवाद तथागत ने सर्वेद्त्त राजा 
के नाम से वोधिपत्व जीवन का श्रभ्यास किया था | सर्घदत्त * 
राजा ने शप्र से पराजित होकर देश छोड़ दिया था आर बह 
चुपचाप भांग कर इस स्थान पर चले आये थे। इस स्थान 
पर एक ब्राह्मण मिछा जिसने भित्षा माँगी परन्तु राज्य-्पाट 
छूट जाने के कारण राजा के पास कुछ भी न था। राजा ने 
ब्राह्मण से कहा कि मुझको बधिकर कद के समान मेरे शत्र्‌ 
शाजा फे पास ले चले। ऐसा करने से तुमझे जे कुछ पारि- 
ताप्रिक मिलेगा चही तुम्दारे लिए दान-स्वरूप होगा | 

महावन संघाराग के पश्चिमात्तर पहाड़ के नीचे नीचे 
लगभग ३०-४० ली जाने पर हम मोस्‌ संघाराम में पहुँचे। 
यहाँ पर पुक स्तूप लगभग १०० फीट ऊँचा है। इसके निकट 
ही एक वड़ा सा चोकफेना पत्थर है जिस पर भगवा चुद्ध का * 
चरणु-चिद्ठ वना हुआ है। यही स्थान है जहाँ पर भगवार 
बुद्ध ने प्राचोन समय में अपना पैर जम्ता दिया था, उस समय 
ऐसी किएए-कोटि निकली थी जिसले मसहावत्र संवाराष प्रका- 
शित हो गया था आर फिर देवताओं और ग़ल्लुप्यों के टामावे 
उन्होंने अपने पूर्च जन्मों का हाल बर्णुन किया था। (जातक ) 


 अद्ध गाथा के निमित्त बुद्धेव के धाण परित्याग करने का 
शुत्तान्त; उत्तरी संस्था के महापरिनिांण-पृत्र में छिखा है। देखो 
पछ0. #जप्िपु. रण. ॥ए. ?. 40. 


तीखस अध्याय श्श्ज 


इस स्तूप के नीचे (या चरए-चिह् के पास ) एक पत्थर 
गवेत्त पीले रद्ध का है ज्ञो सदा चिक्रनापन लिये हुए चिपचिपा 
था गीला बना रहता है। यह चढह स्थान है जहां पर बुद्ध 
भगवाव ने, जब ग्रादीन काल भें योधिसत्व अवस्था का 
अभ्यास करते थे, सत्य धर्म के उपदेश के। श्रवण किया था। 
और जो कुछ शन्द उनऊे कर्णगाचर हुए थे उनके पुस्तक-प्रण- 
यन करने के लिए इस पत्थर पर श्रपने शरीर की हड्डी नोट 
ऋर ( उसऊे गूद्ा से ) छिला था । 

मास संधाराम के पश्चिम ६०-७० ली पर एक स्तूप अशोक 
राजा का पनवाया हुआ है। यददी स्थान है जहाँ पर तथा- 
गत भगवान्‌ ने प्राचोन पाल में शिविक * राजा के नाम से 
चाधिसत्व धर्म का अभ्यास किया था आर बौद्ध-र्म का 
फल प्राप्त करने के लिए अपने शरीर के काट काट कर एक 
पिंडकी के बाज़ पक्षी से बचा लिया था! 

उस स्थान से पश्विमात्तर में जहाँ पर पिंड की ग्ज्ा हुई 

१ शिवि जातक के किए देखो 0 0387808 0 व0ात्ाः ,60- 
+$09708 ?. 88, इसी प्रकार की और इसी नाम की कथा महाभारत 
में मी है। ॥780 बाप इछफथा। छणशंत 29. 30/, 399 
में इस कपानइन्सम्पस्धी चित्र हैं। पिंडड़ी और बाज के चिश्र जो 
अन्य चित्रदारियों में देखे जाने हैं (00फ0४ंग8॥ ७, शिीक्षाापई 
8%05 7)9८07) उत्तका मी सम्बन्ध कदायित्‌ इसी जातक से है। 
60, व०प३, 0०४67 87. है, 05. 8००. ४णे न] (7853) 
2 3, 6; #०70ए१७ 78837 ऐैंजाइछगंशा। शत, 277-279; 
ऊचाएहुए88 आ०6७ था 8]घर्क शक गीछाणरीर ९. 70; 
(वा७ 72ग्राफ्ो ०५ पजतां& 09, 39, 35 


श्श्द हुएन सांग का भ्रमय वृत्तान्त 


थी, २०० ली जाने पर हम शाक्षालाशी घाटी में पहुँचे जहाँ पर 
'सर्पांव शाटी! * संघाराम हैं। यहा एक स्तृप ,लगभग ८० 
फीट ऊँचा हे। प्राचीन समय में जब भगवान्‌ बुद्ध राजा शक्त 
के स्व॒रुप में थे, इस देश में अकाल आर रोगों फी सर्वत्र यह 
तायत थी। काई दबा फाम नहीं करती थी, रास्ते मुर्दों' से 
भरे हुए थे। राजा शक के वहुत करणा उत्पन्न हुई ओर ध्याना 
चस्शक्षित होकर विचार कि किस प्रकार मजुप्यों की सक्ताहो 
सकती है। फिर अपने स्वरूप का बद्छ ऋर एक बड़े भारी सर्प 
के समान हो गये आर अपने सतत शरीर के तमाम घाटी में 
फला कर चार दिशा के छोगों के सूचना दें दी ! इस बात 
हे खुनते ही सब लोग वसन्न हो गय आर दे!'ड दोड़ कर उस 
स्थान पर पहुँचने छगे। जिसने जितना ही अधिक सर्प के 
शरीर का काट लिया वह उतना ही अधिक खुर्खा हुआ थ्राए 
इस प्रकार अकाल तथा राग से लोगों को छुटकारा मिला। 

इस स्तृप की यगल में पास ही एक बडा स्तूप सूम नामक 
है। इस स्थान पर प्राचीन काल में, तवथागत भगवान ने, जब 
राजा शक्र के स्रूप मे थे, ससागर सम्यन्धा यावत्‌ राग आर 
कष्टों से विफट होकर आर अपने पूर्ण शान से कारण जान कर 
सूम सर्प का स्वस्प धारण किया था। जिसने उस सर्प के 
माँस का चफ्खा वह रोग से मुक्त हो गया । 

शायी ला शी पाटी के उत्तर में एक ढाल चद्चयन के निकद 
एक स्तृप हैं| जो फाई रोगग्रस्त होकर इस स्थान पर आया 
अधिकतर अच्छा ही हा कर गया। प्राचीन काल में तथागत' 
भगवान मेरे का सजा था एक समय अपने साथियों सहित इस 


$ सर्पोपध । + 


त्तीसरा अध्याय हर श्र 


स्थान पर आया | प्यास से दु/खित हे।कर सर्चत्र उसने जल 
की खोज को परन्तु कही न मिला । तब उसने अपनी चोंच 
से चट्टान में छेद कर दिया जिसमें से बड़ी भारी जल-धारा 
प्रकट दाग । श्राज-कल यह झील के समान है। रोगी पुरुष 
इसके जल को पीने श्रथवा इसमें स्नान करने से अवश्य 
नीशोंग हो जाते हैं । चद्षन पर मयूरों के चरण-चिह् श्रव तक 
वने हुए हैं । 

मुझ्काली नगर के दक्षिण-परश्चिम ६० या ७० ली पर 
एक बह नदी है! जिसके पूर्व में एक स्वूप ६० फीद ऊँचा 
हू। यह उत्तरसेन का बनवाया हुआ है। प्राचोन फाल में ज़ब 
तथागत भगवान मतप्राय हो रहे थे उन्होने बहुत से लोगों के 
चुलाकर यह श्ाश्ञा दी कि मेरे निर्वाए के पश्चात्‌ उद्यान-श्रदेश 
का राजा उत्तरसेन भी मेरे शरीरावशेप में भाग पायेगा। 
जिस समय राजा लोग शब के परस्पर बांट रहें थे उत्तरसेन 
राजा भी पीछ से आया। सीमास्त-प्रदेश से श्राने के कारण 
दूसरे राजा लोगो ने इसकी आर कुछ भी ध्यान न द्विया। 
तब देवताओं ने तथागत के मृत्युकालिक शब्दों का फिर से 
डुहराया। अपना भाग पाकर राजा अपने देश का लौोद श्राया 
तथा श्रपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए इस स्तूप के बन- 
धाया । इसके पास हो नदी के किनारे एक बढ़ी चक्चन हाथी 
की सुण्तवाली है। प्राचीन काल में उत्तरसेन राजा बुद्ध का 
शरीणाबयब एक बड़े भारी श्वेत हाथी पर अद्ाकर अपने 


॥ यद्द नदी शुभवस्तु श्रथवा सुवस्तु है | इसका वर्णन ऋग्वेद 
और मद्दामारत में मो आय है ! बेस काठ में इसझा 
जाम स्वात नदी है । न्‍॒ 


श्म्० * हुएन सांग का ग्रमण वृत्तान्त 


देश के लाता था। इस स्थान पर पहुँच कर अकस्मात्‌ 
हाथी गिर कर मर गया आर तुरन्त हो पत्थर दवा गया। 
उसी के बगल में यह स्तूप बना हुआ है। 

मुड्राली नगर के पश्चिम ५० छी की दूरी पर एक नदों 
चार करके हस रोहितक स्तूप तक आये। यह ५० फीट ऊँचा है 
ओर अशोक राजा का बनवाया हुआ है। प्राचीन काल में जब 
तथागत भगवान्‌ वोधिसत्व-गवस्था का अभ्यास कर रहा 
था वह एक बड़े देश का राजा था श्रार उसका नाम मैनीवल' 
था| इस स्थान पर उसने अपने शरीर को फाइ कर पाँच 
यक्षों का रुधिरपान कराया था! 


मुद्ठाली नगर के पूर्वोत्तर ३० ली पर होपूटोशी ( अद्भुत ) 
स्तूप छगभग ४० फीट ऊँचा है । प्राचीन काल में तथागत 
भगवान्‌ ने देखता आर मलुप्यों की शिक्षा झार सुधार के 
लिए इस्त स्थान पर धर्मापदेश किया था । भगवान्‌ के जाते दी 
भूमि एक-दम से ऊँची (स्तूप-स्वरूप) है गई। लोगों ने स्तूप 
की बहुत बड़ी पूजा की आर घूप, फूल इत्यादि चढ़ाये । 

स्वूप के पश्चिम एक बड़ी नदी पार करके ओर ३० या 
४० लो जाने पर हम एक विहार में आये जिसमें अवछोकि- 
चेश्वर बोधिसत्व की एक मूर्ति है। इसकी आध्यात्मिक शक्ति 
की खूचना वहुत ग़ुप्तरीति से मिलती है आर इसके अरूत 
अमत्कार धत्यच्रूप में प्रदर्शित होते रहते हैं. । घार्मिकजन 
प्रस्येक प्रान्त से अपनी भेट अपण करने के लिए यहाँ बरावर 
आया करते हैं। 


१ इस जातक के लिए देखे 709. )रतींध॥5 'र०ए७७5७ काप- 
दंड पजॉकछपा8; हे, 50, 


तीखरा अध्याय श्र्र्‌ 


अधडोकितेश्वए चोधिलत्व की मूर्ति फें पश्चिमेतत्तर 
२४० या १४० ली जाने पर दम छानवेल्‌ पद्दाठ के निकट आये। 
इस पहाड़ की चोटी पर एक नाग झोल लग-भग ३० ली 
विस्तृत है; लद्दरें अपने बेरे में तरन्न ले रही एँ आर पानी 
शौशे के समान स्तच्छु है । पाचीन काल ये विर्द्धक राजा ने 
खेता सजा कर शाक्य छोगों पर चढ़ाई की थी। इस जाति 
के चाए मनुष्यों ने चढ़ाई को रोका था'। इन छोगों के 
इनकी जातिवालों ने निफाल दिया था जिससे चारों चार 
दिशा को भाग गये । इन शार्क्यों में से एके, राजधानी छाट 
कर और घूमते घूमते थक कर विश्वाम करने के निमित्त रास्ते 
के पु भाग में चेंठ गया । उसी समय एक इंस उड़ता हुआ 
आकर उसऊे सामने उतरा आर वह उसझे सिखाने से उस 
पर सवार हुआ | हंख उड़ता हुआ उसका इस मील के 
किनारे ले आया | इस सवारी के द्वारा उस भग्रोट़े शाज्य ने 
अनेक दिशाशओ्ं फे यहुत से राज्य देंखे । एक द्विन यस्ता भूल 
कर घह भील के किनारे एक वृत्त को छाट में लेने छूगा। 
इसी समय एस नाग-कल्या सील के किनारे टदत रही थी। 
अऊस्मात्‌ उसऊझी दृष्टि युवा शाक्य्र पर पट्टी। बद साथ कर 
कि दुसरे प्क्रार से उसकी इच्छा पूरी व होगी इसने श्रपना 
स्वरुप स्त्री के समरात बना लिया आर उस ऊँ निकट आऊर उसे 
अति अ्रपना प्रेम भकर करने ढगी' | बट या चचदारुए उस 
चड आर उससे महने लगा दद्वि “मै एच दरित आर मगेडघद 


$ यह वृच्चान्त चौंये प्रम्यर ने धावैया। 
3 इस स्पान पर ही नाश बय छेः दाक्द है उुझइर बा हैः 
भी होठा है दि इसने ऋक्म सपा सिए दृदगया या बरबपरयी 


श्श्र हुएन सांग का भ्रमण-दूत्तान्त 


से पीडित व्यक्ति हैं, तू क्यों मेरे साथ ऐसा प्रेम करती है ?” 
इसी प्रकार की बात-चौत में वह युवा भी उस पर आसक्त ही 
गया आर श्रपनी इच्छा पूरी करने के लिए उससे विनती 
करने छगा | ख्री ने उत्तर दिया कि “मेरे माता-पिता से इसकी 
प्राथेना करनी चाहिए, इस विषय में उनकी श्राज्ञा माननीय 
हूँ। आपने ता प्रेम-दान देकर मुझ पर कृपा की है पस्न्तु 
उनकी आए अभी नहीं मिली है। ” खुब शाज््य से उत्तर 
दिया कि “मुकका चार्रा श्रार पहाड़ आ्रार घादियाँ जन-शन्य 
दिखाई पड़ रही हैं । तुम्हारा मकान कहाँ है ?” उसने कहा, “में 
इस भीछ की रहनेवाली नागकन्या हैं; मेने आपकी पुनीत 
जाति के करे का हल आर घर से निकाले जाकर द्धर-उधर 
मारे मारे फिरने का बृत्तान्त बड़े दुख से सुना है; भाग्य से में इधर 

आगई आर जे कुछ मुझसे सम्मव था आपके खुसी करने 
का प्रयत्न कर सकी। आपने भी श्रपनी कामना को दूसरें प्रकार 
से मुझसे पूरी करने की इच्छा की है परन्तु मेते इस बारे में 
अपने माता-पिता की शआआजा प्राप्त नहीं की है | इसके अति- 
रिक्त मेरे पापा के फल से मेरा शरीर भी नाग का हैं।” 
शाफक्य ने उत्तर दिया कि " एक शन्द में सव मामला समाप्त 
होता हैँ । घह शब्द हृदय से निकला हुआ तथा स्वीकृति का 
होना चाहिए” | उसने कहा, "मे बड़े प्रेम से आपकी श्राज्ञा के 
शिरोधाय्ये करूंगी फिर चाहे जा हो ।” शाक्य युवक ने कहा 
कि "जा कुछ मेरा संचित पुएय हो उसके बल से यह नाग- 
कन्या मलुष्य-स्वरूपा हो जाबे।” वह स्त्री तुस्न्त बैसी ही हो 
गई | अपने के इस तरह मलुष्य-स्वरूप में देख कर उस सख्री 
की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा आर कृतश्ञता प्रकाश करती 
हुई उस शाक्य युवा से इस प्रकार कहने छगी कि 'में अपने 


तीसरा अध्याय ध्श्र 


पातक-पुअ के घरमाव से इस पतितयेानि में जन्‍म लेने के 
लिए बाध्य हुई थी, परन्तु प्रसन्नता की वात हैं कि आपके 
धार्मिक-पुर॒य के वछ से मेरा चह शरीर, जो में बहुत करें से 
धारण करती आई थी, पल-मात्र भे परिवर्तित हो गया; मे 
आपकी वी ऊनक्ष हैं। में किसी प्रकाए उस निस्सीम कृतज्ता 
का प्रकाशित नहीं कर सकती, चाहे में अपने शरीर का भूमि 
ही पर क्यों न लुठार दूँ! (अर्थात्‌ दरएडचत करूँ)। अब मुभका 
अपने माता-पिता से भेंट कर लेने दीजिए, फिए में श्रापके 
साथ हैँ आर आपकी आजा का सब तरह पर एलन करूँगी । 
फिए नाग कन्या भील में जाकर अपने मात+पिता से इस 
प्रकार कहने छगी, “ झममी श्रमी जब में बाहर घूम रही थी 
मैं एक शाक्य थरुवक्र के निकट पहुँच गई ओर उसने अपने 
धार्मिक पुर॒थ के बल से मेरा तन मलुष्य का सा कर दिया; 
अब बह मेरे साथ बड़े प्रेम से विवाह किया चाहता है। यह 
सब सच्चा सच्चा हाल आपके सम्मुस् में उपस्थित करती हैं।” 
नागराजा श्रपनी कन्या को मनुष्यन्तन सें ठेसकर बहुत प्रसन्न 
हुआ आर पुनीत जाति के प्रति भक्ति प्रदर्शित करके श्रपनी 
कन्या की बात से सहमत हो गया। फिर वह कौल से निक्रल 
कर शाक्य युवक के निकट पहुँचा आर चरढ़ी रूतशता प्रकरा- 
शित करते हुए ध्राथेना करने लगा, “आपने दूसरों ज्ञाति 
के जीबों के प्रति घृणा नहीं की आर अपने से नीचे 
लागों प८ कृपा की हैं; में आपसे प्रार्थना कण्ता हैं कि मेरे 


१ इस स्थान पर यह भी भर्थ हो सकता ह कि चाह मेरा शरीर 
कुट पीस रर बालू खे कर के समान ही. स्पोन कर डाठा जाय तो 
भी में श्राएसे उस नहीं हो सकती ॥! 
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स्थान पर पधारिए ओर मेरी तुच्छ सेवा को स्वीकार 
कीजिए।” 

“शाक्य युवक नागय-राज़ फे निमनन्‍्त्रण के स्वीकार करके 
उसके स्थान पर गया। लाग के समस्त परिवाण्वारों ने 
आवक की वड़ी श्रावमगत की ओर उसके मनेविनेद के 
लिए बड़ी भारी ज्योनार ओर उत्सव का समारोह किया। 
'परम्तु अपने सत्कार करनेवा्दों के नागतन के देख कर बद 
युवक भयभीत आर घृणायुक्त हो गया, तथा उसने जाने की 
इच्छा प्रकट की | नागराज़ ने उछफ्रा रोक कर कहा, “ कृपा 
करके आप जाइए नहीं, निकट्यर्ता मकान में निवाल कीजिप्स 
में आपके इस भूमि का स्वाप्ती आर ऐसा नामी गरामी बना 
दूँगा कि जिससे आपकी कीति का नाश न हो ! ये सब छोग 
आपके सेचक रहेंगे आर आपका राश्य सैकड़ों वर्ष तक 
'रहेगा ।” शाक्य युवक ने अपनी करृतशता भ्क्द करते हुए कहा 
कि “मुमका आशा नहीं है कि आपकी चाणी पूरी हो ।” तब 
नागराज ने एक चहमूल्य तछचार छाकर एक बहुत खुन्द्र 
सफेद रेशमी वस्त्र चढ़ी छुई म्यान में रकखी आर ध्ाक््य सुघक 

कहने लगा, “अब आप छृपा करके राजा के पास जाइए 
ओर यह श्येत रेशमी वस्त्र भेर कीजिए । एक दूर देश- 
निवासी व्यक्ति की भेट के राज्ञा अवश्य स्वीकार करेंगा। 
जैसे ही वह इसको अ्रहण करे वैसे ही तलवार के खोंच कर 
उसे भार डालिए। इस तरह आप उसके राज्य के पा जायेंगे । 
क्या यह उत्तम नहीं है ?” शाक्य युवक नाग की शिक्षानुसार 
'डद्यान के राजा के पास भेट लेकर गया। जैसे ही राज्ञा ने 
उस श्वेत रेशमी चस्त्रवाली चस्तु के लेने”. ४ हाथ 


हक 


रू जक 
बढ़ाया युवक ने उसका हाथ पा ५; पु 
धर + 
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से डुकड़े टुकड़े कर दिया । कमेचारी, मन्न्री और रक्तक लोगों 
ने बड़ा गुछू-गपाड़ा मचाया ओर सब छोग घबड़ा कर उठ 
दौड़े | शाक्य युवक ने भ्रपनी तलवार के हिलाते हुए पुकार 
कर फहा, “यह तलवार औ मेरे हाथ में है, ुओो कै दुएड आर 
घप्ड़ियों के श्रधीन करने लिए नाम देवता की दी हुई है।”* 
दैवी शस्त्र से भयभीत होऊर थे सब छोग उसके शअ्रधीन होगये 
ओर उसके राजा बनाया। इसके उपरान्त उसने वबुराइयों 
को हटा करके शान्ति स्थापन की आर भलाई को बहुत सी 
घाते फरके डुसियों के खुखी किया। इसके उपरान्त बहुत से 
सेयकों के साथ लेकर श्रपती सफलता की सूचना देने फे लिए. 
नागराज़ के स्थान के गया ओर ब्दाँ से श्रपनों स्री के! साथ 
लेकर राजधानी के। छोद आया। 

नागकन्या फे प्राचोन पायों के दूर नहेंने का पत्यक्ष प्रमाण 
जब तक बतेमान था । जब राजा उसके समीप शयन करने 
जाता था नागकम्या के सिर से एक नाग नौ फतबाला बाहर 
निकला | शाक्य राजा यह दृश्य देख कर भय ओर घृणा से 
व्याकुल है गया * केवछ यही उपाय उससे बन पड़ा कि नाग- 
कन्या के से जाने पर उसने उस नाग का सिए तलवार से 
काद लिया। नाग्रकन्या भयातुर होकर जग पड़ी आर कहने 
छगी कि “आपने चुरा किया, इसका फड आपकी सम्तान के 
लिए श्रच्छा व देगा । इस समय जे थाडा सा कष्ट मुसका 
पहुँचा ६ उसका प्रभाव यह होपा कि आपके चेटे आर 
पते शिणेदेदना से सदा पीटित रहगे”। उस समय से राज- 
थंश सदा इस रोग से पीडित रहता है।यथपि इस समय 
सब लेएों की यह दशा नहों है ते। मो भत्येक पीढ़ी सें रेए्य से 
एक व्यक्ति पीड़ित अवश्य रहता है । शाक्य युवक को 
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झृत्यु होने पर डसका पुत्र उत्तरसेन राज्य पर बेठा। जैसे 
ही उत्तरसेन गद्दी पर वेडठा उसकी माता के नेत्र जाते 
रहे । इसके कुछ दिनों बाद भगवान्‌, तथागत जिस समय 
अपलाछ नाग के दमन करके आकाश-मार्ग-ठारा छोटे जा 
रहे थे रास्ते में उसके महत्व में- उतर पड़े। उत्तरसेन उस 
समय शिकार के गया था, भगवान, तथागत ने एक छोटा 
सा धर्मोपदेश उसकी माता के सुनाया । भगवान्‌ के मुख से 
चविन्न धर्मोपदेश के सुनते ही उसके नेघ्र फिर ठीक हो गये। 
नथधागत ने तव उससे पूछा कि “तुम्हारा पुत्र कहाँ हैं ! वह 
“मेरे चंश का है ।” उसने उत्तर दिया कि “बह श्राज़ प्रातश्लमय 
शिकार के गया था, थेड़ी देर मे आता ही होगा।" जिस 
समय तथागत अपने सेवका-सहित जाने के लिए प्रस्तुत हुए 
'राजमाता ने निवेदन किया कि “मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरे 
पुत्र का सम्बन्ध प्रवित्र जाति से है, आर उसी सम्बन्ध से 
दयावश अगवान्‌ तथागत ने मेरे स्थान पर पदार्पेण किया 
है; मेरी भाथना है कि मेरा पुत्र आता ही होगा, कृपा फरके 
थीड़ा आर ठहर ज्ञाइए ।” भगवान्‌ ने उत्तर दिय कि 'तुम्हाय 
पुन्न मेरा चंशज है, सत्यधर्म पर विश्वास कराने और उसके 
जानने के लिए फेवल उससे हाल कह देना यर्थेष्ट हे। यदि वह 
मेरा सम्बन्धी न होता तो में उसकी शिक्षा के लिए अवश्य 
उहर जाता, परन्तु श्रव म॑ जाता हूँ । जब चह लौट शआचे तव 
उससे कह देना कि यहाँ से तथागत कुशीनगर कहो गया है; 
जहाँ शालबुत्तों के नीचे वह प्राण त्याग करेंगा। अपने पुत्र 
केा भेज देना कि वह भो मेरे शरीरावयतवों में से भाग ले शावे 
आर उसकी पूजा करे ।” फिर तथागत भगवान्‌ अपने सेवकों 
खदित आकाश-गामी होकर चले गये। इसके थोड़ी देर बाद 


7] 
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उत्तरसेन राजा जिस समय शिकार सेलते खेलते बहुत दूर 
निक्रल गया था उसने अपने महल की ओर बहुत प्रकाश 
देखा मानों श्राग लग गई हो | इस कारण सन्देहवश थह 
शिकार छोड़ कर अपने घए छोट आया। घर पर आकर 
अपनी माता फे नेत्नां की ज्योति के ठीक देख कर धह आनन्द 
से फूछ उठा आर अपनी माता से पूछने छगा, “मेरी थोड़ी 
देर की अमुपस्थिति में किस भाग्य के बल से आपकझे नेत्रों में 
सदा फे समान प्रकाश आगया ?” माता ने उत्तर दिया, 
“तु+हारे शिकार खेलने जाने के उपरान्त भगवान्‌ तथागत यहाँ 
चधारे थे, उनके उपदेशों फो खुन कर मेरी द्टि ठीक देगई। 
चुद्ध भगवान, यहाँ से कुशीनयर के गये ६ आर घरां शान्- 
वृक्षों के नीचे भाण त्याग करेंगे! तुमका आशा दे गये हैं कि 
शीघ्र उस स्थान पर जाकर भगवान के शरीराबयर्वा में से 
कुछ भाग ले आओ (” राज़ा इन शब्दों के सुनते ही शोक से 
चिल्ला उठा आर मूछिंत होकर गिर पड़ा। होश में आने पर 
अपने अन्ुचर-बर्ग के खाथ लेकर उन शालकबृत्षों के पास 
गया जहाँ भगवान बुद्ध की स्थर्ग-यात्रा हुई थी। उस देश के 
शजाशों ने इसका यथोचित आदर नहीं किया श्राए न उस 
बहुमूल्य शरीराबयव में से, जो अपने देश के लिये जा रहे 
परे, इसके भाग देना चाहा। इस पर सब देवताओं ने 
भगवान्‌ बुद्ध की आज्ञा का चृत्तान्त उन छोगों के झुनाया 
तब राज़ा लोगों के ज्ञान हुआ आर उन लोगों ने इसके सहित 
धराबए भाग बाँट लिया | मुद्कियाली नगर सें पश्चिमोत्तर 
एक पद्दाडु पार करके और एक घाटी में होने हुए हम्र सिंट्र" 


* सिंघनद । 
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नदी पर पहुँचे। रास्ता पथरीलछा आर ढालू है, पहाडु प्रार 
घाटियाँ अधकास्मय हैं। कहीं कहीं रस्सियों ओर लाहे को 
ज्ञज्ञीरों के सहारे चलना पड़ता है, आर कहों कहाँ छोटे वादे 
पुर आर भूले छठे हुए हैं. तथा ढालू फगरारों पर चढ़ने के 
लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ यनी हुई हैं। इस तरह पर श्रनेक 
प्रकार फे कष्ट हैं जिनके मेजते हुए लगभग १,००० ली जाने पर 
हम टालीले।' नाप्रक “दौ की खोह में पहुँचे । इस रुथाव पर 
किसी समय में उदान-अदेश को राजधानी थी। इस प्रदेश में 
सोना आर फेशर अधि होती है। टालोले घाटी में एुक्क बढ़े 
संघाराम के निकर मैत्रेय वोधि तत्व' की एक मूर्ति छकड़ी की 
बनो हुई है। इसका रघ्ठ सुनहरा आए बहुत हो चमकदार है, 
देखने से आँखे चौंधिया जाती हैं। भ्राश्वयंदायक चंमत्कार्रो 
के लिए भी यह प्रतिमा प्रखिद्ध है। इस मूर्ति की उँचाई 


१ क्निंधम साहब लिखते हैं, टालीले। या दारिल अपदा 
दारेल, ये पुक घाटी सिंधुनद् के दाहिने अथंदा पश्चिमी कितारे 
पर दै जिप्तमें दारिए मद्दी का जलू उद्ता है । यहाँ वर कोई छः श्राम 
दादंध भथवा दार्दे लोगों के हैं, इसी सबद से इसका यद्ट नाम पड़ा है। 

२ भविष्प बुद्धदेव रा नाम मेत्रेग है । इस येधि हा निवास 
आज-कछ चौथे खग्ग में, जिपका नाम तुपित है, दताया जाता है) 
(प्रण्वेए, कक्षा, 80व॥, 9. 25; छणपराणर्त [7॥700. छ७. 90, 
600) हुएनप्षांग सरीक्षे सभी दौद्धा की इच्छा यही रष्ठती है कि गरने पर 
इसी सवा में जम्मर प्राप्त करें | हाढ़ में जो खेब चीनवारों का बुद्ध 
गया में पाया गया ऐ उसमें इस खग के लिए इच्छा प्रकट की गई है 
(7. 8. ै. 8. पर. 8. एण, जाया, ७. 859; 
कै. पठो. 5. 9. 98) 


नौसरा अध्याय श्र 


म्गभग १०० फीट है आर मध्यान्तक' अरहद की बनबाह़ 
हुई है। इस साधु ने अपने आध्य/त्मिक-बछ से तोन बार 
शक सूर्तिकार के स्वर्ग ( तुपित ) भेजकर मैत्रेय भगवान्‌ 
के स्वरूप के दिखला लिया था ओर उस मूतिकार ने उसी 
अकार की मूर्ति के! वन्कर तैयार किया था । इसी मूर्ति 
के बनने के समय से पूर्वा देशों में बाद्ध-घर्म का अधिक 
अचाए हुआ। 


यहाँ से पूर्च दिशा में करार पर चद्कर आर घाडियों फे 
पाए करके हम सिंदट्र नदी पर पहुँचे, आए फिर क्ृलों की 
सहायता से ठथा छफड़ी के तख्ते पर, जिन परः फेचल पैर 
रखने की जगह होती है, चदुकर करारों आर सखोहों के नाँधते 
हुए रूगभग ४०० छ्ी जाने के उपयन्त हम 'पालूली! 


मे पहुँचे । 


१ झौद्धों झी उत्तरी संस्थावाल्षे इससे श्रानन्द का शिष्य 
मानते हैं। तिदुतवाल्रे इसडे। तिम्राह्दी गंग कहते ईं। कुछ छोप 
इसके पहले प्रॉच मद्दात्माओं में मान कर झानत्द भार शायदास 
के मध्य में स्पान देंते हैं। परन्तु कुछ लोग इसके नहीं मानते। 
इस भद्दात्मा के विषय में लिखा है कि पक बार वनातसवाल्े मिहुों 
की भपिकता से घबड़ा ढढे थे; उस समय मध्यान्तिक उनमें से १० इत्चार 
मिछओं का अपने साथ छ्ेकर झाकाश-द्वारा कश्मीर को घढछा भाया था 
चर वहाँ पर जाकर उसने दौद्ध-घमं का प्रचार छिया पा। ए45०0767, 
%. 85, 39, 45, 295 00फएवक 7१०). 3. 9. 745, 280) 


फाड़ियान छिखता है कि सुद्धनिदांण के ३०० वर्ष परचाव्‌ मध्यान्तिर 
ने मैग्रैय की सूर्ति छे बनवाया था । 
हू 
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कक 
शत 
-] 


“ेजूलो' ( वोलर' ) 

इस देश का क्षेत्रफल छगसग ४००० ली है | यह हिमालय 
पहाड़ का मध्यवर्ती प्रदेश है। यह उत्तर से दक्षिण को श्रार 
चौड़ा आर पूर्व से पश्चिम की ओर लग्वा है। यहाँ गेहूँ, शर- 
हर सोना आए चाँदी उत्पन्न होती है। सोने की अधिकता होने 

के कारए लोग धनी हैं। जलवायु सर्वदा शीत रहता है 
मनुष्यों का आचरण असभ्य और सज्जनता-रहित है । दया 
स्याय आर कामछता का स्वप्न में भो नाम नहीं खुनाई पड़ता। 
इनका रुप भद्दा आर मैंडा होता है आर ये लेग ऊनी बस 
पहिनते हैं। इनके अत ते अधिकतर भारतवर्ष के समान हैं 
परन्तु भाषा कुछ विपरीत है। लगभग १०० संधाराम इस देश 
में हैं जिनमें १००० साधु निवास करते हैं। ये साधु नतो 
विद्या पढ़ने द्वी में अधिक उत्लाह दिखाते हैं. ओर न थ्रचर्ण 
ही शुद्ध रखते है । इस देश से चछकर आर उदखाणएड' का 
लछोटकर दक्षिण दिशा में हमने सिंट् नदी को पाए 
किया। यह नदी छमभग तीन या चाग ली चौड़ी है आर 


१ कर्निंधम साहव आज्ञ-कल के घल्टी, वल्टिस्टान अधवा चोटे 
तिव्वुत के। बेलर मानते हैं (800, 6602. ० ॥0ं9, 9. 84)यूल 
साइ्दव भी वेललर देश का निश्चय करते हैं. परन्तु घह पामीर से पू्व- 
उत्तर“्पूष मानते हैं। ( देसो 37700 900, 7०), ॥, ७, ]87 ) 
प्राचीनकाल में यह देश सेने के ज्षिए सिद्ध था| 


* इसमें सन्देह नहीं कि यद सिंधुनद फे द्धिणी किनारेवाला 
ओरोददिन्द! भयवा 'वाहन्द! है; जो अटक से १६ मीछ है। . अलगरेरनी 
इसके कंधार की राजघानी “वेहन्द' मानता है । 
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दृत्तिण-पश्चिम के बहती है | इसका जल उत्तम श्रार 
स्वच्छ है, तथा जब यह नदी वेग से बहती है. तब 
जल काँच के सम्रान चमकने छूगता है | विपैले नाग 
आर भयानक जन्तु इसके फिनारे की खोहेों आर दरारों में 
भरे पढ़े हैं| यदि कोई व्यक्ति चडुमूल्य चस्तु या रल श्रथवा 
अलम्य फूल फट आर चिरीष कर भगवान्‌ बुद्ध का शरीरा- 
चयब शअ्रपते साथ लेकर नदी के पाए करना चाहे ते नाव 
अबए्य रदर की तरहीां में पड़कर हद जायगी' । नदी पाण 
'करमे हम ट्वाशिलो राज्य में पहुँचे । 
ट्चाशिलो ( तनक्नशिला' ) 


तत्तशिल्ा का राज्य छगभग २००० ली विस्तृत हैं झार 
राजधानी का क्षेत्रफल १० ली है । राज्यवंश चष्ट है गया है, 


* जब हुएन सांग छौटते समय इस स्थान पर नदी के पार उतरा 
आ तय यही थात उसे मी मेलनी पढ़ी थी | उसके पुष्प अर पुस्तऊ इत्यादि 
यह गई थीं और चढद्द इूबता दूबता बचा था। द्देफो ( उफ”)ञ)एय 
के, %, ४8, ए 208). 

३ छौट्ते सप्रय हुएमे सांग ने सिंधुनद से तद्शिणा तक तीन 
दिन का मार्ग लिखा है । फादियान गन्धार से यहाँ तक सात दिन 
का मार्ग लिखता हे । सक्गषयन सी सिंघुनद्‌ के पूर्व इस स्थान सद् 
की दूरी तीन दिन की बतलाता है। जनरल कर्निंधम साद्द इस नगर 
का स्पान शाहदेरी के निम्ट निरदय करते है भों कालका-सदाव से एक 
मील उत्तर-पूर्व है। इस रुपान पर यहुत से डी4 हैं | छग॒मग २९ 
झतूऐं के मरनावशेष भी पाये गये £ जिनमें से दो मानिस्यातझ्ट स्तूप के 
धरायर घट्टे हैं । लगभग रझ पढे महान थार नौ मन्दिरों का मी पठा 
चढ़ा है ॥ (#0, 9०05. ० ]गऐ, 9 405) अपोब्बेनिप्त और 
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न 


चड़े बड़े लेग वलपूर्वक अपनी सता स्थापन करने में लगे रहते 
हूँ। पहले यह राज्य कपिसा के श्रधीन था परन्तु थोड़े दिन 
हुए जब से कश्मीर के अधिकार में हुआ है ) यह देश उत्तर 
पैदावार के लिए प्रसिद्ध है| फसले सब अच्छी होती है। 
नदियाँ श्रार सोते बहुत हैँ तथा फछ फूलों की भी अधिकता 
है । जलवायु स्वभावाज॒कूल हैं। मद॒ष्य बली और साइसी हैं 
तथा रक्षत्रयी को माननेचाले हैँ। य्यपि संघाराम बहुत 
परन्तु सबके सब उजड़े आर टूटे-फूटे हें जिनमे साधुओं को 
खेस्या भी नाम-सात्र के है।ये लोग महायान-सम्प्रदाय के 
अमुयायी हैं । 

राजधानों के पश्चिमोत्तर लगभग ७० छ्ली की दूरी पर 
नागराज इलापत्र' का तालाब है। इस ताछाव का घेरा १०० 


डामिस साहयों के विपय में मी प्रसिध है कि उन्होंने सत्र ४१५ है? के 
छगभग तदसिछा के देखा था फ़िल्लास्ट्रेस लिफता है कि नगर के 
निझ्ृद एक मन्दिर था जिसमें पारस और सिकरूदर के युद्ध-सावत्धी चिग्र 
बने हुए थे । 
$ नागराज़ इलापन्न का वृत्तान्त चीनी-नैद्ध युस्तों में बहुत मिलवा 
है ( देखे 0 (0 सां5, ० फ700॥8, 9. 270; 96एु७ 
आए 9. 277) करनिंघम सादव निश्चय करते हैं कवि हसन अब्दुछ 
का स्ाता ही, जिसको दावायक्ली कदसे हैं, ईंलापाश्न स़ाग है । इसकी 
कथा में लिखा है कि इस नाग ने अपने शरीर को बढ़ाकर तजशिला 
से बवारस तक फैडा दिया धा। इस कथा के अनुसार अनुमान होता 
है कि हसन झब्दुल जिस स्थान पर है वहीं पर तदशिल्ा का नगर था * 
इस डगर का वर्णन महाभारत, हरिवंश और विष्ण॒पुराण में भी 
अपया है। इसके कश्यप और करू का सुत लिखा है । 
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कदम से अधिक नहीं है । पानी मौठा और उत्तम है। अनेक 
अकार के कमल-फूल जिनका स॒हावना रह वहुत ही खुद्दर 
मालूम होता हैँ किनारे की शोभा के वढाते हैँ । यह नाग एक 
भिन्न था जिसने काश्यप बुद्ध के समय में इलापन बुष्त का 
नाश कर दिया था। लेगे। के जब कभी बृष्ि अथवा सुकाल 
हेने की श्रावश्यकता पड़ती है तव वे अवश्य ताऊाव के किनारे 
श्रम्ण के एस जाते हैँ आर श्रपनी कामना निवेदन करने के 
उपसाब्त उँगलियाँ चटकाते हे । जिससे मनेास्थ पूरा होता 
है।, यह दस्तृर भराचोन समय से लेकर श्रत्न तक चला 
आता हैं. । 

नाग-तालाव के वृत्तिए-पूव ३० ली जाने पर हम दो 
पहाड़ों के मध्यवर्तों रास्ते में पहुँचे जहाँ पर एक स्वृूप अशोक 
शज्ञा का बनवाया हुआ है | यह छगभग १०० फीट ऊँचा है। 
यही स्थान है जहाँ के लिए शाक्य तथागत ने भविष्यद्वाणी 
की थी कि “कुछ दिनें बाद जब भगवान्‌ मेत्ेय श्रवत*ए 
धारण करंगे तद चार रत्तकेष भी प्रकट होंगे जिनमें से कि 
यह उत्तम भूमि भी एक हागी । इतिहास से पता छूगता है कि 
जब फभी भूडोल होता है अथवा आल-पास के पहाड़ हिलने 
छगते हैं तव भी इस स्थान के चारों ग्रार १०० कदम तक 
पूर्ण निश्चलता रहती है। यदि मस॒प्य सूर्सतावश इस स्थान 
का खेदने का उद्योग करने हैं ते प्रध्वी हिलने लगतो एँ प्र 
खेोदनेयाले सिर के बल ग्रियकर धराणायों दो जाते हैँ। 
स्तूप के चगछ में एक संघाराम उजाड़ दशा में ऐ। बहुत समय 
से यह निर्जेन है। एक भी साधु इसमें नहीं रहता। नगर के 
उत्तर शश या १३ सी को दूरी पर एऊ स्वूप श्रशाक्त राज्ञा का 
बनवाया हुआ है। घर्मोत्सव के दिन यद स्तृप धमकाने लगता >- 
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है तथा देवता इस पर पुष्प वरसाते हैं ओर स्वर्गीय गान 
का शब्द खुनाई पड़ता है । इतिहास से पता चलता 
है कि प्राचीतकाल में एक स्त्री भयानक कुष्ट रोग 
से श्रत्यन्त पीड़ित थी | बह स्त्री चुपचाप स्तूृप के 
निरूट आई और बहुत कुछ पूजा-अर्चा के उपरान्त अपने 
पापों की छ्मा माँगने छगी । उसने देखा कि स्तूप का खुला 
हुआ भाग बिष्ा आर करकट से भरा हुआ हे । इस कारण 
उसने उस मलिनता को हटाकर अच्छी तरह पर स्थात 
के धोया पोंछा आर फूछ तथा सुगंधित चस्तुओं का घिड़क 
कर थोड़े से कमरू-पुष्प सूमि पर फेला दिये । इस सेवा के 
प्रभाव से उसका दारुण कुष्ट दूर हो गया आर सम्पूर्ण शरीर 
से मनोहरता की कक तथा कमछ-पुप्प की महक आने छगी। 
यही कारण है कि यह स्थान वड़ा खुर्गंधित है। प्राचीन समय 
में भगवान्‌ तथागत इस स्थान पए निवास करके बोधिसत्व 
अवस्था का अभ्यास करते थे। उस समय चह एक बड़े प्रदेश 
के राजा थे आए उनका नाम चन्द्र॒प्रभा था। बोधिदशा को 
बहुत शीघ्र प्राप्त करन की उत्करठा से उन्होंने अपने मस्तक के 
काट डाछा था। यह भीषण कम उन्होंने छगातार अपने एक 
हज़ार जन्मों तक किया था' | इस स्तूप के निकट ही एक 
संघाराम है जिसके चारों ओर की इमास्त गिए गई है और 
घरास-पात से भआच्छादित है; भीतरी भाग में थोड़े से साधु 


*चास्तव में यह कथा तत्नशिर की है जैसा कि फाद्धिपात और 
सड्यन लिखते हैं। राजेन्द्रलाल मित्र की पे००३]०5०४ ्रि04शं# 
"००४7७, 9. 30 में मी इस कथा का इबछेख है | जिम्त व्यक्ति 
के लिए भेधिप्तरव ने अपना शिर छाट डाढा था वद्द एक ग्राह्मण था । 


हैं चैन आख. हब 


निवास करनते हैं। इस स्थान पर सं/न्नान्तिक लम्परदायो" 
कुमारलम्ध शास्त्री ने प्राचीन समय में कुछ अन्य निर्माण 
किये थे 

नगर के बाहर दक्षिण-पूर्व दिशा में पहाड़ के नीचे एक 
स्तृप छगभग १०० फाद ऊँचा है।इस स्थान पर स्मोगों मे 
राजकुमार कुछज्नन की जिसको श्रत्याय से उसको सोतेली 
माता ने दोपी उछहराया था। आस निकलया ली थीं। यह 
अशोक राजा फा बनवाया हुआ है। अरे श्रादसी यदि विशेष 
विश्वास से इस स्थान पर प्रार्थना करते हैं ता श्रधिकतर 
अआंसिं पा जाते हैँ । यह राजकुमार बड़ी रानी का पुत्र था। 
इसका स्वरूप अत्यस्त मनोहर आर आचरण खुशीटता 
ओर सौजन्य का आकर था | सेयोगवर्श कुमार की माता 
का परलोकवास हो गया। उस समय उसकी स्थानापश्न गनी 
( कुमार! की चिमाता ) ने जो बंदुत ही व्यभिचारिणी आर 
विधेफकरद्दित थी, राज़कुमाए के खुन्दर स्वरूप पर मोहित 
होकर, भ्पनी घूणित इच्छा थार मूर्सता फो राजकुमार पर 
अद्द किया | राजकुमार फे नेनों में श्ॉस्‌ू भर श्राये भझार बद 
साठा को मिड्की बताकर उस स्थान से उठ कर चला गया । 
चिमाता के उसऊे व्यवहार पर कौघध हो श्राया। जिस समय 
राजा का ओर उसका सामना हुश्ना उसमे इस प्रकार राजा 
से निवेदन किया, “महापजञ्ञ ने तत्तशिला का गाज्य किसके 


* दैघक्लीफ साइम (8000|750८, 9. 233) छिखते हैं कि 
औौदों की श्रौद्रान्तिद सम्पदाय घोर अ्थदा इतर धर्म के द्वारा 
स्पापित हुईं पी। हवीनपान-सम्धदाय छी मुग्य दो शाद्यायें हैं जिनमें 
से पृद् यह ऐ भर दूसती सैमापिका-सम्प्रदाय हू । 


तीसरा अध्याय श्र 


शीघ्रतावश न करना जिससे तुम्हारी प्रभुता को हानि पहुँचे । 
जो कुछ आज्ञा सतय समय पर तुम्हारे पास मैं भेजूँ उसकी 
सल्यता मेरे दाँतों की मुहर देखकर निश्चय करना, मेरी 
मुहर मेरे मुँह में है जिसमें कमी भूछ नहीं हो सकती ।” 

राजकुमार इस आशा के पाकर उस देंश का चला गया 
आर शज्य करने छगा | इस अकार महीने पर महीने व्यतीत 
होगये परन्तु रानी की शन्नता में कमी नहीं हुई। कुछ दिनों 
बाद रानी ने एक आशापत्र लिखकर उस पर लछाछ मेम से 
मुदर की आर जब राज़ा सो गया तव उसके झुँह में बहुत 
सावधानी के साथ पत्र के रखकर दांतों की छाप बना ली 
और उस पन्न के एक दूत के हाथ मेज दिया। मंत्री छोग पत्र 
के पढ़ते ही घबड़ा गये आर एक दूसरे का मुँह देखने छगे। 
राजकुमार ने उन छोगों की घवड़ाहट का कारण पूछा तब उन 
छोगों ने निवेदन किया कि “महारांज ने एक श्राशापत्न भेजा 
है जिसमे आपके 'श्रपराधी बताया गया है अर आशा दी है 
कि 'राजकुमार के दाने नेत्न निकाल लिये जावे शऔरार बह 
अपनी स्त्री-सहित जीवन-पर्यन्त पहाड़ी पर निवास करे।! 
ययपि इस धकारए की आज्ञा लिखी है परन्तु हमऊे ऐसा 
करने का साहस तव तक नहीं हो सकता जब तक हम राज्ञा 
से फिर न पूछ ले | इसलिए उत्तर आने तक आप चुपचाप 
सह ॥! 

राजकुमार ने उत्तर दिया, “यदि मेरे पिता की आशा मेरे 
बध करने की है तो वह अव श्य पालन की जानी चाहिए, इस पर 
शाज़ा के दाँतों की छाप भी है जिससे इसकी सचाई में कुछ भी 
सन्देह नहीं है, आर न कुछ भूल होने का ही अनुमान किया जा 
सकता हैं।” इसके उपरान्त राजकुमार के एक चाराडस्ट के बुला 


१२३६ हुएन सांग का भ्रमण-वृत्ताम्त 


खुपुर्द करना विचार है? आपका पुत्र सेवा आर सज्जनता 
के लिए प्रशंसित है। सव छोग उसकी मलमंली को बड़ाई 
करते हैं । इस कारण यह राज्य उसी का दीजिए |” रानी के 
शब्दों में जो आन्तरिक कपट भरा हुआ था उसके रणज़ा 
समभ गया आर इस कारण वह उसके अधम कार्य में बहुत 
श्रसन्नता से सहमत होगया । 

इसके उपरान्त अपने बड़े पुत्र को शुछलाकर उसने इस 
प्रकार आज्ञा दी, “मैंने राज्य के अपने पूर्षजं से पाया 
हैँ इस फास्ण मेरी इच्छा है कि में श्रपना उत्तराधिकारी 
उसी के नियत करूँ जो मेरे वशवर्ती रहे, जिसमें किसी 
प्रकार की न्दि होने का भय न रहे आर न मेरे पूर्वजों की 
प्रतिष्ठा में ही वद्दा छगे। मुभका तुम पर सर्वथा विश्वास है 
इस कारण में तुमका तच्कशिल्य का राज्य खुपुर्द करता हैं 
राज्यकाय समालना बहुत कठिन काम है, तथा मलुप्यों 
का स्वभाव परस्पर घिरूद्ध होता है इस कारण कोई भी कार्य 


१सिकन्दर की चढ़ाई के पचास घप परचात्‌ तत्तशिटा के लोगों ने 
मगधदेश के राजा बिन्दुसार के प्रतिकूल पिद्ेद्द किया था। जिस पर 
उसने अपने बड़े पुश्र 'सुसीस' के शान्ति स्थापन करने के लिए भेजा। 
इसके असमर्थे द्वाने पर वसके छोटे पुत्र अशोक! ने ज्ञाकर सबके अधीन 
किया। अपने पिता के जीवनपय्येन्त 'अशोक' पंजाव में राजप्रतिनिधि 
के समान शासन करता रद्दा । जब फिर द्वितीय वार देश में बिद्रोद हुआ 
सब अशोक ने अपने पुत्र 'कुणाल” हो जो इस कथा का नायक है तक्त- 
शिया का शासन-भार सुपुरदे किया था (007 छेपाण0्ँ, शान 
॥00., ए. 63, 857, 860; ते. #. 8. फकछा, ए०., एय, 
६७ 77.40, 
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शीघ्रतावश न करना जिससे तुम्हारी धरभुुता का हानि पहुँचे । 
जो कुछ आज्ञा समय समय पर तुम्हारे पास में मेज उसकी 
सटता मेरे दाँदों को मुहर देखकर निश्चय करना, मेरी 
मुहर मेंरे छुँह में हे किसमें कमी भूल नहां हो सकती ।” 

राजकुमार इस आजा को पाकर उस देश का चला गया 
आर शज्य करने रूगा | इस प्रफार महीने पर महीने व्यतीत 
होगये परन्तु रानी की शन्तुता में कमी नहीं हुई। कुछ दिनों 
वाद रानी ने एक आज्ञापत्र लिंसकर उस पर छाल मोम से 
मुहर की आर जब राजा सो गया तथ उसके मुँह में बहुत 
साधघानी के साथ पत्न के रसकर दाँतों की छाप बना ली 
ओर उप्त पन्न के एक दूत के हाथ भेज दिया। सत्री लोग पत्र 
के पढ़ते ही घबड़ा गये श्र एक दुसरे का मुँह देखने ऊंगे। 
राजकुमार ने उन लोगों की घबड़ाहट का कारण पूछा तव उन 
छोगों ने नियेटन किया कि “महाराज ने एक श्रा्ञापत्र भेज्ञा 
है जिसमें आपका अपराधी वताया गया है और आता दी है 
कि राजकुमार फे दाना नेत निकाछ लिये जाये आर घद 
अपनी स्त्रीसहित जीवन-पर्यन्त पहाड़ों पर निवास करे।' 
यद्यपि इस थार की आशा लिखी हैं परन्तु हमको ऐसा 
करने का साहस तब तक नहीं हो सकता जब तक हम राजा 
से फिर न पूछ ऊे । इसलिए उत्तर आने तक आप चुपचाप 
रहे ।" 

राजऊुसार ने उत्तर दिया, “यदि मेरे पिता की आजमा मेरे 
चथ फरने की हू ता चह अ्रव श्य पाछन की जानी चाहिए, इस पर 
राजा के दाँतों की छाप भी है जिससे इसकी सचाई में कुछ भी 
सन्वेह नहीं है, आर न कुछ भूल दोने का ही अजुमान फिया जा 
सकता हैं।! इसफ्रे उपरान्त राजफुमार ने एक चारडाल के बुला 


ही 


श्श्द हुएन सांग का स्रमण दृत्तान्त 


ऋर अपनी आर्ख निलझवा डाढीं ओर इधर उधर अपने 
निर्वाह के लिए भित्ताइन करने लगा। अनेऊ देशों में घूमता 
पफिरता चह एक दिन अपने पिता के नगर में पहुँचा | अपनी 
स्त्री! ऊे मुख से वह सुनकर कि राजधानी यही है उसके बडा 
शोक हुआ | बह कहने लगा, “हा हन्त ! ऊसे कैसे कष्ट मुझझे 
भूख आर शीत से उठाने पडते है । एफ समय चह था जब 
मे राजकुमार था आर एक समय आज है जब भिखारी ही गया 
हू। हा! किस तरह पर में अपने को प्रकट करफे अपने अप 
राधों को, जी मुझ पर लगाये गये हैं, अप्रमाणित कर सके ? 
इसऊे उपसन्‍्त वह बहुत कुछ भयत्न करके राजा के भीतरी 
महरू में पहुँचा ओर रात्रि के पिछले पहर जोर जार से रोने 
लगा तथा विछाप व्यंजक ध्यनि में अपनी वीणा पजञ्ञा नज़ाकर 
यडा ही हृदयठावक गीत गाने छगा। राजा जो ऊोठे पर, सेता 
था, इस शोक भरे अदभुत पढ के सुनकर विस्मित हो 
गया अर खोचने लगा कि घीणा के खुरों ओर आवाज से 
मुझको ऐसा सालूम होता हे कि यह मेरा पुन हे, परन्तु वह 
यहाँ क्‍यों आया?” उसने परहुत शीघ्रता के साथ अपने 
सेचक के इसका पता छगाने की आता दी कि यह कौन व्यक्ति 
हे। सेवक ने राजकुमार के राजा के सामने छाकर खडा कर 
दिया। राजा उसकी यह दुशा देखरूर शोक से विकल है। गया 
ओर पूछने छूगा, “किसने तुमका यह हानि पहुँचाई है? 
किसका यह नीच फर्म है जिसके कारण मेरे पुत्र की आँखे 


१कणाल की सखी का नाम कब्चनमाला, माता का माम पद्मावती 


और सौतेटी माता का नाम तिष्परद्धिता था। राजकुमार को लोग 
आत्य कुमाल भरी हढते हैं । 


तीसरा अध्याय २३६ 


जाती रहों ? वह अब अपने किसी परिजन छे नहीं देख 
खकता ! हा शोक ! क्या होनेवाल्या है, है परमात्मा ! हे पर- 
आत्मा ! यह कैसा भाग्य-परिधर्तन है ?” 
राजकुमार ने रोते हुए राज़ के धन्यवाद दिया ओर 
कहने छगा कि अपने पूज्य पिता को सहाजुभूति प्राप्त करने 
के लिए यह स्वर्गीय दण्ड भुभका मिलता है। अम्लुक चर्ष के 
अम्ुक मास की अम्क तिथि फे अनायास मेरे पास एक 
पूज्य आशा पहुँची | कोई उपाय चचाव का न दाने के कारण 
मैं दुरडाश्ा से विरोध करने का साहस न कर सका ।' राजा 
अपने मन में समझ गया कि यह सव चरित्र मेरी रानी का है 
इस कारण बिना किसी अकार की पूछ जाँच के उसने रानी 
के ससवा डाला | 
इस समय 'वोधिबृक्ष'' के संघाराम में एक बड़ा महात्मा 
अरहरद रहता था जिसका नाम “घोष! था ओर जिसमें प्रत्येक 
'चस्तु के सहज विवेचन की चतुमुंण शक्ति, थी' तथा त्रिवि- 
थाओं का पूर्ण विद्यान्‌ था। राजा अपने अन्धें पुत्र को उसके 
पास ले गया ओर सम्पूर्ण छत्तान्त निवेदन करने के उपरान्त 
उसने प्राथना की कि 'कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिसमें 
कि मेरे पुत्र का सूकने छगे।! उसने राजा की प्ाथता का 
स्वीकार करके ओर लोगों के सम्बोधन करके यह शआआशा दी 
पक 'कल मे धर्म के कुछ ग़॒प्त सिद्धान्तों के वर्णन किया चाहता 
$ इस कारण सब लोगों के अपने हाथ में एक एक पात्र लेकर 


१ यह सेघाराम, जिस स्थान पर झाज-झल बुद्धगया का मन्दिर 
है उसी स्थान पर था। 


* इस चहुर्गुण शक्ति के लिए देखा। एऐफतेश”3 एवग फोल॑- 
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चर्म ज्ञान सुनने के लिए ओर अपने अपने अश्ुविन्दु उल पाप 
में एकत्रित फ्सने के लिए अयश्य आना चाहिए। दूसरे दिन 
उस स्थान में ख्री पुरुषों के समूह ऊे समूह चार्य दिशाओं से 
श्राकए जमा हुए। जिस सप्तय अरहद 'द्वादश निदान! पर 
व्याय्यान दे रहा था उस समय उस ससाज में फोाई भी ऐसा 
श्रोत्ा न था जिसके श्रांसुओं की धारा न चलती हो | घह 
सब अश्रुजल पा्ों में एकन्रित होता रहा और धर्मोपदेश के 
समाप्त होने पर अरहरट ने उन सब पाता के अ्रश्ुजल का एक 
सोने के पान में भर लिया फिर बहुत दृढता के साथ उसमें 
यह भाध वा को, “जो कुछ मेने कहा हे घह बुद्ध भगवान्‌ के 
अत्यन्त गुप्त सिद्धान्तों का निचोड हे यदि यद सत्य नहीं है, 
श्रथवा जा कुछ मने कहा हे उसमें कुछ भूल हैं, ते प्रत्येक 
वस्तु ज्यों की त्योँ पनी रहे, अन्यथा मेरी कामना हे कि इस 
अश्वुजषल से ऑखे धोने पर इस अन्चे आदमी में अवलेकन 
शक्ति का समावेश हा ।” उपदेश के समाप्त होने पर जेसे ही 
उसने अपनी आखों के उस जल से धोया उसके नेयों में दृष्टि 
शक्ति झागई। 

फिर राजा न मतिये ओर उनके सहायतो के अपराधी 
बनाकर ( जिन्होंने उस आज्ञा का प्रतिपाएम किया था) 
किसी का पद घटा दिया किसी के देश निकाला दिया, किसी 
के पदच्युत किया ओर कितने के ग्राणद्रड दिया। दूसरे 
लोगों के ( जिन्होंने इस अपराध में भाग लिया था ) हिमालय 
पहाड़ की पूर्वोत्तर दिशावाले रेमिस्तान में छुड़ब्ा दिया। 
इस शज्य से दक्तिण पूच जाबर ओर पहाड तथा घादियों के 
पार करके रूगभग ७०० लो की दूरी पर हम साह्हापुले 
राज्य में पहुँचे । 


तीसस अध्याय 


साज्होपुलो ( घिंहपुर' ) 


यह राज्य लगभग ३५०० या ३६०० ली के घेर में है। 
इसके पश्चिम में सिन्‍्ट्र नदी है। राजधानी का क्षेत्रफल १४ 
था १४ ली है । यह पदाड की तर में बसी है। चट्चाने श्रार 
कगार इसके चारों ओर से घेर कर इसके सुरक्तित वनाये 
हुए हैं। भूमि में अधिक खेती नहों होती है परन्तु पैदावार 
श्रच्छी है । प्रकृति ठंढ़ी है मनुष्य भयानक सादसोी तथा घिएया- 
सघाती हैं! देश का फोई अपना शासक या राजा नहीं है, बक्कि 
कश्मीर का अ्रधिकार है। राजघानी के दक्षिण भें थाड़े फासले 
पर एक स्तूप अशेक राजा का बनवाया हुआ है । यद्यपि इसकी 
उन्दरता का बहुत कुछ हास हा गया है परन्तु अदभुत चम- 
त्कारों का निद्शंव समय समय पर हो ही जाता है| इसके 
निकद ही एक उजाड़ संघाराम है जिसमें एक भी सेन्‍्यासी 


पे 
न 


१ तक्शिल्ा से सिदपुर की दूरी ७०० छी भर्यातव १४० मीछ, 
चैप्ता कि हुएन सांग ने छिपा है; अनुमान से यद्ध स्थान दको (ग0:0) 
अथव! नरसिंह के निकट होता चाहिए | परन्तु यह स्थान मंदान में है 
और हुएन सांग इसके पहाड़ी श्रधवा पद्वाड़ का निकटवर्ती स्थान लिखता 
है, इस कारण इस स्थान के “सिंद्रपुर” सानना उचित नहीं है। इसी 
प्रकार मारटीन साइबर का 'सह्ोद्दी? स्थान भी नहीं माना जा सकता 
कऋरिंधम साइव खेतास अथवा खेठाद को यद्द स्थान निश्चय करते हैं 
जिसके पविध्न तीर्यो में अब भी अगखित्त यात्री यात्रा करके स्वान-्दान 
किया करते हैं | (870, 0608- 9. 24) परन्तु इस स्थान की दूरी 
ऋषालिएु दूनी के लगभग है । अच्तु ले! कुछ है।, या ते। हुएुन सांद की 
ईछिखी दूरी गढृत है या श्रभी तक स्थान का ठीक पता नहीं चढा है। 


श्छर हुएन सांग का भ्रमणु-द्रत्तान्त 


का निवास नहीं है। नगर के दक्तिण-पूर्व 3० या ५० ली की 
दूरी पर एक पत्थर का स्तृप अशोक राज़ा का वनवाया हुआ 
लगभग २०० फीट ऊँचा रफ़खा है। यहाँ दस ताछाब हू जी 
ग॒ुप्त-रूप से परस्पर मिले हुए हैं | इनके दाहिने आर वाये जो 
पत्थर बिल्ले हुए हैं उनका अद्भुत स्वरूप है और थे अनेक 
भ्रकार के हूँ । जल स्वच्छ है, कभी कभी लहर बड़े चेग आए 
शब्द से उठने छगती हैँ । तालाबों के किनारे की गुफाओं 
और गढ़ों में तथा पानो के भोतर बहुत से नाग और मछ- 
लियाँ रहती हैं। चारो सहन के कमल-पुष्प नि्मेल जल को 
आच्छादित किये रहते हैं । सेकड़े। प्रकार के फलदार दुत्त 
इनके चार्से आर रूगे हुए हैँ जिनकी शोभा अ्रकथनीय है। 
ऐसा मालम होता हैं कि चूत्चों की परद्ाई' जल के भीतर तक 
धँसी चली जाती है । तात्पर्य यह कि स्थान यहुत ही मनाहए 
और दर्शनीय है। इसके पाएवं में एक संघाराम है जो बहुत 
दिनें से शत्य पड़ा है । स्तूप की बगल में थाड़ी दूर पर एक 
' स्थान है जहां श्वेव[म्बर' साधु के सिद्धान्तों का शान हुआ 
था ओर उसने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था। 
इस बात का सूचक एक लेख भी यहाँ लगा है | इस स्थाव के 
निकट एक मन्दिर देवताओं का है। इस मन्दिर से सम्बन्ध 
रखनेयालों के वड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है 
परन्तु ये लेग रातदिन लगातार परिश्रम किया-करते है, जरा 
भी ढीछ नहीं होने देते । इन लोगों ने श्रधिकतर बौद्ध-पुस्तकों 
में से सिद्धान्तों को उड़ाकर अपने घमे में सम्मिलित 
कर लिया है। ये लोग अनेक श्रेणी के हैं आर अपनी 


१ यह जैनियों क्वी एक शाखा है। 


है| 


तीसरा अध्याय श्ड 


हर 


अपनी श्रेणी के अठुसार नियम और धर्म के अछूग 
अलग बनाये हुए हैं। जे बड़े हैं वे मित्र कहलाते हैं, आर जो 
छोटे हैं वे भ्मणर कहलाते है। इनका चरिच्र आर व्यवद्यार 
अधिकतर बौद्ध-संन्यासियों से समान है, केवल इतना भेद 
है कि ये लेग अपने सिर पर चोटी रखते है और नह्ले रहते 
हूँ । यदि कपड़ा पहनते हैं तो वह श्वेत रह का होता है। व 
यही थेड़ खा भेद इनमें आर दूसरे लोगों में है। इनके देव- 
ताओं की मूर्तियाँ मी आकार प्रकार में सुन्दर तथागत भग- 
बाम्‌ के समान सुन्दर है, केवल पहनावे में मेद है! ! 

इस स्थान से पीछे छोटकर, तत्तशिक्ता की उत्तरी हद 
पर सिन्द्र नदी पार करके और दत्षिण-पूर्व २०० छी जाकर 
हमने एक पत्थर के फाटक के पाए किया। यह बह स्थान हैं 
जहाँ पर राजकुमार महासत्य * ने प्राचोन काल में अपने शरीर 
के पक भूखी विज्ञी को खिला दिया था।इस स्थान के 
दक्षिण ४० या ५० कदम की दूरी पर एक पत्थर का स्तृप है । 
इसी स्थान पर महासत्व ने, उस पश्च के भूख से श्रासन्नमरण 
अबस्था में पाकर दुयावश अपने शरीर के वास के खर्पांच से 
नाच'डाछा था ओर अपने रक्त से उस पशु का पालन किया 
था, जिससे कि बह फिर जीवित हो गया था। इस स्थान की 
समस्त भूमि श्रार वृत्तावल्ली रुधिर के रह से रैंगी हुई हैं! तथा' 

* भ्रषांत जैनियों की मृतियाँ मंग्री बइती हैँ से भी दिगरदर जैन 
लोगों की । 

+ हार्डी साइय की सेनवल में इस कथा का उछेख है; परन्तु 


उसमें बोधिसत्व आझ्ण डिखा हैं, हुएन साय उस्ती के राजकुमार 
लिखता हैं । 


लक 


घछ हुएन सांग का म्रमण-वृत्तान्त 


भूमि के भीतर खोदने से कॉटेदार की्ले निकलती हैं। यह स्थात 
गेसा करुणोत्पादक है कि यहाँ इस वात का प्रएन हो नहा 
उठता कि इस कथा पर विश्वास किया जाय या नहीं। इस 
स्थान से उत्तर के एक पत्थर का स्तृप' अशोक राजा का 
चनवाया हुआ २०० फोद ऊँचा है। यह अनेक प्रकार की 
मूर्तियों से सुसज्जित आर बहुत मनाहर बना हुआ है। समय 
सम्रय पर ध्द्भुत चग्त्कारए परिलक्तित होले रहते हं। लग- 
भग १०० छोटे छादे स्तूप और भी हैं जिनऊे पत्थर्सो के आलों 
में चल भूतियाँ स्थापित हू। रोगी लोग जो इस स्थान के 
चार्यो ओर प्रदक्तिण करते हैं. श्रधिकतर श्रच्छे दवा जाते है। 
स्तृप के पूर्व एक संघाराम है जिसमें कोई १०० संन्‍्यासी महा- 
यान-सम्प्रदाय के अद्यायी निवास करते हैं । यहाँ से ४० 
ली पूर्व दिशा में जाकर हम एक पहाड़ के निकट शआरायें जहाँ 
पर एक संघाराम २०० साधुओं समेत है। ये सब महायान- 
सम्पदायी हैं। फूल और फल बहुत हैं तथा सोत्तों' और 
तालावों में पानी वहुत स्वच्छु है। इस संघाराम की बगल में 
पक स्तूप ३०० फीट ऊँचा है। प्राचीचव समय में इस स्थान 
पर तथागत भगवान्‌ ने निवास करके एक यज्ञ का मांस- 
भक्तण छुड़ा दिया था। 


5 यहाँ से ५०० ली जाने पर पहाड्‌ के किनारे किनारे दक्षिण- 
पूबे दिशा में हम 'उलशी' प्रदेश में पहुँचे । 


* इस स्तूप के जनरल कर्निंधम साहब ने खोज निकाला है; यहा 


की भूमि अब तक छाल रह की है (87०. 57009, ४०. ७ 
ऋ ता, ७. 58) 


तीसरा अध्याय १४४ 


उलशो ( उरश' ) 


इस राज्य का चोत्रफल रूगभग २००० ली है| पहाड़ और 
आांदियों का प्रदेश भर में जाल विद्या हुआ है। खेती के योग्य 
आूमि पर वल्ततियाँ बसी हुई है । राजधानी का तेत्रफल ऊ८ 
ली है। यहाँ का काई राजा नहीं है बहिकि कश्मीर का अधिकार 
है। भूमि जातने आर बोने के योग्य है, परन्तु फल-फूल विशेष 
नहीं होते) चायु मन्द्र आर अछुकूछ है, हिम आर प/ला नहीं 
है। लोगों में सुघार की आवश्यकता है। इनका श्राचरण 
करार आर स्वभाव उुष्ट है। धोखेवाज़ी का वहुत चलन हैं । 
शोद-धम पर इनका विश्वास नहीं है | राजधानी के दक्तिय- 
पश्चिम ४ या ५ सी की दूरी पर एक रतूप २०० फीट डँयचा, 
अशोक राजा का बनवाया हुआ है। इसकी बगल में एक 
संधारम हैं जिसमे मदहायान-सम्पदायी थोड़े से साधु निवास 
करते है। 

यहाँ से दक्षिण-पूर्व जाकर, पहाड़ों आर घारियों के नाँत्रते 
सथा पुछों की शंसऊछा पाए करते हुए. लगभग २००० ली की 
डुसी पर हम कश्मीर* अदेश में पहुँचे । 


१ यह स्थाव हज़ारों में है | (00ंण्टी औश०, 80ए६- 
शत, कु. 708; 7. &. 8. झछा., 79, हणा, 2६ 
7, ९, ए. 9), 288) मद्बामारत में एुक संगर झा सास 
डरा! आया है, कदाचित्‌ इसी का अपन्रंश 'दरश! है। राजन्सरंगिणी 
में ररशा छिखा हुथ्ा है ! पाणिनि ने मो हसझी राजधानी का नामेलेश 
३-३ ६१४ और १७८ और ४-२०४२ शऔर ४-३-४३ में किया द। 

३ कहा ज्ञाता है कि आदोगडाक्ष में कश्मीर का राज्य बहुत 


अड़ा था, और इसका नाम कश्यएपुर था । 
छठ 


१७६ हुएन सांग का प्रमण-बृत्तान्त 
कियाशोसिलो ( कश्मौर ) 


कशण्मीर-राज्य का ज्षेगकफल छगभग ७००० ली है। इसके 
चारों ग्रार पहाड हें । ये पहाड बहुत ऊँचे हैं। पहाड़ों 
में हेफर जो दर्रे गये हैँ थे बहुत ही तंग ओर पतले हैं। 
निकट्वर्तों राज्यों ने चढाई करफे कभी भी इसके विजय नहीं 
कर पाया है। राजधानी उत्तर से दक्षिण १९ या १४ ली आर 
पूर्व से पश्चिम ४ या ४ ली विस्तृत है, तथा इसकी पश्चिमी 
ह॒ृद पर एक वी नदी वहती हे | भूमि अन्नादि के लिए जिस 
प्रकार उपजाऊ है उसी प्रकार फल फूल भी वहुत होते हे। 
घोड़े, केशर थार श्रन्यास्य ओपधियाँ भी अच्छी होती हे । 

जलवायु अत्यन्त शीत हैं । वर्फ़ अधिक पडती हे पज्तु 
वायु विशेष जार की नहीं चछती । छोग च्म घस्र को सफेद 
अस्तर छगाऊर “धारण करते हें। ये लोग स्वभाष फे नीच, 
आंछे आ्रार कायर होते हं | इस प्रदेश की रक्ता एक नाग करता 
हे इस कारण निक्टवर्ता देशों के लोग इसकी बडी प्रतिष्ठा 
करते है। मनुष्यों का स्वरूप सुन्दर परन्तु मन कपटी है। ये 
छोग विद्याव्यसनी आर मुशिक्षित है। चोद ओर भिने 
धर्मावछस्वी दोनों प्रफार के लोग चसते हैँ | छगभग १०० 
संघाराम शऔर ४००० सन्यासी है। वथा चार स्वूप यजा 
अशोक फे बनवाये हुए हैं। भ्रत्येक स्तूप में तथागत भगवान 
का शरीशवशेप विरजमान हे। देश के इतिद्यास से पता 
चलता हे कि किसी समय में यह प्रान्त नार्गो की फीए था। 
भाच्रीव समय में, उुद्ध भगवान्‌ जब उद्यान प्रदेश के दुष्ट नाग 
के पणस्त करके मध्य भारत का लौटे जा रहे थे, उस समय 
चायु ढारा गमन करते हुए इस पघदेश के ऊपर भी पहुँचे । तब 


तोखरा अध्याय हक 


उन्होंने आनन्द से इस प्रकार भविष्यद्वाणी की थी, “मेरे 
निर्बीाण के पश्चात्‌ मध्यान्तिक अरहद इस भूमि में एक राज्य 
स्थापित करेंगा और अपने ही प्रयुज्ञ से यहाँ के छोगों में 
सभ्यता का धचार करके वौद्ध-धर्म फैछायेगा” | निर्वाण के 
पाँचवें घर्ष आनन्द फे शिष्य मध्यान्तिक श्रहट ने छह आध्या- 
त्मिक शक्तियों ( पडामिज़न ) ओर अ्रष्ट विमेक्षाओं के भाछ 
करके बुद्ध की भविष्यदवाणी का पता पाया । जिससे उसका 
चित्त प्रसन्न ही गया और उसने इस देश का सुधाए करना 
चाहा | एक दिन बह शान्ति के साथ एक पहाड़ के चद्दात 
पर ब्रैठकर अपना आध्यात्मिक बल प्रकाशित करने छगा। 
नाग इसके प्रभाव के देखकर विस्मित हो गया आर बढ़ी 
भक्ति के साथ घार्थना करने छगा कि आपकी फ़्या कामना 
है।' शरहद ने उत्तर दिया फि में तुमसे कौठ के मध्य में श्रपनी 
ज्ञांध वरावर जगह बैठने भर के चाहता हैँ। इस पर नागराज 
ने थोडा सा पानी हटाकर उसके जगट्‌ दे दी । श्रएहुट ने अपने 
आध्यात्मिक ब्रल्ठ से अपने शर्यर के! इतना अधिक बढ़ाया कि 
: नागराज़ का मील का सम्पूर्ण जल हटा देवा पड़ा। जिससे 
कि भील सूख गई। तब नागराज ने अपने रहने के लिए 
स्थान की भार्धना की | अरहद ने उत्तर दिया, “यहाँ से पश्चि- 
मोत्तर दिशा में पक चश्मा छगभग १०० ली के घेरे में है। 
इस छोटे से तालाव में तुम आर तुम्हारी सम्तति आनन्द से 
निवास कर सकते है।” नाग ने फिर थार्थना की छि “मेरी 
भूमि आर मील दोनों समान-रूप से धदछ गये हैं इस कारण 
मेरी प्राथेवा हैं कि आप मुमकेा अपना दास जानकर ऐसा 
प्रँय कर दीजिए दिसले में आपकी पूजा कर सकूँ।7 
मध्यान्तिक ने उत्तर दिया कि “थोड़े ही दिनों में में अनुपाधि- 
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थी आर बहुत दूर दूर के देश उसके अधीन हो गये थे। अपने 
धार्मिक कामा में वह पुनीत वौद्ध-पुस्तकों का आश्रय लेता 
था तथा उसकी श्राज्ञा से नित्य एक बोद्ध-संम्यासी उसके 
महल में जाकर धर्मापदेश खुनाया करता था। परन्तु बोद्ध- 
धर्म के जो अनेक भेद हो गये थे और उनमें जो पररुपर 
अनैक्य था उसके कारण उसका विश्वास पूरे तौर पर जमता 
नहीं था श्र व इस भेद के दूर कप्ने का कोई उपाय उसकी , 
समझ में थराता था “उस समय महात्मा पाश्व ने उसके सम- 
माया कि “भगवान्‌ तथागत के संसार परित्याग किये हुए 
बहुत से वर्ष श्रार महीने व्यतीत हो गये: उस समय से लेफर 
अब तक कितने ही महात्मा विद्वान उत्पन्न हो चुके हैं जिन्होंने 
अपने अपने ज्ञानातुसार अनेक पुस्तक लिखकर अनेक सम्प- 
द्वाय स्थापित कर दिये हैं; यही फाणण है कि बोद्ध-धर्म 
दुकड़े होकर वेट गया है।” राजा के! इस वात से बहुत संताप 
हुआ। थोड़ी देर के वाद उसने पाश्व से कहा कि "यद्यपि में 
अपनी बड़ाई नहीं करता हैं, परन्तु में उस धान के जिसका 
भेरा साथ बौद्ध भगवान्‌ के समय से लेकए आज तंक प्रत्येफ 
जन्‍म में रहा है आर जिसके वल से में इस समय राजा हुआ 
हैं, धन्यवाद देकर इस वात का साहस करता हैं कि में अवश्य - 
ऐसा अ्रयल्न करूँगा कि जिससे शुद्ध धर्म का प्रचार संसार में 
चना रहे। इस कारण में ऐसा प्रवंध करूँगा जिससे प्रत्येक 
सम्पदाय में तीनों पिद्कें की शिक्षा होती रहे।" महात्मा 
पाश्वे ने उत्तर दिया “आपने अपने पूर्च-पुएय से महाराज 
का पद पाया है इस कारण मेरी भी स्वोपरि यही इच्छा हैं 
कि आपका अटल विश्वास वौद्ध-धर्म में बना रहे !7 

इसके उपरान्त राजा ने दूर आर पास के सब विद्वानों के 


तीसरा अध्याय श्र 


चुला भेजा | चार्यों दिशाओं से हज़ारों मील चलकर बड़े बड़े 
विहान्‌ आर महात्मा वहाँ पर आऊर जमा हुए । सात दिन 
सऊ उन लोगों का सब तरह पर सत्कार करके राजा ने इस 
चात की इच्छा प्रकट की ऊरि चास्तविऊ धर्म का निरूपण किया 
जावे परन्तु इतनी बड़ी भीड़ में शाख्राथ होने से श्रवश्य 
गुलगपाड़ा अधिक मचेगा इस कारण उसने आता दी डि 
+ ज्ञो लेग झरहर हैं ये ठहर, आर जे। झरमी सांसारिक उलेश 
मे फँसे हुए हैं थे सब चले जावे” फिए भी भीड़ कम न हुई तय 
उसने दूखरी आजा निकाली “ज्ञो लोग पूर्ण घिहान्‌ हो चुफे 
हैं चही लोग ठहर, आर जो श्रमी विद्याम्यास्र में छगे हुए है. 
वे लोग चले जावं।” फिर भी श्रभी बहुत भीड़ थी। तब 
राज़ा ने यह भ्रात्ता दी कि जे लोग 'त्रिविद्या' आर 'पडमि- 
जन' को ग्राप्त कर चुके है बही लेग उहरे' आर शेप चले 
जावे !! श्रव भी जितने लेग रह गये थे उनफी सेप्या अ्रग- 
णित थी। तथ राजा ने यह नियम किया कि “जे प्रिपिह्क 
आर पश्च महाविद्या' में पूर्ण निपुण हैँ उनके छाइकर शेप 
लाग छोट जादें।' इस तरह पर ४६६ आदमी रह गये । उस 
समय राजा की इच्छा सब लोगों के अपने देश में ले चलने 
की हुई क्फेंकि यहाँ की सर्दों सस्‍्मी से शाज़ा बहुत क्लेशित 
थथा। उसकी यह भी इच्छा थी कि राजगही की गुफा) के 
चले' जहाँ पर फाश्यप ने धार्मिक समाज किया था। महदस्मा 


* पंच मद्दाविदया ये हैं ( अर ) शब्ददियां घर्याद ग्रशकाण ( इ ) 
अध्याप्मविद्या (3 ) चिकिस्साविधा ( ः ) देतुविधा (रू ) रिक्षर- 
च्यानविया । 

3 कदाचित सप्तपण गुछा । 
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पाश्य तथा अन्य महात्माओं ने सछाह करके यह कहा कि 
“मन वहाँ नहीं जा सकते क्‍योंकि वहाँ पर बहुत से भिन्न- 
धर्मांवलस्वी विह्यन्‌ हैं; जे अनेक शा्ों का मनन किया 
करते हैं, उन लोगों से सामना है| जायगा, जिससे ब्यथ का 
भगड़ा होने के श्तिरिकि आर कोई फल नहीं होगा । जब तक. 
निश्चिन्ताई के साथ किसी विषय पर विचार न किया जाय, 
उपयोगी पुस्तक नहीं वन सकती। सब विद्वानों का चित्त 
इस प्रदेश में रमा हुआ है। यह भूमि चारों ओर से पहाड़ों 
से घिरी तथा यक्षा-द्वांग सुरक्तित है। सघ चस्तु उत्तमता के 
साथ उत्पन्न छाती है, जिससे खाने-पीने की भी काई अखुविधा 
नहीं है। यही स्थान है जहाँ पर विद्वान और बुद्धिमान छोग 
निवास करते हैँ, तथा महात्मा, ऋषि विचरण करते श्राए 
विधाम करते हैं ।! परन्तु श्रस्त में सब लोगों के राजा की इच्छा 
के अनुसार कार्य करना ही पड़ा । राजा सब श्ररहर्टों-समेत 
वर्दों से चलकर उस' स्थान पर गया जहाँ पर उसने एक 
सन्दिए इस निमित बनवाया था कि सब लेग एकत्रित होकर 
विभाषा-शार्र की रचना करें। महात्मा बमुमित्न द्वार के 
बाहर कपड़े पहिन रहा था। अरहर्दा ने उससे कहा कि 
तुम्दारें पातक अभी दूर नहों हुए हैं इस कारण तुम्हारा 
शास्त्रार्थ में योग देना ्रत्नचचित आर व्यथ हूँ, तुम यहाँ मत 


आओ, इस पर चमुमित्र ने उत्तर चुद्धिमान्‌ लोग “ 
भगवान्‌ बुद्ध के स्वरूप का जि. 7 « देते हूँ उत* 
आदर इनके धार्मिक सिद्धान्तों क्योंकि 
४ झूल में झुध गदशड £ गधा 
य ' 
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सिद्धान्त संसार भर के शित्ला देनेवाले ह। इस कारण उन 
सत्य सिद्धान्तों के संश्रह करते का विचार झ्राप छोगों का 
बहुत उत्तम हैं। श्रव रही मेरी बात, सो में यद्यपि पूर्णतया 
नहीं तो भी थाड़ा बहुत शास्त्रीय शब्दों के अर्थों' को जानता 
& | मैने त्रिपिदक के गृह से शूद सूबों के और पंच महाविया 
फे सदम से सदम भावों को बड़े परिधम से अध्ययन किया है । 
जे! कुछ गुए४ भाव इन पुनीत पदार्था' मे भरा है चह सब 
मैंने अपनी तीत्र चुद्धिमत्ता से प्राप्त कर लिया है |! 

अरहसों ने उत्तर दिया, “यह असम्भव है। आर यदि यह 
सत्य भी द्वो तो तुमफे कुछ समय तक ठहर कर जो कुछ 
हुमने पढ़ा हैं उसका फछ प्राप्त करना चाहिए ओर तव इस 
समाज भे प्रवेश करना चाहिए। अभी तुम्हाए सम्मिछित 
दाना सम्भव नहीं हैं'।” 

बसुमित्र ने उत्तर दिया कि 'में पूर्वपठित विद्या के फल 
की उतनी ही परवाह करता हैं जितनी कोई धृक-विन्दु की 
फरे। मेरा मन केवल बोद्ध-धर्म के फल की चाहना करता 
है, इन छेटी छोटी चस्तुओं की ओर नहीं दाड़ता ! में अपनी 
इस गेंद को आकाश में उछालता हैँ जितनी देर में यह लीद- 
कर भूमि तक आवेगी उतनी देर मे मुझको पूर्वपठित विद्या 
का सब फल शथाप्त हो जायगा।? 

इस पर अरहरटों ने चारों ओर से घुड़क घुड़क फर फहना 
आरम्भ किया कि वसुमित्र ! तू पहले सिरे का.श्र्मंडी हें। 
पू्षपठित विद्या का फल प्राप्त करना सब धोद्धीं का मान- 
नीय सिद्धान्त हैँ, परन्तु तुम उसको कुछ भो नहीं गिनते 
इसलिए तुमको अवश्य यह फल धाप्त करके दिखा देना 
चाहिए जिससे सबका सनन्‍्देद जाता रहे 0 


र्श्छ हुएन सांग का भ्रमण-द्त्तान्त 


तब वसुमिन्न ने अपनी गेंठ को ऊपर फेंका जिसका देव- 
साथों ने उपर ही राक कर' उससे यह प्रश्न किया कि 
ौद्ध-ध् का फछ प्राप्त करने के कारण तुम स्वर्ग में मैत्रेय 
भगवान्‌ के स्थानापन्न होगे, तीनों छोकों में तुम्हारी प्रतिष्ठा 
होगी ओर चार्सो प्रकार के प्राणी तुम्हाण भय मानेंगे; फिए 
सुम इस तुच्छ फल के प्राप्त करने की क्‍यों इच्छा करते हो ? 

यह हाल देखकर सब अरहरटों ने अपने अपराधों की 
क्षमा माँगकर आर भक्ति-पूर्वक प्राथेना करके बछुमित्न को 
सभापति घनाया । इन छोगो के शास्रराथे में जे कुछ कठि 
नाइयां पड़ीं:उनका निर्णय वखुमित्र करते थे। इन पॉँचों से 
विद्वान महात्माओं ने पहले सूत्रपिद्क के झुस्पष्ट करने के 
लिए उपदेश शास्त्र के दूस इजाए श्छोकों में बनाया | उसके 
उपरान्त विनयपिद्क सुस्पट करने के लिए दस दजार एलोकों 
में विनयविभाषा शास््र के लिखा, तद्नत्तर अभिधमे- 
पिद्कक! के! खुसुपए करने के लिए. दूस हज़ार स्छो्ों में अमि- 
अमेविभाषा शास्त्र का निर्माण किया। इस प्रकार छः छाख 
साठ हज़ार शब्दों में ३० दृज़ार श्लोक तीनों पिद्कों के भाष्य- 
स्वरुप निर्माण किये गये। ऐसा उत्तम काये कभी भी इसके 
पहले नहीं हुआ था जे बड़े से बड़े आर छोटे से छोटे प्रश्न 
को उत्तमता के साथ प्रकट कर सके | संसार भर में इस 
कार्य की प्रशंसा हुई और विदयार्थियों के इनफे पढने ओर 
समभने में सुगमता हो गई। 

कनिष्क राजा ने इन सब श्नाकों के ताप्नपत्नों पर 
'लिखवाकर ओर पक पत्थर की सन्दूक में वन्‍द करके उस 
पर मुहर कर दी, आए फिर एक स्तूप वनवाकर बीच में 
झुस सन्‍्दुकू फ ग्खवा दिया | यद्द लेगें के आजा हुई कि 


तीौखरा अध्याय न्ग्छ्छ्‌ 


ये क्षोग रक्षा करें जिसमें कोई विधर्मी इन शास्प्रों ठक पहुँच 
कर चुरा न सकफे। आर इस देश के रहनेवाले ही इस परि- 
श्रम के फल से छाम उठाते रहें । 

इस छपुनात कम का करके शजा संना-साहत अपना शज- 
चआानी के चढा गया' । इस देश के पश्चिमी फाय्क से निकल 
कर ओर पूर्व को ओर मुख करके खड़ें होकर राजा ने 
चण्डबत्‌ की आर इस प्रदेश के फिर से मन्‍्यामियों का 
दान कर दिया । 

कनिप्क के मरने पर क्रीत्य जाति ने फिए अपना अधि- 
"कार जमा लिया और पुरोददितों के खदेड़कर धमे का तहस- 
नहस कर डाला ! 

तुपाए-प्रदेश के हिमतलछ स्थाव का राजा शाय्य-बंश* 
का था; बुद्ध निर्याण के छू सौ चर्ष थाद यह श्पने 
पूर्वजों के राज्य का स्वामी हुआ था । इसका चित्त वौद्ध- 
सिद्धान्तों के प्रेम से भलीभाँति रँगा हुआ था। जिस समय 
उसको यह चृत्तान्त मालूम हुआ कि कीत्य लोगों ने वौद्ध-धर्म 
कओ कश्मीर प्रदेश से दूर कर दिया है उस समय अपने नीन 
हज़ार पड़े बड़े वीर सरदारों का इकट्ठा करके थ्रार सबका सोदा- 
गो फा सा भेप बनाकर यह इस देश को थार प्रस्थानित हुआ। 

ये छोग ध्रकर-रूप से अगणित आर बहुमूल्य सौदागरी की 
वस्तुएँ और गुप्त-रुप से छड़ाई के अख्र-शस्त्र लिये हुए कश्मीर- 


१ कनि८5 की राजधानी गन्धार-प्रदेश में थी । 

$ थह् राजा उन्हीं शाक्य युवओं में से किसी का यंराश था जा 
विरुद्धक राजा की बढ़ाई का सामना करने पर देश से निदाछ दिया गया 
था । इसडा वर्णेव छूठे ऋष्याय में आदेगा ! 


१५६ हुएन सांग का प्रमण-त्त्तान्त 


भदेश में पहुँचे । देश के राजा ने बड़ी आवभगत के साथ इन 
छोगों के अपना अतिथि बनाया | हिमतलराज्ञ ने अपने पाँच 
सौ नामी ओर वीर सिपाहियों के श्राज्षा दी कि 'उत्तमोत्तम 
वस्तुओं के सहित हाथों में तछबाए लेकर राजा की भेद के 
चली ।' जिस समय ये लाग राजा के निकट पहुँचे हिमतल- 
राज अपनी टोपी के फेफर सिंहासन की ओर झूपटा । 
ऋीत्ययाज़ इस कैफियत के देखकर घबड़ा गया । उसकी समझ 
मेन आया कि क्‍या करना चाहिए। थोड़ी देए में उसका 
सिर काट डाला गया। फिए हिमतलराज ने द्रबारियें से कहा 
कि “मे तुपार प्रदेश के हिमतल स्थान का राजा हैं | मुझे वहुत 
शोक था कि एक नीच जाति। के राजा ने इतना बड़ा अप 
राध कर डाला ! जिसको दंड देने के लिए मुझे आज यहाँ पर 
आना पड़ा । अपराधी अपने दंड के पहुँच गया, परन्तु अन्य 
लोग किसी अकार का भय न करें, इसमे उनका कुछ भी अ्रप- 
राध नहां हैं।! इस प्रकार सथ लोगों को समझाकर औआए 
शान्त करके तथा मत्रियों का दूसरे प्रदेशों में भेजकर उसने 
बोद्ध-संन्यासियों के चुलवा भेजा ओर एक संघाराम वनवाकर 
उन लोगों के फिए से उसी प्रकार बसाया जिस प्रकार धह 
पहले रहा करते थे | इसके उपरान्त चह पश्चिसी फाटक से 
निकल कर ओर पूर्वाभिप्ुल साष्टाड्न दस्डघत्‌ करके अपने 
देश के चछा आया | और प्रदेश पुरोहिनों का दान में मिला । 
चूँकि क्रीत्य लोगों के कई वार पुरोहितों से दबना पड़ा 
आर उनका सत्यानाश हुआ इस कारण उनके हृदय में द्ना- 
दिन शत्रुता वढ़ती ही गई यहाँ तक कि वे लोग बौद्ध-धर्म से 
घृणा करने छगे। कुछ वर्षो" के उपरान्त थे लोग फिर प्रभाव- 
शालो द्वाकर यहाँ के अधिपति हो "४ “ही कारण है 


नीसरा अध्याय १५७5 


इस समय यहाँ बौद्ध-थर्म का विशेष प्रचार नहीं है वल्कि 
अन्य धर्मावलमिययों के मन्दिरों की बढ़ती है। मवीन नगर के 
पूर्व-दक्षिण २० ली की दूरी पर और प्राचीन नगर" के उत्तर 
में था पर्वत के दक्तिण श्रार पक संघाराम हैं जिससे ४०० 
सेल्यासी निवास करते हैं | स्तूप के भोतर एक दाँत भगवान्‌ 
धुद्ध का टेढ इंच लम्रा रपा हुआ है । इसका रह पीलापन लिये 
हुए सफ़ेद है तथा धार्मिक दिनों में इसमें से उज्ज्यद्य प्रकाश 
निकलने लगता है। प्राचोन समय में क्रौत्य लागों ने बौद्ध 
शर्म के नाश करके जब उन लेगों के निकाल दिया था आर 
संन्‍्यासी व्येग जहाँ तहाँ सागर गये थे तव एक धमण इधर- 
उद्र भारतबर्ष भर में यात्रा करने रूगा आर अपने अदल 
विश्यास के प्रदर्शित करने के लिए सम्पूर्ण बौद्धस्थानें में 
ज्ञा जाकर चौद्धावशेष के दशन करता रहा।कुछ्ध दिनों के 
उपरान्त उसके मालूम हुआ ऊफ्रि उसके देश में श्रशान्ति हो 
गई है । अ्रतः बद अपने घर की श्रार प्रस्थानित हुआ। मार्ग 
में उसका हाथियों का एक संड मिल्य ले चिंघाड़ करते हुए 
जड्डल फे रास्ते में द/डु घूप कर रहे ये। भ्रमण उन हाथियों फे 


१ जवाल कर्निधम लिखते ई कि “थप्रीद्वानों भ्रधिष्यन कदृटाता 
है । पढ़ धैस्कुत-राज्दु है मिसक्ा अर्थ मुस्य नगर द्वोता है । हसी स्थान 
पर भोगगर यसा है विमश राजा प्रवरसेन ने छठी शवादी में बसाया 
था । इस कारण हुएन सांग के समय में यही स्पान नवीन राजधानी 
था ६ भ्ाचोन राजधानी वट्व सुल्ेमान के दुपिय-पूर्व ट्यमग दो सीछ 
की दूरी पर थी जिसझे पॉड्रेयान कद्मते हैं । बद शब्द 'पुरानाधिण्यान' 
“[_ प्राचीन राशघाती का ) अपंश है। प्राचीन समय का इरी पर्वत दी 
-आज-रुठ का तप्त मुल्ेसान है । (830- 00०६- ॥एत., छ. 99) 


श्श्८ हुएन सांग दा प्रमण-वृत्तान्त 


देसकर एक बृक्त पर चढ गया। परन्तु हाथियों का समूह पा 
तालाव पर पहुँच कर स्नान करने रूमगा। भीभाति अपने 
शरौर को शुद्ध करे हाथियों ने दुत्त के चार्से श्रार से पेर 
लिया आर जडों का नाचकर भ्रमणसमेंत बृक्त के भूमि पए 
गिरा दिया । इसके उपरान्त भ्रमण के श्रपनी पीठ पर चढाकर 
थे छोग जद्नल के मध्य में उस स्थान पर गये जहाँ पर एक 
हाथी घाय से पीडित होकर भूमि पर पडा हुआ था। उसने 
साधु का हाथ पकड़कर वह स्थान दिसछाया जहा पर 
एक बाँस का डुझडा घुसा हुआ था। श्रमण ने उस खर्पाच 
के खींचफऋर कुछ दवा लगाई श्रोर फिर अपने बस्तर को फार्ड 
कर घाव बाँध दिया । दुसरे हाथी ने एक सोने का डिब्या 
लाकर रोगी हाथी के सामने रस दिया ओर उसने उस डिब्बे 
के भ्रमण की भेट कर दिया, श्रमण फे। उसके भीतर बुद्ध भग॑ 
घान्‌ का एक दाँत मिला | इसके उपरान्त सय हाथी उसके 
घेर कर बेठ गये जिससे ध्रमण के उस दिन उसी स्थान पर 
रुदना पडा। दूसरे दिन, धार्मिक दिवस होने के काणण, 
प्रत्येफ द्ाथी ने उसके उत्तमात्तम फल छाकर भेद फिये। 
भोजन कर चुने के उपरान्त थे छोग संन्वासी फे। अपनी 
पीठ पर चढाकर बहुत दूर तक जड्जल के बाहर पहुँचा आये 
ओर प्रणाम करके श्रपने रथान फेो लौट आये । 

श्रमण अपने देश की पश्चिमी हृद्‌ पर पहुँच कर एक 
बडी नदी के पाए कर रहा था, उसी समय सहसा नाथ 
डूबने छगी। सब छोगों ने सलाह करके यही निश्चय किया 
कि यह सब उत्पात श्रमण के कारण है! अवश्य इसके पास 
कुछ बौद्धाचशेष हे जिसके लिए नाग लोग छालायित हो गये 
हैं । नाव के स्वार्गी ने उसरो तल्यशी लेने पर बुद्ध फै दात 


तीसरा अध्याय न्श्ट 


के पाया । भ्रमण ने उस समय दाँत का ऊंपर उठाकर श्र 
सिर नवाकर नागों का बुछाया और यह कद कर बह दाँत 
डनका दे दिया कि 'में यह तुम्हारे खुपुर्द कण्ता हैं; इसके 
बहुत सावधानी से रखना | थोड़े दिनों में ग्राकर में तुमसे 
छोटा लूँगा।' इस घटना से श्रमण का इतना रक्ष हुआ कि 
चह नदी के पार नहीं गया पल्कि इसी पार ल्योट आया आर 
नदी को श्रार देखकर गदहसी साँस लेता हुआ यह कहने छूगा' 
कि “मे क्या उपाय करूँ जिससे ये इुखदायक नाग पंरास्त 
हैं !” इसके उपरास्त वह भारतवर्ष में लौट कर नागों के 
अधीन करनेवाली विद्या का अध्ययन करने छूगा । तीन बर्ष 
के उपरान्त बह अपने देश केए लौटा! नदी के फिनारे पहुँद 
कर उसने एक चेदी चनाकरए यक्ष करना आरम्भ किया | जाग 
लोग विवश होकर बुद्ध-दन्त का डिघ्चे सहित ले आये । 
श्रमण उसके लेकर इस संधाराम में आया और पूजन 
करने छगा। 
संबायम के दक्षिण की ओ्राए चौद॒ए पन्‍्द्रद ली की दूरो 
पर एक छेाटा संघाराम श्रार है जिसमें श्रवल्ों कितेश्वर वो धि- 
सत्व की एक खड़ी मूर्ति हैं । यदि काई इस बात का संकरुप 
करे कि जब तक हम॑ दर्शन न कर॑ लेंगे श्रत्न-जल अहण न 
करेंगे चाहे भूख प्यास से हमारा प्राणान्त दी क्यों न दे 
जाय, ते उसके पक्र मनाहर स्वरूप मूर्ति में से निकलता 
हुआ श्रवश्य दिखलाई पड़ता हैं । 
इस छोटे संघाराम के दक्षिण-पूर्व छगभग ३० लो चल 
कर दम एक बड़े परत पर आये जहाँ एक पुराना संघाराम 
है। इसकी सूरत मनोहर आर बनावट सुदृढ़ है । परन्तु शाज- 
कल यह उज़ाड़ हो रहा है फेवछ एक केासा होप है. जिसमें 


फ्द्० हुएन सांग का प्रमण-चूत्तान्त 


दो खंड का शक चुर्ज़् बना है। लगसग ३० संस्यासी महा- 
यान-सम्प्रदायी इसमें निवास करते हूँ । इस स्थान पर 
आचीन समय में सद्ञ भद्र शास्रकार ने 'स्यायाजुसाए शाख 
की रचना की थी। सेंघाराम के दोनों ओर स्तृप बने है 
जिनमे महात्मा अरहदा के शरीर समाधिस्थ हैं। जड्डली 
पशु और पहाड़ी बन्दए इस स्थान पर आकर फूल इत्यादि 
से धार्मिक पूजा किया करते है| इनकी पूजा बिना रुफाबट 
परम्पणगत के समान नित्य होती रहती है। इन पहाड़ों में 
बहुत अ्रदभुत अरूत व्यापार समय समय पर प्रदर्शित हुआ 
करते हैं। कमी कभी पत्थर पर आर पार दरार पड़ जाती 
(जैसे फाई सेना उस तरफ से गई हा,) कभी कभी पहाड़ की 
चोटी पर घोड़े का चिघ्र बना हुआ मिलता है । यह सब बार्ते 
अरहटों आर धमणों को कतू त से दिखाई देती है से भुएड 
के फुएड इस स्थाव पंए आते है और अपनी पँगलियों से इस 
तरह के चित्र बनाते हैं जैसे कि घेड़े पर चढ़कर जाना 
अथवा इधर-उधर टहलना । परन्तु इन सब चिह्दों का वास्त- 
विक भाव क्या है इसका समभना कठिन है। 

बुद्धदाँतवाले संघाराम के पूर्व दश लो दूर पहाड़ के 
झत्तरी भाग के एक चट्टान पए एक दोटा सा संघाराम बनता 
है। प्राच्ोोन समय में परमविद्वान्‌ स्कंघधिल साख्री ने इस 
स्थान पर “चद्डस्सी फान पीप आशा? प्रंथ' को बनाया 
था। इस संघाराम में एक छोटा स्तूप लगभग ४० फीट ऊँचा 
"पत्थर का बना हुआ है जिसमें एक अरहट का शरीर है। 


* ज़ुलियन इस शब्द से विभाषा प्रकरण पादुशास्त्र! ताप 
निकाठता है । 


तीसरा कष्याय श्र 


आचीन समय में एक श्रपहद था जिसका शरीर वहुत रम्या 
चौड़ा और भोजन इत्यादि हाथी के समान था। छोग उसकी 
हँसी उड़ाया करते थे कि यह पेट भोजन करना खब जानता 
है परन्तु सत्यासत्य धर्म क्या है यह नहीं जानता | यहे श्रग्हर 
जब निर्वांण के निकट पहुँचा तव छोगों के निकट चुलाकर 
कहने छगा कि बहुत शीघ्र में अन्लुपाधिशेष अवस्था की प्राप्त 
करूँगा! मेरी इच्छा है कि में सव लोगों पर प्रकट कर दूँ कि 
किस श्रकार मैंने परमोत्तम धम ज्ञान का पाया है। छोग यह 
खुनकर दिल्लगी उड़ाने छगे क्राए उसके! ललित करने के लिए 
भीड़ की भीड़ उसके निकट एकत्रित होगई। अरहट ने उस 
खम्य उन छोगों से यह कहा “में तुम्र लोगों की भलाई के 
लिए अपने पूर् जन्म का बत्ताम्त ओर उसका फारण यत- 
छाता हैं। अपने पूर्व जन्म में मैंने णा्पों के काएण हाथी फा 
तम पाया था और पूर्वों भारत के एक राजा के फीलखाने में 
रहा करता था। उन्हीं दिनो एक धमण, चुद्ध भगवाद के पुनीत 
सिद्धात्तों ( नाना प्रकार के सूत्ष और शास्त्रों ) क्री पोज में 
भआग्तयर्ष में घूमता फिण्ता था। राजा ने मुझके दान कंस्के 
डख भ्रमण के दे दिया । में बोद्ध-धर्म की पुस्तकों के पीठ पर 
लादे हुए इस स्थान पर आया आर थोड़े दिनों भें श्रकस्माव्‌ 
मर सया। उन पुनीत पुस्तऊों के पीठ पर छादने के प्रभाव 
से मेय जन्म मत॒ष्यन्यानि में इुथा। थोड़े दिनों पीछे मेरी पुनः 
मृत्यु होने पर अपने पूर्व पुएय के घ्रताप से मैं दूसरे जन्म में 
संस्यासी हो गया और निराध्रय्‌ हाऋर सांसारिक वंधनों से 
सुर धोने का प्रयत्न करने लूगा । मुमक्े छुद्दों पस्मतम 
शक्तियों की श्राप्ति द्वागंई और मेंने तोनों छोको के सुस- 
सम्दस्ध के परिताग कर दिया । परन्तु भोजन फे समय 
१५ 


श्द्र हुएन सांग का प्रमण-बृत्तान्त 


मेरी पुरानी आदत बनी रही, ते भी मैं, अपनी छुधा के 

घटाने का नित्यप्रति पयल्ल करता ही रहा। इस समय मए 
शरीर के पोषण के निमित्त जितने भोजन की श्राचश्यकता है 
उसका तृतीयांश ही भोजन करता हैं।” यद्यपि उसने यह सब 
घर्णन किया परन्तु लोग उसकी हँसी ही जड़ाते रदे। थोड़ी देर 
के उपरा्त यह सप्राधिस्थ होकर श्राकाशगामी ही गया 
आर उसके शरीर से अग्नि ओर घुवाँ निकलने लगा | इस तरह 
पर बह निर्वाण के आप्त हो गया और उसकी हड्डियाँ भूमि पर 
गिर पड़ीं जिनके वटोर कर छोगों ने स्तूप बना दिया | 

राजधानी से पश्चिमेत्तर २०० ली चलकर हम मै 
सह्ञयम में थ्राये। इस स्थान एर पूर्ण शास्त्री ने विभाषा- 
शास्त्र की टीका रो थी। 

नगर फे पश्चिम १४० या १४० ली की दूरी पए एक बड़ी 
नदी बहती है जिसके उत्तरी किनारे की ओर पहाड़ की दक्तिणी 
हाल पर एक संघाराम 'महासंधिका! सम्प्रदायवालों का बना 
हुआ है इसमें छयभग १०० संन्यासी निब्रास करते हैं । इस 
स्थान पर 'बोधिलछ! शास्त्री ने 'वत्त्वसतंचय शास्त्र! की रचना की 
थी। यहाँ से दक्तिए-पश्चिम जाकर और कुछ पहाड़ तथा 
फरायें के नाँध कर छगमग ७०० लो को दूरी पर हम पुन्छुसो 


प्रान्त में पहुँचे। 
पुन्नुसा ( पुनच' ) 
यह राज्य छमभग २,००० लो के घेरे में है। पहाड़ों श्रैर 
१ जनरल कनिंघम छिखते हैं कि 'युनच' एक दोदा सा राज्य है जिसके 


कश्मीरी लोग शुनट कहते हैं । हय़के प्रशिचिम में मेजर नदी, शहर में पीर 
पच्चाल पहाड़, और पूर्व तथा दत्तिय-पूर्व में छोटा सा राज्य राजपुरी हैं । 


तीसरा अध्याय श्द्ठ 


नवियें की बडुतायत के कारण पेती के योग्य भूमि बहुत 
कम है। समयातुसार फूसछे बोई जाती हैं श्राए फल फूल 
अच्छे होते हैं । ईस भी बहुत होती है परन्तु अद्वर नहीं होते । 
आँवला, उदम्बर श्रेर मेच इत्यादि फल अच्छे और अधिक 
बोये जाते हैं । इनके जड़छ पे जड्ल लगे हुए हैं। इनका स्वाद 
बहुत उत्तम होता है। प्रकृति गम ओर तरी लिये हुए है । 
मह॒ष्य बहादुर होते हैं। ये छोग प्रायः मई के बरन पद्नते हैं. । 
इनका व्यवहार सत्या आर धर्मशीछ द्वोता है, तथा बोरू- घमे 
का प्रचार है। पाँच संघाराम यने हुए हैं जो प्रायः उजाड़ हैं । 
राज्य का फोई स्वतन्त्र स्वामी नहीं है, कश्मोर फा श्रधिकार 
है। मुण्य नगए के उत्तर पुक संघाराम है जिसमें थोड़े से 
संन्‍्यासी निवास करते हैं | यहाँ पर एम स्तूप बना है जो 
श्रदृभुत चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ४०० ली. दक्षिण- 
पूर्व जाकर हम 'हालोशीपुछो' राज्य में पहुँचे। 


हे।लेशीपुला ( राजपुरी' ) 


इस राज्य का क्षेगफल छगभग ४,००० ली है और राज- 
घानी १० ली के घेरे मे है । प्रकतितः यह भानत बहुत खुदद 
है। बहुत से पहाड़ पद्दाड़ियाँ आर नदियें के कारण खेती के 
योग्य भूमि बहुत कम हैं, जिसके कारण कि पैदावार भी कमती 
होती ऐ। प्रढृति तथा फल इत्यादि पुनच ध्रान्त के समान है । 


१ अरमा कॉरिंगए दिखते हैं कि अाजकरछ का परीरी 
स्थाव दो रापुरी हैं। यद करमोर के उत्तर और पुश्नच्च के दिन 
» एक छोटे से राज्य का मुए्य लगर है। 


श्द्ठ हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


भज॒प्य फुर्तीले और काम-काजी हैं । प्राग्त का कोई स्वाधीन 
राजा नहीं है, किन्तु यह कश्मीर के अधीन है । कोई १० 
संघाराम हैं जिनमें थोड़े से साधु रहते हूँ । बहुत से शन्य 
धर्मायलम्बी भी रहते है जिनके देवताओं का पक मत्दिर है। 
हूमधघान प्रदेश से लेकर यहाँ तक के पुरुषों का स्वरूप सुन्दर 
नहीँ है तथा स्वभाव भयानक श्रार क्रोधी हूँ।इनकी भाषा 
भद्दी आर असभ्य है। कठिनता से कदाचित्‌ कोई आरावस्ण 
इनका शद्ध मिले, नहीं तो पूर्णतया सभ्यता हीं का यज्प ह। 
इन लोगों का भारत से ठीक सम्बन्ध नहाँ है।ये लेग 
सीमास्त प्रदेश के निवासी आर दुए स्वभाव के पुरुष हैं। यहाँ 
से पूर्ब-दक्तिण चलकर पहाड़ों श्रार नदियों के नाँघते हुए 
रूगभग ७०० छी को दूरी पर हम “ दसिहकिया ' पज्य 
में पहुँचे । 


चोथा अध्याय 


०. छः 
९४ प्रदेशों का वशन हि 


टसिदकिया (टक्का' ) 


इस राज्य का क्षेत्रफल छगभग १०,००० छो है। इसकी 
पूर्वों सीमा पर विपासा* नदी बहती है और पश्चिमी सीमा 
पर सिमट नदी है। याजघानी का च्ेगफ २० ली है। भूमि 
चाबर्लों फे लिए बहुत उपयुक्त है तथा देर की वोई हुई फसले 
अच्छी द्वाती हैं । इसके श्रतिरिक्त सोना, चाँदी, तावा, लोहा 
और एक प्रकार फा प्रत्थर 'दिश्रोयू!* भी दादा है। प्रकृति 


क 

*$ राभतरंगिणी में लिखा है कि वाहिक लोगों का टक्क देश गुर 
राज्य का भाग है मिसका भलखान राजा में विवश द्वाइर करमीर 
राब को सन्‌ ८८३ और ६०१ ई० के मध्य में सीप दिया था। टय 
डोग चिता नदी के किनारे रहते थे और ड्िसी समय में वह बरपान्‌ 
थे, सादा पंजाब इनडझे भधीन था; इन्हों टक छोगें का राम्य कदावित्‌ 
“दमिददधिया! कइ लाता होगा । 

3 स्यास नदी । डर 

$ धट्ट नाम हुएन सांग ने बहुघा लिखा है । यह वस्तु सममाग 
सादा और जअस्ता मिलाकर बनती थी, भयवा इसडे देशी सवा 
भी कइते ई। 


१६६ हुएन सांग का म्रमण-वृत्तान्त 


बहुत गर्म आर ऑधियों का ज्ञोर रहता है। मनुप्य चाठाक 
श्र अ्न्यायी हैँ तथा भाषा भद्दी आर ऊटपटाइ है। इनके 
वस्त्र एक चमकदार महीन रेशेवाली चस्तु के बनते हैँ जिसके 
ये लोग कियावचेये ( कोशेय, रेशम ) कहते हैँ।ये लोग 
चौहिया' तथा दूसरे पकार फे वस्र भी धारण करते हैं। चुद्ध-घर्म 
के माननेवाले थोड़े हैं, अधिकतर छोग स्वर्गोय देवताओं के 
लिए यज्ञ हवन आदि करते हैं । छगभग दूस संघाराम और 
कई सौ मन्दिर हैं। प्राचीनकाल में यहाँ पए बहुत सी पुएय- 
शाला दरिदों और अ्रभागों के रहने के लिए यनी थीं जहाँ से 
भोजन, बर्थ, ओपधियाँ आदि आवश्यक बस्तुएँ लोगों को 
प्रिला करती थीं। इस कारण यात्रियों का बहुत छुख 
मिलता था। 

राजधानी के दक्षिस-पश्चिम की ओ्रेर लगभग १७ या १५ 
ली चलकर हम प्राचीन नगर 'शाकलछ! में पहुँचे। यद्यपि 
इसकी चहारदीव[री गिर गई है परन्तु उसकी नीच अब तक 
मज़बूत घनी हुई है। इसका क्षेत्रफल २० ली है। इसके मध्य 
में एक छोटा सा नगर ६७ ली के घेरे में वसा है। निवासी 
खुखी ओर धनी हैँ | देश की प्राचीन राजधानी यहौ है | कई 
शताब्दी व्यतीत हुई जब 'मिहिरकुल” नामक एक राजा ही 
गया है जिसने इस नगर के राजधानी बनाकर समस्त भारत 
का शासन किया था | चह बहुत ही चुद्धिमान्‌ और घीर पुरुष 
था | उसने निकटवर्ता सब ग्रान्तों पए अधिकार कर लिया 
था। सब तरफ से निश्चिन्त होकर उसने बौद्ध-धर्म की जाँच 
करने का विचार किया इस कारण उसने आज्ञा दी किजों 


१ चौहिया यह छाक रंग की पोशाक द्वोती थी । 


चौथाश्रध्याय. * १६७ 


सबसे बड़ा विद्वान्‌ संन्‍्यासी हो बह मेरे निकट लाया जावे। 
परन्तु किसी भी सन्‍्यासी मे उसके निकर जाना स्वीकार न 
किया क्योंकि जो लेगय सन्तुष्ट थे आर किसी वात की इच्छा 
न रखते थे उन्होंने अतिष्ठा की पप्वाह न की, आर जो बहुत 
योग्य घिद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध पुरुष थे उनफे राजकीय दान की 
आवश्यकता न थी। इस समय राजा के सेवकों म॑ एक बुद्ध 
कौकर था जो बहुत दिनों तक धर्म की सेवा कर छुझा थ ६ 
यह पुरुष बडुत योग्य चिद्दान, खुबक्ता आर शाखार्थ के उप- 
युक्त था। सेन्यासियों ने उसी के राजा के समक्ष मेज दिया। 
राज़ा ने कहा कि भें वौद्ध-घर्म को बड़ी प्रतिष्ठा करता हैं इस 
कारण मैंने दूर देशस्थ पसिद्ध विद्वान्‌ से भेद करने की इच्छा 
की थी, परन्तु उन छोर्गों ने इस सेचक का बातचीत के लिए 
छाँट कर भेजा है। मेरा सदा से यही विचार था कि बौद्ध 
लोगों में बहुत से योग्य विद्वान हैं परन्तु आज जो घात देखने 
में आई है उस से भविष्य में उन छोगों के प्रति मेंय पूज्य 
भाष कैसे रह सकता है !? इसके उपरान्त उसने आजा दी कि 
सब बौद्ध भारत से निकाल दिये जाबें, उनफा धर्म नाश कर 
दिया जाये यहाँ तक कि चिद्न भी न रहने पावे। 

मगधराज़ वालादित्य वोद्ध-घर्म की प्रतिष्ठा आर प्रजा का 
पालन बहुत भेम से करता था। जिस समय उसने 'मिद्दिस्कुल! 


रणंजा के इस अत्याय और छुछता का समाचार सुना 
चह बहुत साथधानी के साथ अपने राज्य की रक्षा में तत्पर 
होफूर उसकी अ्रधोनता से विपम्तुस् द्वेगया। मिहिरकुछ ने 
उसके परात्त्त करने के लिए चढ़ाई की ) बालादित्य राजा ने 
इस समाचार के पाकर अपने मंदी से कहा क्लि मैंने सुना है 
कि चार छोय श्ाते हैं में उनसे युद्ध नहों कर सकता; यदि 


चौथा अध्याय जश्द् 
मेरे बन्दी हो । तुर्द्धारा अपराध ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी 
क्षमा का स्थान दिया जा सके, इस कारण मे तुमके प्राणदंड 
की आशा देंता हूँ । 
चालादित्य की माता अपनी वुद्धिमत्ता-विशेषकर ज्योतिष- 
सम्बन्धी ज्ञान के लिए बहुत असिद्ध थी। उसने छुना कि 
पम्रेहिएकुल! के प्राणदयड देंने के लिए छोग लिये जाते हैं । 
तथ उसने बालादित्य के बुलाकर कहा कि 'मने सुना है कि 
पमिहिरकुल' बड़ा ही स्वरूपवान श्रार शानवान, पुरुष है, में 
एक यार उसकी देखा चाहती हूँ! वालादि्त्व ने मिहिस्कुल 
के घुछवाकरए माता के पास महल में भेज दिया । माता ने 
कहा “मिहिरकुल, छज्जित मत दा, सांसारिक पस्तुपपँ स्थिर' 
नहों होतों, हार जीत समयान॒सार एक दूसरे के पीछे छगी 
ही रहती है; इस कारण इसका कुछ शोक न करना चाहिए। 
में तुमझे अपना पुत्र और अपने के तुम्दारी माठा समभती 
हैं, मेरे सामने तुम अपना मुँह सेलकर मेरी वात का उत्तर 
दो ।” मिहिस्कुल ने उत्तर दिया, “येड़ा सम्रय हुआ जब में 
ज्ञित प्रदेश का राजा था आर इस समय वन्दी तथा प्रण-दंड 
से दण्डित हूँ। मैने श्रपने राज्य के खे दिया तथा अपने घार्मिक- 
उुत्य से भी में विमुख हो रहा हैं। में अपने बड़ों आर छोटों के 
छम्मुख रज्ञित हो रहा हूँ तथा सत्य वात ते यह है कि में किसी 
के सामने मुँह दिखाने येग्य नहीं रहा; चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी- 
पैशा कहीं भी कल्याण नहीं है। इस कारण मेंने क्पना मुँह 
प्रपनें चस्र से ढक लिया है” राज-माता ने उत्तर दिया, “दुस- 
गुख समयातुसार मिलते हैं; मनुष्य के कमी लाभ होता है 
ह कभी हानि | यदि तुम अवस्थाउुसार दुख से दुखी आर 
गख से सुखी होगे ते अवश्य क्लेशित होगे, परन्तु यदि तुम 


श्ध्८ हुएन सांग का प्रमण-बृत्तान्त 


तुम कहो ते में किसी टापू के जंगल में भाग कर छिप रहूँ । 
यह कहकर उसने राजधानी परित्याग कर दी और पहाड़ों 
तथा जह्डलों में घूमने लगा। राजा के साथी लोग भी जो 
कई हज़ार थे और जो उससे वहुत प्रेम ऋरते थे, भागकर 
समुद्र के ठापुओं में चले गये। मिहिस्कुल अपनी सेना को 
अपने भाई के खुपुर्दे करके बालादित्य के वध करने के निमित्त 
अकेला समुद्र के किनारे पहुँचा । राजा तो भागकर एक दर 
में चला गया आए उसकी थाडी सी सेना जो शप्रु से लड़ने 
फे लिए तैयार थी सोने का नगाड़ा बजाती हुई सहसा चार्रो 
शोर से दौड़ पडी गऔरार मिहिर्कुछ के पकड़कर याजा के 
सम्मुख ले गई। , 

मिहिस्कुल ने अपनी हार से लज्ञित होकर अपने मुख 
के घर्त से बन्द कर लिया। वालादित्य ने सिंहासन पर येंठ- 
कर अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि राजा से कहो कि अ्रपता 
मुद्द खाल दे जिसमें में उससे वातचीत कर सकूँ। 

मिहिरिकुल ने उत्तर दिया कि 'प्रजा और राजा में श्रदृल- 
बदरू दे गया है इस कारण दोनों परस्पर शत्रु-भाव रखते है। 
शत्रु का मुख शत्रु को देखना उचित नहीं है इसके श्रतिस्किः 
चातचीत करने के लिए मुस खोलने से लछाम ही क्या हैं ? 

बाछादित्य ने तीन वार मुँह खोलने की आज्ञा दी परन्तु 
कुछ फल नहीं हुआ, तब उसने छुद्ध द्वोकर राजा के श्रपरार्धों , 
के प्रकाशित करते हुए यह आज्ञा दी कि धार्मिक शान का 
छषेत्र, जिसका सम्बन्ध वौद्ध+धर्म से है, सब संसार के छुसी 
करने के लिए है, परन्तु तुमने उसके जड्ली पशु के समान 
तहस-नहस कर दिया। इससे तुम पापी द्वोगये। साथ ही 
इसके तुम्हारे भाग्य ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब तुम 


चौथा अध्याय -श्द् 


मेरे चन्‍्दी है । तुम्हारा अपराध ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी 
ज्षमा का स्थान दिया जा सफ्रे, इस कारण में तुमका प्राणदंड 
की श्राज्ञा देता हूँ । हु 

चालादित्य की माता अपनी बुद्धिमत्ता-विशेषकर ज्योतिष- 
सम्बन्धी शान के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसने सुना कि 
'मिहिर्कुल' के प्राणदरड देंने के लिए छोग लिये जाते हैं । 
तब उसने वालादित्य का घुछाकर कहा कि 'मैने खुना है कि 
पमिहिरकुल! बड़ा ही स्वरूपचान, ओर शानचान, पुरुष है, में 
णक वार उसके देखा चाहती हूँ” वालादित्य ने मिहिस्कुल 
के घुछ्वाकर भाता के पास महल में भेज दिया । माता ने 
कहा “मिहिरकुछ, छज्लित मत हो।, सांसारिक बस्तुएँ स्थिर 
नहीं होतीं, हाए जीत सम्रयाहुसार पुक दूसरे के पीछे छा 
ही रहती है; इस कारण इसका कुछ शोक न, करना चाहिए। 
में तमके श्रपना पुत्र और अपने के तुम्दारी माता समझती 
हैँ, मेरे सामने तुम अपना मुँह लालकर मेरी बात का उत्तर 
दे(।” मिहिस्कुल ने उत्तर दिया, “थेड़ा समय हुआ जब मैं 
जित भदेश का राजा था आर इस समय वन्दी तथा प्राण-दंड 
से द्रिडत हैं। मैने श्रपने राज्य के खा दिया तथा अपने धार्मिक- 
छृत्य से भी मैं विमुख हो रहा हैँ। में अपने बड़े! आर घादों के 
सम्मुख लज्ञित हो रहा हैं तथा सत्य बात ते यह है कि मैं किसी 
के सामने मुँह दिखाने योग्य नहीं रहा; चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी- 
मैरा कहाँ भी कल्याण नहीं है। इस कारण मेंने अपना मुँह 
अपने वस्त्र से ढक लिया है” राज-माता ने उत्तर दिया, “दुख- 
सुख समयातुसाए मिलते हैँ; मनुष्य को कभी राम होता है 
ते। फभी हानि | यदि तुम अचस्थानुसार दुख से दुखी और 
सुख से सुखी होगे ता अवश्य क्लेशित होगे, परन्तु यदि तम 


२७० हुएन सांग का भ्रमणु-द्तत्तान्त 


दशा पर ध्यान न देकर उन्नति की ओर दत्तचित्त होगे ते 
अवश्य फलीभूत होगे | मेरा कहा माने, कम्मों' का फल 
समय के आशित है, मुँह खेलकर मुझसे बातें करो । 
कद्राचित्‌ तुम्हारे प्राणों के मैं बचा दूँ ।” मिहिरकुल ने उसके 
धन्यवाद देकर कहा कि मेरे सर्वथा अयोग्य होने पर भी 
मुझको पैनिक राज्य मिला था, परल्तु मेंने दंडित होकर उस 
राज्य-सत्ता को कलेकित कर दिया तथा राज्य को भी से 
दिया । यथपि मेरे वेड़ियाँ पड़ी हैं परन् मेरी इच्छा श्रभी 
मरने की नहीं है, चाहे एक ही दिन जीवित रहे । इस कारण 
उुम्दारे अ्रभय दान के लिए में सुँह खेलकर धन्यवाद देता हें ! 
इसऊे उपरान्त उसने अपना चरूत हटाकर मुँह खेल दिया। 
'राज-माता ने इन बचने के कहकर कि 'मेर पुत्र यद्यपि मुभका 
चहुत प्यारा है परन्तु उसका भी जब समय पूरा होगा तो 
अवश्य झत्युगत होगा।' अपने पुत्र से कहा कि प्राचीन नियमा* 
जुसार यही उचित हे कि इसके अपराधों के क्षमा कर दे 
ओर प्राए-स्ता के प्रेम के मत भूलो। यद्यपि मिहिस्कुल ने 
अपने कलुपित कार्या' से बडा भारी पातक-समूह बद्मेर लिया 
है तो भी उसका पुएय विलकुल निश्शेष नहीं हो गया है। यदि 
तुम इसके माण डालेोगे तो बारह बर्ष तक इसका पीला- 
पीला मुख तुम्हारे सामने नित्य दिसाई पड़ेगा | मुझझा इसके 
डग से मालूम होता है कि यह अवश्य किसी छोटे प्रदेश का 
राजा होगा इस कारण इसके उत्तर दिशा के किसी छोटे से 
स्थान में राज्य करने की थआाज्ञा दे दे । 

बारादित्य ने अपनी माता की आज्ञा मानकर मिहिर- 
कुछ के साथ बड़ी कृपा करते हुए उसके साथ अपनी छोटी 
लड़की के न्याह दिया ओर सत्कारपूर्वेंक अपनी सेना की 


चौथा अध्याय १७१ 


रच्ता में उसका टापू से रवाना कर दिया। इधर मिहिरकुल 
का भाई स्वदेश के लोटकर स्वयं राजा वन' बैठा। मिहिर- 
कुछ इस प्रकार अपने राज्य को खोकर जहूलों और टापुओं 
में छिपता हुआ उत्तर दिशा में, कश्मीर पहुँचा ओरार शरण का 
प्रार्थी हुआ। कश्मीर-नरेश ने उसका बड़ा सत्कार करके तथा 
उसके दुख से दुखित होकर एक छाठा सा प्रदेश और एक नगर 
राज्य करने के लिए दे दिया। कुछ काल उपरान्त मिहिरकुछ 
ने श्रपने नगर के लोगों के उत्तेजित करके कश्मीर पर चढ़ाई 
कर दी तथा शज़ा को भारकर स्वयं सिंहासन पर येठ गया। 
इस जीत से प्रसन्न और प्रसिद्ध होकर वह पश्चिम-दिशा की 
श्रारट बढ़ा और गंधार-राज्य को तहस-नहस करके अपनी सेना- 
द्वाण उसने राजा फे पकड़वाकर मार डाला। तथा राज-चंश 
और मन्न्रिमएडछ के नाश करके सोलह सौ स्तूपों और 
संघारामें के धूछ में मिल॒या दिया । इसके अतिरिक्त उसकी 
सेना ने जितने लोग मारे थे उनके छोड़कर नो लाख 
पुरुष ऐसे वाको थे जिनके मारने को तैयारी हो रही थी, 
उस समय वहाँ के बड़े बड़े सरदारों ने निवेदन किया कि 
महाराज ! आपकी युद्ध-निपुणता ने घड़ी भारी चिजय भाष्ठ 
कर ली । हमारी सेना को विशेष लड़ना भो नहों पड़ा । जब 
आप खब बढ़े बड़े ले'णों को परास्त दी कर चुझे तथ इन छेटे- 
लेटे पुरुषों के मारने से क्या लाभ है? यदि ऐसा ही है ते 
इनके स्थान पर हम दीन पुरु्षों के मार डालिए |? राजा ने 
उत्तर दिया कि 'हुम लोग बौद्ध धर्म को माननेचाले हा तथा 
इस धर्म के गुछ ज्ञान को पिशेष आदर देते हो। तुम्हारा 
मस्तव्य बोधिसत्व प्राप्त करना ही होता है और उस दशा में 
घ॒म अपने जातकों में मेरे कमा की अच्छी तरह पर विचेचना 


श्छ्२्‌ हुएन सांग का श्रमण-वृत्तान्त 


करोगे, जिससे कि अगली सन्‍्तति के छाम पहुँचेगा | जाओ 
तुम लोग अपने राज्य के सेमाले श्रार हमारे काम में श्रधिक 
मत पड़े।।' उसके उपरान्त उसने तीन छास उच्च श्रेणी के पुरुषा 
का सिन्टु नदी के तट पर मरवा डाला, फिर मध्यम श्रेणी ऊे 
पुरुषों की इतनी ही संख्या के नदी में डुबवा दिया ओए 
तृतीय श्रेणी के पुरुषों की उतनी ही संख्या के! अपनी सेना 
में सेचकाई के लिए बांट दिया। फिर उस देश की लटी हुई 
सम्पत्ति का एकत्रित करके ओर फौज का समेट के श्रपने 
देश के लौट गया । परन्तु एक वर्षा भो नहों बीतने पाया कि 
उसका प्राणात्त होगया | उसको सृत्यु के समय बादछ 
गरजने छगे थे, पाले आर कुहरे से ससार म॑ अन्धकार छा गया 
था ओर पृथ्वी निकम्पित हो उठी थी, तथा बडी भारी आँधी 
आई थी। उस समय महात्माओं ने कहा था कि “बहुत से 
जीचों का नाश करने ओर वोद्ध-धर्म के सत्यानाश करने 
के कारण इसके सबसे निकृप्ट नर्क प्राप्त हुआ है, जहाँ पर 
यह अनन्त काल तक निवास करेगा |? $ 

शाकल के प्राचीन नगर में एक संघारम सौ संस्यासियों 
समेत है, जो हीनयान-सम्प्रदाय के अज॒यायी है। पूर्व काल 
में वसुवंधु वोधिसत्व ने इस स्थान पर 'परमार्थ सत्य शास्त्र 
को बनाया था। 

संघाराम ऊे पाए में एक स्तूप २०० फीट ऊँचा है । इस 
स्थान पर पूर्वकालिक चार बुद्धों ने धर्मोपदेश किया था, 
जिनऊे कि इधर-उधर फिरने के निशान यहाँ पर बने हुप्ए हैं। 

संघाराम के पश्चिमात्तर (या ६लछी की दूरी पर एक 
स्तूप २०० फीट ऊँचा अशोक राजा का बनवाया हुआ है। 
इस स्थान पर भी पूर्वकालिक चार बुद्धों ने घर्मोपदेश 


चौथा अ्रध्याय श्डू 


दिया था । नई राजघानोी के पूर्वोत्तर छयभग १० ली चछकर 
हम पक २०० फीट ऊँचे पत्थर के स्तूप तक पहुँचे | यह स्तृप 
अशोक राजा का बनवाया हुआ है| यही स्थान हैं जहाँ पर 
सथागत भगधान्‌ उत्तर दिशा में धर्मोपदेश करने के लिए जाते 
हुए सड़क के सध्य में ठदरे थे । सारतीय रतिहास में लिखा है 
कि इस स्वूप में बहुत से वाद्धावशेप रक्‍्खे है जिनमें से पवित्र 
दिनों में सुन्दर पक्राश निकला करता है। यहाँ से ऊगमभग ४०० 
ली पूर्व के चढकर हम 'चितवापेटी' प्रान्त में पहुँचे! 
घिनापेठी (चिनापटी  ) 


यह देश २,००० सी के घेरे में है। राजधानी का तेब्रफल 


* यह अदेश राधी नदी से सतलूज नदी तक फेछा हुआ था। 
करनिंधम साइव 'चिने! श्रथवा घिन्गरी से राशधानी निश्चय करते हैं जे! 
अमृतसर पे १। मीट उत्त है। (370, 9 ए४०४, ४०, 570, ९, 
54) परन्तु दूरी तथा स्थानादि केविचार से कनिंधम साइब का 
यदद निश्चय टीढ नहीं मातम होता । श्वाइरणस्वरूप सुस्तापुर 
(तामस यन ) इस स्थान से १० सीठ (१० ली ) के स्थान पर 
६० मीढ ( ३०० ली ) उतर-पश्चिम है! इसे अतिरिक्त जालंधर 
शहर 5त्तर-पूर्व के स्थान पर 'चिते! से दश्िण-पू्े में है तथा दूरी भी 
रुप या ३० मीट के स्थान पर ७० सीछ है । इसकिए बहुत प्राचीन 
और बढ़ा कप्वा जिसके पढट्टो कहते हैं, और जो व्याप्त नदी से ३० 
मील परिचम ओर 'कसूर' से २७ मील उत्तर-परठ है, दूरी और 
दिशा इल्यादि के अनुस्तार ठीक मालूम होता है। पुक वात और बढ़ी 
गड़बड़ की है कि करनिंधम साइब के नदरों में (वाट... ए8०ह. 
0 प्रात.) जे दूरी विदित द्ोती हैं उसका मिलान उनकी पुस्तक 
(ह7070. 5पघ7709) से नद्ों दाता । 


१७8 हुएन सांग का भ्रमण-बृत्तान्त 


श्छया १४ ली है। यहाँ पर फसले अच्छी दती है तथा फलदाण 
वृक्त भी बहुत है । मनुष्य सन्‍्तोषी और शान्‍्त हैं; देश की आय 
अच्छी है। प्रकृति गर्म -तर है श्रार मनुष्य डरपोक और उत्साह- 
रहित हैं । अनेक प्रकार की पुस्तकों और विद्याओं का पठन- 
पाठन होता है। कुछ छोग बोद्ध-घर्म के मानते हैं और कुछ 
दूसरे धर्मों के | दस संघाराम और शआराठ देव-मन्द्रि बने हुए हैं। 
प्राचीन समय में, जब राजा कनिष्फ राज्य करता था, उसकी 
कीर्ति निकटवर्ता सब धरदेशों में अच्छी तरह पर फैल गई थी 
और सबके हृदयों पर उसकी सेना का आतंक जमा हुआ था । 
इस कारण पीत नद्‌ से पश्चिम में राज्य करनेवाले राजाओं ने भी 
उसकी प्रभुता स्वीकार करने के लिए कुछ मनुष्य उसकी सेवा 
में भेज दिये थे जिनके कनिष्फ राजा ने बड़े सत्कार के साथ 
अहेण किया था। इन आगन्तुक छोगों के रहने के लिए तीनों 
ऋतुयोग्य अछग श्रल्ग स्थान नियत थे तथा विशेष सेना इनकी 
राजा करती थी। यह प्रदेश उन छोगों के शोत ऋतु में निवास 
फरने के लिए नियत था | इसी कारण से इस स्थान का नाम 
'चीनापट्टी! कद्दा जाता है। इसके पहले यहाँ नासपाती और 
आड नहीं होता था यहाँ तक कि भार॑त भर में कोई भी इनके 
स्वाद से परिचित न था। इन्हीं आगन्तुक पुरुषों ने इन छूत्तों 
का इस देश में पैदा किया। इस सबब से आड्‌ के छोग 
चीनानी'' श्रेर नासपाती के “चीन राजपुत्र” कहते हैँ । तथा 
पूर्व देशनिवासियां का बड़ा सम्मान करते हैँ । यहाँ तक कि 


१ कनिंपम साहद भी हस यात को स्वीकार करते हैं और क्षिखते 


हैं कि भारत के परिचमेत्तर प्रान्द में चीगा आड़ भरत तर बेला 
जाता हैं। 


, चौथा अध्याय श्ज्श्‌ 


जव लोगों ने मुझकफा देखा दो उँगली उठा उठाकर एक दूसरे 
से कहने लगे कि यह व्यक्ति हमारे प्राचीन राजा के देश का 
निवासी है! । 

राजधानी के दक्षिण-पूर्व ५०० ली * की दूरी पर हम 'तामस- 
बन! नामक संघाराम में पहुँचे । इसमें लगभग ३०० सेन्यासी 
निवास करते है. जिनका सम्वन्ध सर्वास्तियाद्‌ संस्था से है : ये 
लोग अपने शील-स्थभाव ओर शुद्ध आचरण के लिए बहुत 
प्रसिद्ध हैं. तथा हीतयान-सम्पदाय के अ्द्युसार धार्मिक रृत्य 
करते हैं | भद्गकल्प में होनेवाले १,००० युद्ध इस स्थान पर देव- 
ताओ के पुनीत धर्म की शिक्षा देंगे । चुद्ध भगवान के 
निर्वाण के ३०० वर्ष पश्चात्‌ कात्यायन शास्त्री ने इस स्थान पर 
अ्रमिधमैशानप्रस्थान” शास्त्र की स्चना की थी | तामस बन 


$ अर्थात्‌ राजा कमिए्छ और उसके साथी यूएची स्थान के गुशान 
जाति में से थे श्रार चीन की तमीमा से आये थे । 

३ हुएन सांग की जीवनी में चीरापदे से तमस वन की दूरी ६० 
जी लिसी है, जो कद्माचितु ठीझु है । २०० ली नकूछ करनेवाले ने 
भूल से लिख दिया द्वाया। कर्निधम साह्व ने इस संघाराम के 
सुहठापुर में निरदय किया है । झलपर छुन्ाव में यह एक बढ़ा 
कृस्पा है । 

३ इस पुस्वछ् का झदुवाद चीनी भाषा में सन्‌ ३८रे ई० के 
छगमग संधदेव इत्यादि ने किया या । दूसरा अनुवाद सन्‌ ६२७ ई० में 
छुएन सांग ने किया । यदि वृद्धदेव का निर्वाश-शारढू कर्निष्क से ४०० परषे 
घूदें माना जाय तो कात्यायन का समय ईसा से २० वर्ष प्रथम 
अथवा प्रधम शताब्दी का भादि छाल माना जायगा । ( देखे छाल 
छशाजए, तजछ., ९. 222) 


श्ड्द हुएन सांग का म्रमण-बृत्तान्त 


खंघारम में एक स्तृप २०० फौट ऊँचा अशोक राजा फा बन: 
चाया हुआ है | इसके निकट चारा बुद्धों के बैठने ओए चढने: 
फिरने के चिह्न बने हुए है। यहाँ पर अगणित छोटे छोटे स्तूप 
ओर पत्थर के बड़े बड़े मकानों की पाँतियाँ आमने-सामने दूर 
तक चली गई हैँ। कल्प की आदि से लेकर झव तक जितने 
अरहट हुए हैं यह सब इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त करते रहे 
हैं। इन सबका नामेललेख करना कठिन है, हाँ दाँत और 
हृड्डियाँ अब भी मौजूद हैं। यहाँ पर इतने अधिक संधाराम बने 
हैँ जिनका विस्तार २० ली के घेरे में है तथा बौद्धावशेष संयुक्त 
स्तूर्पों की संख्या तो सैकड़ों हज़ारों तक पहुँचेगी। ये सब 
इतने निकट निकट बने हुए हैं कि एक की 'परद्वाई' दूसरे पर 
पड्ती है। इस देश खे पूर्वात्तर १४७० या १५० छी चलकर 
हम 'चेलनटालो” स्थाव पर पहुँचे । 


चेलनठालो ( जालंधर ) 

यह राज्य १,००० ली पूर्व से पश्चिम आर ८०० ली उत्तर से 
चन्षिण की ओर विस्तृत है। राजधानी का क्षेत्रफछ १२-१३ छी 
है। भूमि अन्नादि फी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है तथा चाचल 
अधिक होता है| जड्जछ घने आर छायादार हैं; फल अऔए फूल 
भी बहुत होते हैँ | प्रकृति गएम-तर और मनुप्य चीर और घली 
हैं; परन्तु इनका स्वरूप साधारण देदातियों का सा है। सब 
लेग धनी श्र खुखी हैं| छणभग ४० संघाराम २,००० सेन्या 
सियें के सद्दित हैं जिनका सम्बन्ध 'हीनयान! और 'महायान' 
दोनों सम्पदायें से है। तीन मन्दिए देवताओं के और ५०० श्रन्य 
चर्मांचलम्ती साधु हैं जे पाशुपत कहलाते हैं । इस देश का कोई 


* चौथा अध्याय हठ्ड 
प्राचीन नरेश श्रन्य धर्मांवलम्बियों का बड़ा पक्तपाती था, परन्तु 
जिस समय उसकी भेद एक अरहट से हुई और उसने वौद्धघमे 
के छुना तभी से उसका विश्वास इस ओर अच्छी तरह जम 
गया। फिए उस राजा मे उस अरहट के भारतवण्पे भर के 
धार्मिक कार्या' को ज्ञांच का काम सुपुर्दे कर दिया । पक्तपात, 
प्रेम तथा द्वेप को दाइकर बह वहुत ही योग्यता से सब धर्म 
के साधुओं की परीक्षा लेता रहा। जिनका आचरण युद्ध आर 
धार्मिक होता था उनकी प्रतिष्ठा करके उत्तम प्रतिफल देता 
था, आर विपरीत आचरणवार्लों के दंडित करता था | जहाँ 
जहाँ पर पवित्र वस्तुओं का पता मिला वर्दा धर्दाँ उसने स्तूप 
आर संघाराम थनवाये तथा कोई भी स्थान भारतचर्ष भर में 
नहीं बच रहा जहाँ की यात्रा उसने न की हो। यहाँ से पूर्वोत्तर 
की और चल कर कई एक ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के दर्र आर 
भारियों के नाँधते हुए तथा भयानक रास्ते आर नालों के पाए 
करते हुए छगमग ७०० सी की दूरी पर हम 'कियेतो' प्रदेश 
में पहुँचे । 

कियालूदी (कुलूठ') 
यह अदेश ३,००० छी के धरे में है और चारों आर पहाड़ों 
से सुसम्बद्ध है। मुप्य शहर का क्षेत्रफल १४ या १४ ली है। 
भूमि उपजाऊ है, फूसलें सब समय पर वाई आर काटी जाती 
हैं | फल-फूल बहुत होते हैं तथा दुत्चों आर पौधों से अच्छी 


६ स्यास नदी के ऊपरी भाग का कुलू का शिछा । इसके कोलूक 
आर छालुट भी कहते है । रामायण द्ददत्‌व॑द्विता इत्यादि में मी इसका 
जाम आया हैं। कतिधमसाहघ किछ्षते है कि इसका मुख्य स्थान वतेमाव 
काल मे सुद्तापुर है। प्राचीन का में लगर शयदा नगरक्ट था | 

है है. 


श्ष्द हुएन सांग का म्रमण-चूत्तान्त 


पैदाबार होती है| हिमालय पहाड के निकट होने के कारण 
बहुत सी यहुमूल्य जडी वूटियाँ पैदा होती हैँ। सोना, चाँदी, 
ताबा, विज्ञौर आर देशी ठावा भी होता है । प्रकृति प्राय शीत 
अधान है, वर्फ़ आर पाछा अधिक पडता हे। मलुष्यों का 
स्वरूप विशेष सुन्दर नहीं है। फोडा फुसी इत्यादि से बहुचा 
लोग पीडित रहते हैँ । इनका स्वभाव भयानक और कठोर हे। 
ये लोग न्याय आर चीरत्व की चडी चाह करते हं | लगभग 
२० संघाराम ओर १,००० सम्यासी ह, जे अधिफ्तर महायान 
सम्प्रदायो हैँ। अन्य निकाय ( सम्प्रदाय ) के माननेवाले 
कम हैं। १५ देवमन्दिर हैँ जिनके माननेवालों की अनेक 
संस्थायें है । 
पहाड़ों की कारों आर चद्दानों में बहुत सी गुफाएँ वनी 
है जिनमें अ्रहट और ऋषि छोग निवास करते है । देश के 
मध्य में एक स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ है । 
प्राचीन समय में तथागत भगवान्‌ अपने शिष्यों समेत लोगों 
के धप्तोंपदेश देने के लिए यहा पधारे थे उसी ऊे स्मारक में 
यह स्तूप वना है। 
यहाँ से उत्तर दिशा में मयानक कारों के रास्ते, पहाडा 
और घाटियों में होते हुए. छगभग १८०० १,६०० ली की दूरी 
पर दम 'लोउछो' (छाहुल! प्रदेश में पहुँचे । 
यहाँ से २,००० ली उत्तर की ओर भयानक कमगार्रों वे 
मार्ग से, जहाँ पर चर्फोली हवा चलती हे, हम 'मोलोसो”" 
देश के! पहुँचे । 


६ इस देश के सम-यपे द्वो भी कहते हैं और वतेसान समय 
का नाम लदास हैं। कनिघम साहव की राय है कि मे लो-से के 


चऔधा अध्याय श्ज्ह्‌ 


'कुलूड” प्रदेश का छोड़कर ओर दक्षिण दिशा में ७०० ली 
चलकर एक बड़ा भारी पहाड़ और एक बड़ी नदी पार करके 
हम शीटोदउ्लो' (शतदु) प्रदेश में पहुँचे । 


शीटोदउलो (शत्तद्वू') 


यह राज्य २,००० ली पूर्व से पश्चिम एक बडी नदी तक 
फटा है। यजघानी का क्षेत्रफल १७ या (८ ली है। फल 
ओर अन्नादि बहुत होते हैं, सोना चाँदी आर बहुमूल्य 
पत्थर भी अधिकता से पाग्रे जाते हैं । रेशमी चस्त्रों का प्रचार 
अधिक है। यह यहाँ वहुत सुन्दर आर फक्रीमती द्वाता है । 
प्रकृति सरमतर है। मह॒ष्यों का स्वभाव कमल और सुशील 
है। ये छोग बहुत चुद्धिमान्‌ आर गुणघान हैं। बड़े श्रार छोटे 
सब अपने अपने कुछानुसार आचरण में ब्यस्त हैं तथा यौद्ध- 
धर्म से बड़ी भक्ति रखते हैं। राजधानी समेत राज्य भर में १० 
संधाराम हैं, परन्तु अधिकतर गिरते जाने हैं । इनमें सेन्यासी 
स्थान पर मार्यों ( से।-छो-गरे, मारटीन साइब ने माना है) होना 
चाहिप्‌। थह्द ठीक है श्रार मारटीन साहब के भी मत से मिहता है, 
क्याकि मोन्लो और 'माए में कुछ सेद नहीं है! लद्ास्त प्रान्त का 
नाम भार्यों अ्धवा लाल स्थाव उत चेंश की भूमि के रह्र के अबुघार 
है। हुएन सांग न जारूघर से छद्वाप की दूरी ४,६०० ली लिखी है, 
जो बहुत्त अधिक है | परन्तु, क्योंक्रि चह ख्र्य कुलूत से आगे नहीं गया 
था इसलिवु यह दूरी उसने सुत सुदाकर लिख दो ६ । इसकं अतिरिक्त 
मार्ग इत्यादि की बीहडसा भी उन दिनों विशेष थी | 

* शतदर्‌ नाम सदतजण नंद का है। किसे सम्रयमें यह भाम 
राज्य का भी था निश्की राजघानी कयावित्‌ सरदिस्द थी । 


शुद्च० हुएन सांग का म्रमण-वृत्तान्त 


भी कम हैं । नगर के दक्तिण-पूर्व ३ या ४ ली की दूरी पए एक 
स्तूप २०० फीट ऊँचा है जा कि अशोक राजा का बनवाया 
हुआ है। इसके श्रतिरिक्त गत चारो वुद्धों के बैठने ओर चलने 
फिरने के भी चिह्न वने हुए हैं । यहाँ से दक्षिण पश्चिम छग- 
भग ८०० ली चल कर हम 'पोलोयेटोलो' राज्य में श्ाये | 


पोलीयेशोलो (पार्याच्र ) 


इस राज्य का ज्षेच्रफल ३,००० ली आर राजधानी का १४ 
१५४ ली हे। गेहूँ तथा अन्य अन्नादि अच्छा दोता है। यहाँ पक 
विचित्र प्रकार का चावल होता है जे साठ दिन में तैयार हो 
जाता हे। बैल ओर भेड वहुत हं परन्तु फल फूल कम । प्रश्वति 
गर्म भार दुखद हे। मनुप्यों का आचरण इृढ आर कठोर है । 
इनको विद्या से प्रेम नहीं हे तथा धम्म भी घौद्ध नहीं हे । यहां 
राजा वैश्य जाति का है जे घीर, वली ओर बडा छडाकू हदे। 
कुछ ८ संघाराम उज़ड़े पुजड़े हें जिनमें थोड़े से, हीनयान 
सम्प्रदायी संन्‍्यासी निवास करते हे। देवमन्दिर दस हैं 
जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के १,००० उपासक हैं। यहाँ से ५०० 
कली पूर्वे दिशा में चछकर हम मोयउलो प्रदेश में पहुँचे। 


$ हुएन सांग ने पायाँत्र से मथुरा तक की दूरी २०० ली (१9% 
सील) और मथुरा से पा्पात्ष को परिचम दिशा में लिखा है, जिससे 
इसका विराट या चैराट द्वोना ठीक पाया जाता है, परन्तु सरहिन्दे से 
इस स्पान तक की दूरी ८०० ली का ठीक मिलान नहीं होता | घर- 
हिन्द से विराट ३२० मील द्िण दिशा में है । 

१ वितव् देश के छोग सदा से वीर होते आये हैं, इसी लिए मे 
ने किखा है कि मरऋूप भवया विराट के लोग सेना में मरती किये शा । 


चौथा अध्याय श्द्ः 


सोटउलो (मथुरा) 

इस राज्य का नेत्रफल ४,००० ली ओर राजघानी का २० 

ली है। भूमि उत्तम आर उपजाऊ है तथा अन्नादि अच्छा 
होता हैं। यहाँ के छोंग 'आमलक' के पैदा करने में वहुत ध्यान 
देते है जे मुंडा का भुंड॒ पैदा होता है। यह बृच्द दो प्रकाए का 
होता है। छादी जातिधाले का फल कब्चेपन पर हरा ओर 
पकने पर पीछा हो जाता है, तथा बड़ी जातिवाले का फल 
सदा हरा रहता है । इस वेश में बढ़िया ज्ञाति की कपास ओर 
पीठ स्वर्ण भी उत्पन्न होता है। प्ररृति कुछ गर्म आर मजुर््यो 
का व्यवहार क्रामल तथा आदरणीय है। ये छोग धार्मिक शान 
के गुप्तकूप से उपार्जन करना अधिक पसन्द करते हैं | तथा 
परोपकार अर विद्या की प्रतिष्ठा करते हैं। रूपसग २० संघा- 
राम आर २,००० संन्‍्यासी हैं आझ समानरूफ से हीनयान ओआर 
महायान-सम्पदाय के श्राश्नित हैं। पाँच देवमन्दिर भी हैं 
जिनमें सब धकार के साधु उपासना करते है । तीन स्तूप 
अशीाक राजा के धनवचाये हुए हैं। गत चारों वुरद्धों के भी 
अनेझ चिह्॒ वर्तमान हैं! तथागत भगवान्‌ के प्रुनोत 
साथियों के शरीरावशेप पर भी स्मारक-स्वरूप॑ कई स्तूप चने 
“हैं। जैसे श्रीपुत्र, मुदगलूपुच्न, पूर्णमैत्रेयाणिपुज,, उपाली, 
आनन्द, यहुल, मण्जुश्री तथा अन्य बोधिसत्व इत्यादि । 
प्रत्येक वर्ष तीनां घार्मिक महीनों में आर प्रत्येक मास के 
पद बतोस्परवों के अ्रवसर पर संन्‍्यासी लेग इस स्तूपों के 
दर्शनों को आते हैं आर अभिवादन पूजन करके बहुमूल्य 
चस्तुओं के मेट करते है । ये लेग अपने अपने सम्प्रदायानुसार 
अलग अलग पुनीत स्थानों का दर्शन-पूजन करते ह्‌। जे छोग 
“अभिधर्म! का अम्यास करते हैं वे श्रीुच के, जो समाधि 


श्दर हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


में मग्न होनेवाले हैं वे मुद्गलपुत्न के, जे सूओ का पाठ करते 
हैं ये पूर्रमैत्रेयाणिपुत्र के, जो विनय का अध्ययन करते है 
थे उपाली का, भिन्नु लोग आनन्द का, श्रमण राहुल के; आर 
महायान-सम्प्रदायी वोधिसत्वों के सनन्‍्मान देकर अनेक 
प्रकार की भेट पूजा चढ़ाते है। र्नजटित भडे और वहु- 
मूल्य छत्र जाल की तरह सब श्रार फैल जाते हैं। सुर्गंधित 
द्ृरव्यों का धूम बादलों के समान छा जाता है और मेह के 
समान फूर्ला की वृष्टि सब तरफ द्वोती है। से, चन्द्र उसी 
प्रकार छिप जाते है, जिस प्रकार घादियों में घादर्ों के उठने 
से। देश का राजा आर बड़े बड़े मंत्री छोग भी बड़े उत्साह के 
साथ यहाँ पर आकर धार्मिक उत्सव मनाते हैं । 

नगर के पूर्व लगभग ५ या ६ली की दूरी पर हम 'एक 
ऊँचे संघाराम' मे,आये । इसके पाशव में गुफाएँ वनी हैं । हम 
इसके भीतर फाटक के समान एक सुरंग में द्वाकर गये'। 


१ इस स्थान पर कुछ गड़बड़ है। पहली बात तो नगर के स्वरूप 
के विषय में है । यघुना नदी नगर के पूर्द ओर बराबर बहती घी 
गई है। परन्तु हुएन सांग ने उसका कुछ बृत्तान्त नहीं दिया, दूसरी बात 
यद्द है कि हुएन सांग लिखता है कि भाग के पूर्व पाँच छः ली की दूरी | 
पर 'विहशनकिश्रा॒ब! (00७ फै[0एएरशो।-डिघआ हो।छाथा) है । 
मथुरा के आस पास पक मीछ तक कोई पहाड़ नहीं है ! कर्मिंघम 
साहय की राय है कि यदि पूर्व के स्थान पर पश्चिम्त माना जाय वो 
(7०, 87०१ ०१॥74.. एण., पा, ए, 28) भी चौवारा टोले में 
नो लगभग डेढ़ मील है, कोई सुरह्भ इस प्रकार की नहीं है जैसा हुएत 
सांग लिखता है | और यदि उत्तर माना ज्ञाय तो कटरा टीला नगर से 
एक सील पर नहीं है। पहाड़ (०एाईशयंग) के विषय में सेमुयर 


चौथा अ्रध्याय शृष , 


जिसके महामान्य उपग॒ुप्त' ने चनवाया था। इसमें एक स्तूप 
है जहाँ तथागठ भगवान्‌ के करे हुए नाखन रखे हुए है. । 
सेघारम के उत्तर में एक गुफा में एक पत्थर की कैरी २० 
फीट ऊँची और ३० फीट बिस्ठृत है। इस केटरी में छोदे बारे 


बील साइव की राय है कि चीनी सापा का शब्द शन (0ए79) 
छापे की अ्रशुद्धि है। बनरठ साहब का विचार है कि यह मदन इतना 
अधिक ऊँचा द्वोगा जिससे दहुएन सांग ने इसकी उपभा पहाड़ से 
वी हगी । यदि यही वात हैं तय तो ग्रदुइडू मिट सकती है; परम्तु 
यह अनुमान ही अनुमात है, वाक्य-विम्यास से ऐसी ध्वनि नहीं 
निकलती । परन्तु एक बात अवश्य हैं कि पूर्वक्ालिक चीनी पात्नियों 
ने ऊँचे ऊँचे टीटों के (जैसे सुदतांपुर के ऊँचे ऊँचे यीके) ॥४०प/:श। 
(007४७आं8 लिसा है इसलिए जनरल कर्निंधम साहब का विचार 
परम्मुचित है चार इसी लिए इमने ग्राणाता (पहाढु) शब्द के स्थान 
पर ऊँचा संघारापत लिसा हैं, श्रार (69 (घाटी) के स्थान पर सुरक्ष 
शब्द क्षिखा है । | 

* उपगुप्त जाति का शुद्ध था। यह महात्मा ३७ वष की अवस्था 
में साधु दै। गया था और द्वीन धर्ष के कठिन परिश्षम में 'मार राजा! 
को परास्र करके अरहट अवस्था के प्राप्त हुआ था। यह चोथा मद्दा- 
पुरुष था जिसने मथुरा में धर्म का अ्रभ्यास किया था. ( देखो शिं।&) 
#ब्रातवे-000% 9 ४००,) इसके सार-्युद्ध का चणेन अश्यधोप ने 
अपने पदों में पूर्ण रीति से किया है | उपगुप्त समाधि में मस्त था; 
मार राजा ने आ्राकर फूलों की माल्या उसके सिर पर रख दी। समाधि 
दूवने पर और उस माला को देखकर उसके श्राश्चय हुआ और इस- 
लिए पूरा भेद मालूम करने की इच्छा से चढ़ पुनः समाधिप्तर्न दो 
गया । यह जान कर कि यह मार का काम्न है, उसने पुक शव को मार 


श्दछ हुएन सांग का अ्रमण-चृत्तान्त 


लकड़ी के टुकड़े चार इंच लम्बे भरे हुए हैं । महात्मा उपग॒प्त 
अपने धर्मोपदेश से जब किसी ख््री पुरुष के शिष्य करता था, 
जिससे कि ये भी अरहट पद का फल प्राप्त कर सके, तव 
पक छकड़ी का ठुकड़ा इस कोठरी में डाल देता था। जित 
लोगों को बह शिप्य करता था उनका कोई हिसाव उसके 
पास नहीं रहता था कि वे किस वंश श्रार फिस जाति के 
लोग थे । इस स्थान से चौबीस पत्चीस ली दक्षिण पूर्व एक 
सूखी सील के किनारे एक स्तृप हैँ। प्राचीन समय में तथा- 
गत भगधान्‌ इस स्थान पर इधर-उधर विचर रहे थे कि एक 
बन्दर थाड़ा सा मधु उनके निकट ले आया ! तथागत भग- 
वान्‌ ने उस बन्द्र का शआ्राज्ञा दी कि इसमें जल मिलाकर सब 
संघ ( लोगों ) के वाँट दे।। बन्द्र के। इस बात से इतनी 


राजा की गर्दन में ऐसा जकड़ कर चिप्का दिया कि जिसको पाधिव 
अपार्थिव ( स्वर्गीय ) किसी भ्र्रार की भी शक्ति त सुड्ा सकी । सार 
राजा उसकी शरण हुआ और अपने अपराधों की कमा माँग कर इस 
धात का प्रार्धी हुआ कि यह शव उससे अछय कर दिया जाय । धपगुप्त 
ने उसकी प्रार्थना को इस शत पर स्वीकार किया कि वह सब लक्षण- 
सम्पन्न भगवान्‌ बुद्धदेव के स्वरूप में उसके दर्शन देवे । मार राजा ने 
चैसा ही किया । उपगुप्त ने बस बनावटी (बुद्ध) स्वरूप को बड़ो भक्ति से 
साप्टाड़ दण्डवत्तू किया। उपगुप्त 'लक्ुणरहित घुद्ध/ (श्रढत्तणको बुद्ध) कद 
छाता है। (देसों 8एणशा०ए/ ]70700, ९, 886, |४. 4)दढियी वौदों 
में इस मह्मा की प्रसिद्धि नहीं है परन्तु उत्तरी बौद्ध छोगें ने इसके 
अशोक का सहयेगी लिखा है और इसका कार निर्वाण के सौ वर्ष 
पीधचे मादा है । 00, ताया।8, 0ग7. छष्वताएधा, श् 

67--70; 438558श॥. |0. 45., ए०. ॥7, 92, 790. 


ल्‍ 


चौथा अध्याय श्प्‌ 


पखन्ता हुई कि पक सहरे सढ़े में गिर कर मर सया इस धार्मिक 
ज्ञान के बल से उसका जन्म मनुष्यन्यानि में हुआ' | लेक के 
उत्तर की ओर जह्गल में थेटी दूर पर गत चार्रो बुद्धों के घूमने 
फिल्ने के चिंह मिलते हैँ । निकट ही बहुत से स्तूप भ्रीपुत्र, सुदग- 
रूपुन्र इत्यादि १,१५० महात्मा अ्रहरों के स्मारक में उस रथान 
भर घने हैं जहाँ पर वे लोग यैग, समाधि आदि का अभ्यास 
करते थे। तथागत भगवान, धर्मप्रचारए के लिए. बहुधा इस 
अदेश में आते रहे हैं | जिस जिस स्थान पर यह ठहरें वहाँ 
चहाँ पर स्मारक बना दिये गये है) यहाँ से पूर्वीत्तर ५०० ली 
चलकर हम साथ आनी शीफाले/ प्रदेश में पहुँचे । 
(साट जानी शीफाले।' स्थानेश्वर' ) 
इस राज्य का क्षेत्रफल ७,००० ली आर राजधानी का 


६ ग्राउइस साहब मे बन्दरबाले स्तप का श्यान (दम्दम) डीह 
निश्चय किया है जे। सराय जम्रालपुर के निकट थौर कटरा से दक्षिण 
पूवे थेड़ी वूर पर है ) कटरा के डीह इत्यादि प्राचीन मधुरा बतलागे 
बाते हैं । (देखे! 67098९8 0६६४ए०७ (2४०, ९१, ?. 700) 
कनि्धम साइब भी इसके पुष्ट करते हैं। (87७॥ शाए. हि , 
0. ॥, 7, 288) वन्दर का इतिहास वहुधा वौद्ध प्रस्तरों में प्रदर्शित 
किया गया है । (देखेश [शत 396, ए०, 75, ए, 774) 

* छद्गादित्‌ मधुरा से यात्री पीछे को ओर लौट कर हाँसी तक 
शया होगा और चहाँ से लगभग १५० मील उच्तर-परश्चिम में जाकर 
थानेश्वर अथदा स्थानेरवर को पहुँचा द्वेगा । पढिव लगें से सम्बन्धित 
छने के कारण यह स्थान बहुत प्राचीव और प्रसिद्व है। (देखे कनिंधम 
साइब की 380. जि९०8. रण छाता॥, ऐ. 88; 4,858७॥, 
जात, 300, पणे, ॥., 2, 58). 


श्प्द हुएन सांग का प्रमय-दत्तान्त 


२० ली है। भूमि उत्तम और उपजाऊ है तथा सब प्रफार का 
अन्नादि होता है। प्रकृति यद्यपि गरम है परन्तु खुखदायक 
है। मनुष्यों का ध्यधहार रूच आर सत्यता रहित है। घनादव 
होने के कारण लोगों में व्यभिचार का प्रचार श्रधिक है 
तथा गाने बजाने की भी अच्छी चर्चा है। जिस विषय की 
जैसी योग्यता जिसमें होती है वैसी ही उसकी प्रतिष्ठा भी 
होती है। सांसारिक सुर्खा की ओर छोगां का ध्यान अधिक 
है, खेती बारी की श्राएट कम लेग दत्तचित्त होते हैं। सब 
देशों फी बहुमूल्य और उत्तम व्यापारिक घस्तुएँ यहाँ पर 
मिल सकती हैं। तीन संघाराम ७०० संन्यासियों सहित हैं. 
जे हीनयान सम्प्रदाय फा अ्रभ्याल करते है। कई सौ देव- 
मन्दिर बने हैं जिनमें नाना जाति के अगणित भिक्ष धर्माचहम्वी 
उपासना करते हैं । राजधानी के चार्यो श्रार २०० ली विस्तृत 
भूमि के यहाँचाले 'घरमय्षेप” के नाम से पुकारते है। इसकी 
चायत इतिहासों में लिखा है कि “प्राचीन काल में दे नरेश थे 
जिनमें सम्पूर्ण भारत का राज्य बेंटा हुआ था। दोनों पक 
दूसरे पर चढाई किया करते थे और सदा छलडा करते थे। 
अन्त में इन दोने। ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक राजा 
अपनी अपनी ओर से थाड़े से सिपाही चुनकर नियत कर दे 
जे छड़फर मामा निपदा दे जिसमें व्यथे अधिक लोगों के 
दुख न हो। परन्तु इसका लेगों ने स्थीकार न किया यहाँ तक 
कि एक भी व्यक्ति लड़ने के लिए न गया। तव (इस देश के ) 
राजा ने यह विचार किया कि इस तरह पर लोग नहीं मानेंगे, 
कोई असाधारण (चमत्कारिक) शक्ति के वर से छोगों पर 
दबाव डाला जाय तो सम्भव हे लोग लड़ने फे लिए कटिवद्ध 
हे। जायें। इस समय में एक घाह्मयण चहुत विद्वान ओर 


चौथा अध्याय श्च्छ 


बुद्धिमान था। णज़ा ने चुपचाप उसके पास कुछ रेशमी 
घस्र भेट में भेजे आर उसके निमन्ध्रित किया । उसके आने 
पर अपने यकान के एक गुप्त स्थान में ले जाकर राजा ने 
प्राथना की कि श्राप इस स्थान पर रह कर बहुत छिपा के 
एक धार्मिक पुस्तक वना दीजिए | फिर उस पुस्तक को एक 
पहाड़ की श॒ुक् में ले जाकर रख दिया । कुछ दिनों बाद जब 
शुफा के द्वार पर बहुत से दृत्त उग आये थे, राजा ने सिंहासन 
पर बैठ कर और मंत्रियों को चुला कर यह कहा कि “इतने बढ़ें 
राज्य का स्प्रामी द्वोकर भी मेरा प्रभाव थोड़ा था इस बात से 
डुखित देकर देवराज (इन्द्र ) ने दयावश मुझको स्वम्त में 
दर्शन देकर पक दैयी पुस्तक कृपा की है, जो अम्ुक पहाड़ की 
श्रमुक गुफा में गुघ्रूप से रखी है (0 

इसके उपरान्त उस पुस्तक के खोज करने की श्राशा दी 
गई | पुस्तक का पहाड़ की भाड़ियों में पाकर मंत्रियों ने राजा 
के बहुत बधाई दी तथा प्रजा में बड़ी प्रसक्षता फैछी। तब 
शाज़ा ने उस पुस्तक के तात्पर्य का--कि उसमें क्या भाव भरा 
ई--सब दूर तथा निकटवर्तो लोगों पर प्रकट किया ।उस 
पुस्तक में यह लिया था “जन्म और सत्य की कार्ट सीमा नहीं 
है, जीवन-चक्र श्रसमाप्त रूप में सदा घूमा कर्ता है। मान- 
सिक पापों से वचना कठिन है, परन्तु में एक सर्वोत्तम रीति 
इन दुखें से बचने के लिए पा गया हैं।इस राजधानी के 
चारों ओर २०० ली के घेरे की भूमि का नाम प्राचीन नरेशें 
के समय में घमक्षेत्र था । सैकड़ों हज्ञारों वर्ष व्यतीत हो गये 
जो कुछ इसके महच्च के चिह थे घे सब नष्ट हा गये | आध्या- 
त्मिक उन्नति की ओर ध्यान न देने के कारण मनुष्य दुःख- 
सागर में हुव गये है किससे तिकलने की शक्ति उनमें नहीं 


श्द्दद हुएन साग का प्रमण चुत्तान्त 


है। ऐसी श्रवस्था में क्या करना चाहिए ? यही बात ( दैची 
आज्ञा से ) प्रकट फी जाती हे। तुम से जो लोग शयु सेना 
पर धावा करे संग्राम-भूमि में प्राण विसर्जन करेंगे थे फिर 
मद्धप्य तन पावेंगे ) थार बहुत से लोगों फे मारनेवाले बीर 
पापों से मुक्त द्वाकर स्वर्ग के खुखें के प्राप्त करेंगे। जे पिए 
भक्त पुन ओर पोन अपने पूज्य पिता, पितामह आदि को 
झुडाई के मैदान में जाते समय सहायता दूँगे उनके शपरि 
मित्र सुस होगा । अ्रथांत थोड़े फाम का बडा फल यही है। 
परन्तु जे लेग ऐसे अवसर के खो देगे वे भरने पर भ्रधकार 
में लिपये हुए तीनों प्रफार के दासण * दुस पायेंगे । इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति के। इस पुनीत कार्य के छिए सब तरह पर 
कटिवद्ध हाजाना चाहिए ।? 

पुस्तक के इस चृत्तान्त के सुनकर सब लोग छडाई फे लिए 
उत्सुक होगये ओर मृत्यु के मुक्ति का कारण समभने लगे। 
तब राजा ने अपने सब यीरों को बुला भेजा | दोनों देश के 
लेगों ने ऐसा भारी सम्राम किया जिसका फि विचार में 
आधा भी कठिन है। मस्त शप्र ऊकडियें की भाँति तला ऊपर 
ढेर कर दिये गये जिसके सबब से अब तक इस मेदान में 
इंड्डिया फैली पडी हैं । जिस प्रकार यह वृत्तान्त बहुत प्राचीव 
समय का हे उसी प्रकार इस स्थान की फैली हुई ह्डियाँ 
भी बहुत वडी वडी हैं * । इसी युद्ध के कारण इस भूमिका 
नाम धर्मक्षेत्र पडा है। 


६ नरकवास पाना, राक्षम्तो का आहार बनना और पशुयोनि 
में जन्म छेना यददी तीन दारण धातनायें हैं। 


* चेदों में इतिदास है कि इन्द्र ने दद्नीस धार इस स्थान पर 


चौथा अध्याय श्घह 


नगर से पश्चिम्रोत्तर दिशा में ४ या ४ ली की दूरी पर 
पक स्तूप ३०० फीद ऊँचा अशोक राजा का बनवाया हुआ 
है । ईंट बहुत सुन्दर ओर चमकदार कुछ पीलापन लिये 
हुए छाल रह्ज की हैं. । इस स्तूप में दुद्ध भगवान्‌ का शरीरा- 
बशेप रकखा हुआ है। स्तूप से बराबर ग्रकाश निकला करता 
है तथा अनेक अद्भुत चमत्कार परिलक्तित होते रहते हैँ । 
नगर के दुक्तिण १०० ली की दूरी पर गेकं+' नामक सेघा- 
राम में दस पहुँचे। यहाँ पर बहुत से स्तूप अनेक खंड याले 
यने हैं. जिनके मध्य में थोड़ी थाड़ी जगह टहलने भर के 
छोड़ दी गई है। साधु लोग सुशीछ, सदाचारी आर प्रतिष्ठित 
हैँ | यहाँ से पूर्वातर ४०० छी चलकर हम “सुलाकिनना' 
अदैश में पहुँचे । 
सुले।किनना (स्रन्न)९ 
यह राज्य ६,००० सी विस्तृत है । पूर्य दिशा में गंगा नदी 
आर उत्तर में हिमालय पहाड़ है | यमुना नदी इसके सीमान्‍्त 


शूत्रासुर को मारा था । नगर के परिचम श्रोर मैदान में भ्रत्पिपुर नाम 
का आम भब भी है । (देखा 0प्राग्राएह/आ३, 0७०४., ?. 386: 
+.70, 807., ४०), 4, ?. 29.) 

! इप्तको गोविन्द मो पढ़ सहते हैं । 

* हुएन सांग की लिखी दूरी के अनुसार स्पानैर्वर से पूर्वोत्तर 
दिशा में कालूसी स्थान है, जे। सिर्मूर के पर्व श्रोर जौनसार जिले में 
है। कनिंधम साहब योकंठ संवाराम से १० मीढ पूर्वोत्तर दिशा में संघ 

* छ्ामक स्थान के सख्त निश्चय करते ह। हुइली पूर्वोत्तर के स्थान में 
$ 


१६० हुएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


प्रदेश में दाकर बहती है। राजधानी का क्षेत्रफल २० की 
है। इसके पूर्व श्रार यमुना नदी बहती है। यह नगर उज़ाड़ 
हो रहा है। भूमि की पैदावार जल-वायु इत्यादि में यह देश 
स्थानेश्वर के समान है। मनुप्य सुशील ओर सत्यपरायण है। 
ये लोग अन्यधस्मांवलम्बियों के उपदेशों फी बहुत प्रतिष्ठा आर 
भक्ति करते हैं। विद्या--विशेषकर धार्मिक ज्ञान--ऊी श्राप्ति में 
इनका परिथ्रम सराहनीय है । पाँच संघाराम १,००० संन्यासियों 
समेत हैँ जिनमें से अधिकतर हीनयान-सम्प्रदाय के अनुयायी 
हैं। कुछ भीड़े से छोग श्रस्य सम्प्रदायवाले हैँ । वे बहुत साधु 
भाषा में वात-चीत ओर धर्मचर्चां इत्यादि करते हैं। इनके 
खुस्पष्ट उपदेश आद्योपान्त सत्यता से भरे रहते हैं.। श्रनेक 
धर्मा' के खुयाग्य विद्वान, भी अपने सन्देहों के दूए करने के 
लिए इन लोगों से प्रश्नात्तए किया करते है। कोई से देवमन्दिर 
हैं जिनमें अगणित अन्यधमावलम्वी उपासना करते हे। 

राजधानी के दक्तिण-पश्चिम आर यमुना नदी फे पश्चिम 
में एक संधाराम है, जिसके .पूर्वों द्वाए पर एक स्तूप अशोक 


पूरे दिशा लिखता है और पाणिनि तथा वराहमिहिर स्॒॑न॒ को हस्तिवा- 
पुर से उत्तर छिखते है । फ़ीरोजशाद के स्तम्भ से (जो सलोर जिले के 
यमुना नदी के किनारेवाले तोधुर अ्रथवा तोपेर नामक स्थान में मिला 
था। यह स्थान खिजुराबाद के निकट दिल्ली से ६० कोस पर पहाड़ के 
पदतल में है । कनिंघम साइव ने इस स्थान को मोना नामक स्थान 
चघतढाया है जो कालसी से बहुत दूर नहीं है ।) :विदित द्ोता है कि 
यह भ्रान्त पूर्धेकाल में बोदों के कारण बहुत्त प्रसिद्ध था। इन सब 
बातों से यद्दी निश्चय होता है कि खुघ्त या तो कारसी द्वी अधवा उसके 
'बिकट कोई स्थान था । 


चौथा अध्याय श्ध्र्‌ 


शाज्ञा का बनवाया हुआ हैं। ठथागत भगवान्‌ ने इस स्थान 
पर छोगों के शिष्य करने के लिए घ॒र्मोपदेश दिया था। इसके 
निकट ही एक दूसरा स्तूप है जिसमें तथायत भगवान के वाल 
आर नख रफ्खे हुए हैं। इसके आस पास दाहने आर बाँये 
दस स्वूप आर बने हैं. जिनमें श्रीपुत्र, मुदुगलयान तथा भन्य 
अरहर्सो के नख आर वाल सुरक्तित्त है । रथागत भगवान के 
निर्वाण प्राप्त करने के वाद यह प्रदेश अ्न्यघर्मावलम्बी उपदे- 
शकों का फेन्द्रस्थल बन यया था। बड़े बड़े कद्दए धार्मिक 
' श्रपने कट्रपने का छोड़ कर, असत्य सिद्धान्तों के जाल में 
फँस गये थे। उस समय श्रनेक देशों के बड़े बढ़े विद्वान, 
चीद्धों ने यहाँ श्राकश, विधर्मियों आर शाहमयणों के शास््रा्थ में 
परास्त किया था। जहाँ जहाँ पर शाखा हुआ था वहाँ 
चहाँ पर संघारम वना दिये गये है । इनकी संख्या पाँच है । 
यप्रुना नदी के पूर्व ८०० लो चल कर हम मरंगा नदी के 
तट पर पहुच | नदी का धार जया ४ला चौड़ी द्दै 4 यह 
नदी दक्तिण-पर्च की ओर चहती हुई समुद्र में जाकर मिल गई 
है जहाँ पर इसका पाट १० ली से भी श्रधिक है। गया है। 
जल का रंग समुद्र-लठ के समान नीला हैँ श्रार लहरें भी 
समुद्र के समान मुझ्ढ वेग से उठती हैँ। दुष्ट राज्स तो बहुत 
हैं परन्तु मलुप्यों के कोई हानि नहों पहुँचाते । ज़रू का 
स्वाद मीठा आर उत्तम है तथा इसके फ़िनारं की रेत बहुत 
स्वच्छ है। देश के साधारण इतिहास में इस नदी का नाम 
फोश्बुई ( महामद्र ) है जो अ्रगणित पातकों के! नाश कर देमे 
चाली हैं। जो ठोग सांसारिक दुर्खो से दुखी हाकर इस नदी 
में अपना आए घिसजेन करने है ये स्वर्ग मं ज़न्म ले कर 
खुखों के घाप्त करने हैं । यदि मनुष्य सर जाय और उसकी 


श्ध्र हुएन सांग का म्रमण-च्ृत्तान्त 


हड्याँ इस नदी में डाछ दी जायें तो भी उसके नरक 
घास नहीं हा सकता | चाहे कोई अनजान में भी इस नदी 
में पड़ कर वह जाय से भी उसकी आत्मा सुसपूर्धक 
स्वर्म में पहुँच जायगी | फिसी समय में सिहलद्वीपनिवासी , 
देव नामक एक वेधिसत्व हे गया है, जे सत्य धरम के 
*सिद्धान्तों से पूर्णतया अभिज्ञ था। वह लोगों की मूर्खता ' 
से छुमित हाकर सत्य मार्ग का उपदेश देने के लिए इस 
प्रदेश में आया | जिस समय छोटे ओर बड़े स्त्री पुरुष, नदी 
के किनारे, जो बड़े चेग से वद रही थी, एकन्नित थे, उस देव 
बोधिसत्व ने अपने असाधारण स्वरूप से (उसका स्वरूप 
दूसरे लोगों के स्वरूपों से भिन्न था) सिर भुका कर थोड़ा सा 
जछ इधर-उधर फेकना प्रारम्म किया । उस समय एक 
विधर्मी ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं ! 
वोधिसत्व ने उत्तर!दिया कि 'मेरे माता-पिता आर सम्यन्धी 
लंका में रहते है, मुझको भय है कि ये लोग भूख प्यास से 
दुखित होते होगे; इस कारण में उनका इसी स्थान से 
संतुए किया चाहता हूँ ।' 
विधर्मी ने कहा--“तुम भूलछते हो । तुमको श्रपनी 
चेबकूफी का ध्यान नहीं होता कि तुम्हारा देश यहाँ से वहुत 
दूर है, बड़े बड़े पहाड और नदियाँ बीच में पड़ती हैँ | इतनी 
दूर के आदमी की प्यास घुकाने के लिए जल लेकर उछ्चा- 
लना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सामने पड़ी हुई चस्तु को 
पीछे फिर कर हूँढे। क्या खुब उपाय है ज्ञों कभी खुना तक 
नहीं गया !” 
वोधिसत्व ने उत्तर दिया कि “वे लोग जो अपने पार्पों के 
कारण नरक में पड़े हुए हैं यदि इस जछ से लाभ उठा सकते 


, ५. * चोया अध्याय १६३ 


$ ञ्ढ 
/ हैं तथ उन छोयगों तक, जिनके मध्य में फेवक पद्ाड़ और 
“नदियाँ हैं, जल क्यों नहीं पहुँचेगा ?7 
विधर्मी के उत्तर ने बत आया । अपनी भूछ के स्वीकार 
करके और श्रश्नाव के परित्याग करके उसने सत्य घम्म के 
अरहण किया, तथा दुसरे झछोग भी उसके शिष्य द्वाफर 
सुघर गये । है 
नदी के पार करके और उसके पूर्वो किनारे पर जाकर 
दम 'मार्दी पोछो! प्रदेश के पहुंचे । 


भाठोी पोले (मतिपुर' ) 


इस राज्य का क्षेत्रफल ६,००० ली और राजधानी का २० 
सी है। अ्न्नादि की उत्पत्ति के लिए यद्द देश बहुत उपयुक्त 


॥ देव का इतिहास अ्रभिश्चित हैं । तो भी मो कुछ्ठ पता चलता 
हैँ बद गही है कि यह नागाुन का शिष्य और उसका उत्तराधिकारी 
चौददवाँ महस्पुरुष था / बैसिलीफ (४४५४॥07) छे श्रतुघार इसका 
नाम कनदेव भी था, क्योंकि इसते अपनी णुक श्रांस महश्यर की मेट 
कर दी थी। इसे आयंदेव भी कहते हैं। कुछ लोग इत्ी के 
चटकीति' बदते हैं, परन्तु यद्द चन्टकीति नहीं दे। सकता क्योकि वह 
इुद्धपाहित का अनुयायी था, और दुद्धपाछित ने थरायंदेव के अन्‍्यों का 
भाष्य बनाया था। यह भी अनमान होता है कि कदाचित्‌ देव सिंहल- 
देशनिवासी था । इसते बहुत से अंथ वनापे थे । हसका काल ईसा की 
अयम शतादी का मध्य अथवा अ्रत्तिम भाग निरचय क्रिया जाता है । 

$ सतिपुर का निरचय सदावर अथवा सनड़ोर नामक स्थान में क्रिया 
जाता है जी दिजनौर के निकट सह्ेलखण्ड के परिचमी भाग में है। (देखो 
ए., 4.8 88. अद्चापत्र फैड्रिग्रणा४ - 0, 344. एपगांगहकैडाा, 
पाए, 9९०ह. ण॑ उप, , कै. 359) 

बे 
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है, कितने ही प्रकार फे फेल और फूल भी देते हैं। प्रकृति की 
छ्य मनोहर और उत्तम है । मज॒ष्य धर्मि.्ठ और सत्यपरा/ 
यश हैं। ये लोग विद्या का बड़ा आदर करते हैं. और तत्व, 
मन्त्र को ओर बहुत विश्वास रखते हैं । सत्य और असद्यधमे 
के माननेधाले सस्या में भ्रायः बरावर हैं। राजा श्र॒द््‌ जाति 
, 'का है। बह बौद्धधमे के नहीं मानता, बल्कि स्वर्गीय देव- 
- ताश्रों की प्रतिष्ठा आर पूजा करता है। बीस संघाराम और 
«८०० संन्यासी देश भर में हैं, जो कि अधिकतर सर्वा- 
सिवाद-संस्था के द्ीनयान-सम्प्रदाय के अज्ञुयायी हैं। कोई 
४० देवमन्दिर हैं जिनमें अनेक धमे के लोग मिल छुल कर 
रहते हैं । 
शजधानी के दक्षिण ७ या ५ ली चल कर हम एक बेटे 
संधासम में पहुँचे जिसमें ऊगभग ४० संन्यासी निवास 
करते हैं। प्राचीन काल में 'ग॒ुणप्रभ' नामक शाखवेत्ता ने 
इस संघाराम में रह कर ठत्त्यविभंग शाख तथा अन्य 
सैकड़ों पुस्तकों फो रचना को थी। बहुत छोटी अवस्था 
ही में इस विद्वान की प्रतिमा का प्रकाश हो चला था, 
और युवा होने पर इसने स्वावरूम्बन ही के चल से 
विद्योपाजंन किया था। यह व्यक्ति तीबबुद्धिमत्ता, पूर्ण 
विद्वत्ता आर मानव-समाज-सम्बन्धी शान के लिए बहुत 
प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध था । पहले यह महायान-सम्पदाय का 
अभ्यासी था परन्तु इसके गृढ़ तत्त्वों में पूरी जानकारी प्राप्त 
फसने के पहले इसके विभाषा-शासत्र फे अध्ययच का अवसर 
मिछा, जिससे यद्द अपने पहले कमे के त्याग करके हीनयांन- 
सम्पदाय का अज॒यायी हे! गया। इसने बोसों पुस्तके' महा” 
यान-सम्पवाय फे विपक्ष में लिखी था जिससे विद्त होता 


चौथा अध्याय श्ध्श्‌ 


है कि हीतयान-सम्परदाय करा यह कट्दर पक्षपाती दो गया था। 
इसके अतिरिक्त इसने वीसें पुस्तके ऐसी भी वनाई हैँ जिनमें , 
आंचीन काल के असिद्ध भ्रसिद्ध विद्वानों की रचना की प्रतिकूल 
तथा तीघ समालेचना की राई है | इसने दौद्ध-धर्म की श्रगणित 
युस्तकों का अ्रध्ययन किया था,और यद्यपि यह चहुत समय तक 
चुठन-पास्न और मनन में ऊगा रहा ता भी छुछ प्रए्न इसेफे 
सामने ऐसे उपस्थित रहे जिनका समाधान इस सम्प्रदाय में 
नदी हे सका। उन दिनों देवसेन नामक पुक अ्रदट बड़ा महात्मा 
था | यह कई बार सद्देह स्वर्ग के जाकर छौट आया था। 
उससे गुणप्रम ने प्राथना की कि मेरी शकाओं का समाधान 
मैग्रेय भगवान से मिछ्त कर करा दीजिए । देवसेन ने अपने 
झाष्यात्मिक चल स्रे उसके स्वर्ग में पहुँचा दिया। मैन्रेय भग- 
वात के सामने जाकर ग॒रप्रभ ने दएडबत ते की परन्तु पूजा 
नहीं की । इस पर देवसेन ने कहा कि 'मैत्रेय वेधिसत्य को 
बुद्ध अवस्था प्राप्त करने में केवल एक दरजा बाकी रह गया 
है । पे घमंडो | यदि तेरी इच्छा उनसे छाभ उठाने की थी ते 
चूने उनकी उच्च कोटि की पूजा फ्यों नहीं की ! फ्यों नघू 
भूमि में गिय दिया जाय? शुणप्रस ने उत्तर दिया कि 
'मद्दाशय | आपकी सलाह उत्तम है और में इसके अ्रतुसाए 
करने के लिए सैयार भी हैँ; परन्तु में मिल हैँ और शिष्य वन 
कर मैंने संसाए के छेड़ा है । मैत्रेय वोधिसत्व स्वर्गीय छुख्तें 
का आनन्द ले रहे है श्रेर तपस्वियों से मेल-मिलाप नहीं रखते 
हैं; इस फारण इच्छा रहते हुए. भी, अ्रनौचित्य का विचार 
करके, मैंने पूजा नहीं की ।' मैत्रेथ उसके मद फो देखकर समझ 
नगये कि यह शिक्षा का उपयुक पाय नहीं है । इस कारण 
यद्यपि घद् तीन घार उतके पास गया परन्तु अपनी शंकाओं , 


ड़ 
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का समाधान हुए विना ही ज्यों का तो लौट आया। अम्त' 
में उसमे देवसेन से प्राथेना की कि मुमके फिर ले चले, 
मैं पूजा फरुँगा | परन्तु देवसेन उसके महामद से खिन्न होकर 
घेसा करने पर सहमत नहों हुए। 
* गुणप्रम हतमनारथ होकर फ्रोधित हे गया और तिर्जद 
' स्थीन में जाकर समाधि द्वाया अपनी शंकाओं का समाधाव 
* करने रूगा, परन्तु उसका बद मद दूर नहीं हुआ था इस 
' कारण उसको कुछ लाभ नहीं हुआ । 
गुणप्रभ संघाराम के उत्तर मेंइ्या ४ ली फी दूरी 
पर एक संघाराम २०० संन्यासियों सहित हीवयान-सम्पदाय 
का है। इसी स्थान में संघमद्र शास्त्री का देहान्त हुआ था। 
यह व्यक्ति कश्मीर का रहनेवाला ओर बड़ा विद्वाद तथा 
घुद्धिमान्‌ था। यह छोटी ही अवस्था भें विद्वान, होकर 
विभाषा-शाख्त्र का पूर्ण परिडत हो गया था। इन्हीं दिनों पछ- 
यन्धु घोधिसत्व भी हो गया है। वह ऐसी बात की खोज का 
प्रयत्न कर रहा था जिसका प्रकट करना शाब्दिक शक्ति 
परे'था, अर्थात्‌ शब्दों द्वारा चह बताया नहीं जा सकता था। 
उसकी प्राप्ति का उपाय फेवलछ समाधघि-द्वारा।ही सम्भव था। 
इस वोधिसत्व ने बड़े परिश्रम से विभाषिक सम्प्रदाय फे 
सिद्धान्तें को उछट-पुलट कर देने के लिए अमिधर्मकीश 
शास्त्र फो बनाया | यद्यपि उसकी पुस्तक की भाषा स्पष्ट और 
भ ९०) है परन्तु उसकी तर्कना बहुत सूक्ष्म और उच्च कोटि 
(की है।, 


संघभद्द ' इस पुस्तक फो पढ़कर बड़े सोच विचार में पड़ 


५ 


५ ए ),सुंघभद्र, चसुदन्ध का गुर नहीं हो सकता लैसा कि मैक्स- 
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गया। बारह वर्ष तक इसी उधेड़बुन और खोज में रहकर एक 
पुत्तक 'काशकाप्क शासत्र' नामक उसने २४,००० इलोकों में 
बनाई जिसमें ६,००,००० शब्द थे । हम कद सकते हैं कि इस 
पुस्तक के बनानेवाले ने सूद्म से सूच्म सिद्धान्तों को भी 
बहुत ही गदरी खोज करके लिखा था। इसके उपणन्त उसने 
अपने शिष्यों से कहा, “ह मेरे श्रेष्ठ शिष्पे, तुम इस पुस्तक 
के! लेकर बसुबन्घु फे पास जाओ और उसके सूइ्म तकों के * 
चीचा दिखा दो, जिसमें फेघल उसी का नाम बढ़े-चढ़ें पुरुषों 
में न रहे !” तव उसझे तीन चार सर्वोत्तम शिष्य उसकी 
पुस्तक के लेकर बछुपन्‍्धु की तलाश में निकले | वछुवन्धु इन 
दिनों चेकपरदेश के शकछाल नगर में था। उसकी कीति उस 
देश में बहुत दूर तक फीती हुई थी, परन्तु यह सुन कर कि 
अब संथभद् यहाँ पर आ रहा हैं, उसने अपने शिर्प्पों का 
आशा दी कि यहाँ से हट चल्ता । शिष्यें का उसकी वात पर 
यड़ी शट्टा! हुई इसलिए उसके सर्वोत्तम शिष्य ने इस प्रकार 
निवेदन किया कि “शापकी योग्यता सब प्राचीन फाल के « 
सुमेग्य पुरुषों से बढ़ी-चढ़ी है, सब छोग आपकी चिट्गता फा 
सदा मानते हैं, आपका नाम भी बहुत प्रसिद्ध दे गया है 
फिर फ्यों आए संघमद का नाम सुनते ही इतने भग्रमीत दे। 
2 ! हम सब आपके शिप्य इस घात से यहुत दुखित है 
है।! 
बसुयन्घु ने उत्तर दिया कि में इस कारण से नह रे, 
है 
सूछर साइव (शत, एफ. 303, 809, 82) विचार करते है। 
प्संघदेश” नामक व्यक्ति कदादित्‌ यही है जिसका नाम सैमिक्ीफ़ ने 
(णावदा/गार 08) लिछा हैं । रु 


के 
छू 
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भागा जाता हैं कि में उससे मिलते डरता हैँ, बल्कि इसका 
कारण यह है कि इस देश में काई भी व्यक्ति ऐसा बुद्धिमान नहीं' 
है जे! संघभद्र फी दीन येग्यवा की परफ कर सके । यह फेवल 
मुभका कलड्ू लगायेगा मानें मेरी वृद्धावस्था किसी उत्तम 
फर्म में व्यतीत न हुई दवा | शाख्र की रीति से न ते उसके 
, प्रश्नों का उत्तर हे सकेगा ओर न में उसके श्रपवादों के 
'निर्मुल ही कर' सकूँगा। इसलिए उसके मध्यमारत में ले 
चलना चाहिए । ब्रर्द्द पर खुयोग्य और विद्वान, पुरुषों फे 
खामने हम दोनों फी परीक्षा होकर निश्चय होना चाहिए 
कि फ्या सत्य है आर क्या भूठ; अथवा कौन हारा और 
कौन जीता। इसलिए पोथी पन्ना समेत ऋर चल ही दे। 
संधभद्र इस संघाराम में आने के दूसरे ही दिन अकस्मात्‌ 
रेमप्रस्त हे गया, श्रथांत्‌ उसका शारीरिक वर जबाब देने 
छगा। तथ उसने वसुबन्धु के एक पत्र इस आशय का 
लिखा--“तथागत भगवान्‌ के निर्वाण ध्राप्त करने के पश्चात्‌ 
भिन्न भिन्न सम्प्रदायचालों ने भिन्न भिन्न पद्धतियों के भव 
लित कर दिया है। ओर प्रत्येक के श्रछूण अलग शिष्य बे-रोक- 
शोक मौजूद हैं। सबके अपनी ही अपनी वात पक्की और प्रिय 
तथा दूसरों की निकम्मी जँंचती है | मुझ अल्पश् के भी, यददी 
शेग अपने पूर्वगामियों के प्रसाद से लग गया है। तथा आपके 
अभिधमेकाश में लिखे हुए सिद्धान्तों को, जो विभाषिक- 
संस्था को पशस्त कर देनेवाले हैँ, पढ़ कर मेरे चित्त में भी 
घही भाव उत्पन्न हो गया और विना अपनी सामथ्य फा 
विचार किये, में भी इस काम में छग गया । मैंने बहुत वर्षो 
के परिश्रम के उपरान्त उस संस्था के सँभालने के लिए इस 
पुस्तक के लिखा है। भेरी बुद्धि थोड़ी द्वेने पर भी मेय 
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इशादा बहुत बड़ा था, परततु मेरा अन्त समय झब निकद 
आगया है। यदि आप श्रपने सिद्धास्तों के फैलाते हुए और 
पुष्ट करते हुए कृपा करके मेरे परिश्रम को नष्ट नहीं करेंगे, 
और उसके ज्यों का त्यों भविष्य सनन्‍्तति के लिए पता 
रहने देंगे, तो मुकका अपनी सझत्यु का कुछ भी शोक 
ने होगा ।! 

इसके उपरान्त अपने शिष्यों में से योग्यतम बह 
उसने कहा कि यद्यपि मेरी योग्यता थोड़ी थी परन्तु में 
पक बहुत बड़े चिद्दान्‌ फे दवाने का प्रयत्ञ किया है; इस 
कारण मेरी झृत्यु के उपसन्‍्त तुम इस पतञ्न का और मेरे प्रन्थ 
को लेफर वाधिसत्व चसुवन्धु के पास जाना और उससे मेरे 
श्रपराधों की क्षमा मागना श्रार इस कारये से मुभका जो कुछ 
प्मात्ताप हुआ है| उसका पूर्णतया विश्वास करा देना (! इन 
शब्दों के कहते ही कहते चह सहला चुप द्वौ गया श्रार उसका 
आए-चायु निकल गया । 

शिष्य उस पत्र फो लेकर चछुवन्धु फे पास गया शआराए उससे 
भार्थी हुआ कि 'मेरे गुरु संघभद्व का देहान्त ही गया, 
डसके जे कुछ भ्रन्तिम चाकय हैं घद इस प्र में लिखे हैं। 
इस पत्र में बह अपने अपराध फे स्वीकार फरता है और 

' आपसे प्राथना करता है कि आप॑ उसके अपराधों के क्षमा 

करके ऐसी कृपा कीजिए जिसमें उसकी कीर्ति का नाश 
नद्दे।! 

चसुवन्धु ने पत्र आर पुस्तक का पढ़ा। पुस्तक के पढ़े ' 
चुकने के उपरान्त बहुत देर तक विचारों में तिमन्न रहकर 
उसने शिष्य के निकट चुलाकर कहा कि इसमें शक नहीं 
कि संघमद शास्भ्रणेता, बहुत घेग्य विद्वान्‌ ओर चुद्धिमान्‌ 
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था| यद्यपि उसकी तर्कत्राःशक्ति विशेष प्रभावशाली नहीं 
है परन्तु भाषा जो उसने पुस्तक में लिखी है बड़ी मनेहर 
है । यदि में चाहूँ तो उसके शास्त्र पर उतनी ही सरलता से 
दरताल ऊूगा सकता हूँ जितनी सरलता से मैं अपनी उँगली 
से ऊँगली के छू सकता हैं परन्तु उसने रत्यु के समय जो 
प्राथना की है उसको प्रतिष्ठा करने को मैं विवश दी गया 
हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी बड़ा भारी कारण है 
जिसकी धजह से मैं उसकी अन्तिम प्राथना को प्रसन्नता से 
स्वीकार किये लेता हूँ। श्रर्थात्‌ इस पुस्तक के द्वारा मेरे 
सिद्धान्तों फो बहुत प्रकाश पहुँचेगा। इस कारण में फेबड 
इसका नाम यदरू कर “न्यायाजुसार शास्त्र!) नाम किये 
देता ह्ढँ ९ 

शिष्य ने उत्तर दिया कि “संघमद्र की रुत्यु के पूर्व तो 
आप भागकर इतनी दूर चले आये, और जब शपकोा 
पुस्तक मिल गई तब आप उसका नाम बदलना चाहते 
हैँ; हम लोग इस अ्रपमान के किस तरह पर सहन 
कर सकेगे १” 

चसुबन्धु ने उसके सन्देद फो दूर करने के लिए एक श्कीक 
कहा जिसका भाव यह है कि 'यद्यपि' सिंह शक्कर के सामने 
से हट कर दूर चला जाता है. परन्तु चुद्धिमान्‌ लोग अच्छी 
तरह पर जानते है कि देने में कैन विशेष बली है! 

संघभद्गर के मरने पए लोगों ने उसके शरीर का जलाकर 
और उसकी अस्थि फे। संचय करके एक स्तूप बनवा दिया 


१ इसका अजुबाद खर्य हुएन सांग ने चीनी भाषा में 
किया था। 


है| 


। , चौया अध्याय र्०१्‌ 


है जा संघाराम से पश्चिमेत्तर दिशा में २०० कदम की दूरी 
पर आध्रकानन में ऋबद भो चना हुआ है 
आप्रकानन के पाए्य भाग में पक और स्तूप घना है 
जिसमे 'विमलमित्र” शास्द्र का शर्ीरावशेप सुरक्षित है। 
यह विद्वान कश्मीर का रहनेवाला और सर्वास्तिवाद-संस्था 
का अज़॒यायी था। इसने वहुत से सूत्रों और शास्यों का 
अध्ययन आर मनन किया था तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष भर में 
यात्रा करके यह तीनों पिदकें के गूड़ आशय में अमिश्ष हे। गया 
था। जब यह अपनी कीर्ति का फैछाता हुआ अपने मनारय 
में सफल द्ोकर स्वदेश के छीटा जा रद्दा था तो संघभद के 
स्तूप के निकट पहुँचा । स्तूप के ऊपर हाथ फेर कर और 
बड़े दुख से गहरी सांस लेते हुए उसने कहा क्लि 'घास्तव में 
यह विद्वान, वहुत ही अ्रतिभाशाली था। इसके विचार 
अत्यन्त शुद्ध श्रार सुन्दर थे। इसने अपने सिद्धान्तों का 
प्रकट करके दूसरी संस्थाओं के अपनी असाधारण 
योग्यता से परास्त करना चाहा था; यही काण्ण हैं कि 
इसका नाम श्रमर दो गया है। जिस श्रकार मुझ ऐसे 
मसर्ख के समय समय पर इसके शअ्रनन्य सिद्धान्ते! से 
ज्ञान छाम होता रहा है, उसी प्रकार ऐसे कितने ही 
परिवार हैं जिन्नम वंशपरम्पण से इसके लब्धश्रतिष्ठ गुणों 
का धरतिपालन देता आया है। बखुबन्ध यय्पि सर गया 
है परन्तु उसका नाम अमी तक साम्पदायिक्र इतिहास 
, में सजीव है, इसलिए में भी अपने शानानुसार ऐसा 
शास्त्र यू कि जिससे जम्वूद्गीप के विद्वान महायान- 
सम्प्रदाय को भूल जायेंगे और बखुवन्धु का नाम निशशेप दी 
जायगा। इसके साथ ही, बहुत दिनों की ध्यान-धारणा 
|; 


कै 
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का प्रतिफल स्वरूप मेरा यह काम मेरे श्रमरत्यथ का कारण 
भी होगा ।” ] 
इन शब्दों को समाप्त करते करते उसका चित्त विकछ 
दो गया, उसकी दशा पाग्ों की सी हे। गई और उसकी 
शेखी मारनेवाली जीभ मुंह के वाहए निकल पड़ी, दथा 
उसके शरीर में गरम गरम खुन दौड़ने लगा। अपनी रूत्यु 
« निकट जान कर उसने बड़े पश्चात्ताप के साथ इस प्रकार 
पत्र लिखा--“महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्त वहुंत पुष्ट हूँ 
चाहे फिसी समय में इसकी कीति में बच्चा छग जाय 
परन्तु इसके सिद्धान्तां की गरूढ़ता का पता छूगना कठिन 
है। मैंने मूजेतावश इसके खुयोग्य विद्वानों पर श्राकमण 
"करना चाहा था, जिसके लिए सब लोग दुखित हैं, तथा 
यहीं कारण है कि में अपने प्रा्णों को त्याग फिये देता 
हूँ। सब चुद्धिमानों से मेरी भाथेना है कि मेरे उदाहरण 
पर ध्यान करके अपने अपने विचारों को रखवाली करते रहें 
श्रैए भूलकर भी इस सम्प्रदाय के घिपय में सन्देहों को स्थान 
न दे” जिस समय इसका प्राणान्त हुआ था भूमि हिल उठी 
थी, आर जिस स्थान पर इसकी सृत्यु हुई उतनी भूमि फट 
कर उसमे दरार पड़ गई थी। उसके शिष्यों ने उसके शरीर 
के भस्मसात्‌ करके और हड्डियों के जमा करके स्तूप बना 
दिया है। 
इसकी झत्यु के समय एक अरहर भी उपस्थित था, 
जिसने इसे मस्त देख कर ठंढी साँखें लेते हुए कहा था कि हां - 
शोक ! हा हँत |! आज यह शास्त्री अपने चित्त का घमंड से भर 
कर और मद्दायान-सम्प्रदाय के श्रति अनुचित शब्द्‌ कद कर 
नरकगामी हो गया ।* 


| 


धर चोथा अध्याय । रे०३ 

इस देश की पश्चिमोत्तर सीमा पर, ओर ग्रज्भा नदी के 
पूर्वों किनारे पर मायापुर' नामक नगर है। इसका क्षेत्रफल 
२० ली और निवासियों की संख्या अधिक है! विशुद्ध गद्ढा 
जल इसके घेर कर चार्रों श्रार प्रवाहित होता है । यहाँ ताँचा 
ओर उत्तम विज्ञौर उत्पन्न होता है तथा वतन अच्छे बनते 
हैं । नगर के निकट दी गड्ढा किनारे एक बड़ा देवमन्दिर है 
जहाँ पर नाना प्रकार के अद्भुत चमत्कार दिखलाई दिया 
करते हैं| इसके मध्य में एक तड़ाग है जिसके किनारे, पत्थरों 
फो जोड़ कर, बड़ी 'बुझिमानी से बनाये गये हैं। गद्भाजी 
का जल इस तड़ाग में एक वनावटी नहर' के द्वारा पहुँचाया 
गया है। इसके लोग भद्जाद्वार के नाम से पुकारते हैं! यही 
स्थान है ज्ञहाँ पर लोग श्रपने पातकों को दूर करके पुरय 
संचय करते हैं | यहाँ पर नित्य अगखित पुरुष भारत के 
अत्येक पान से श्राकर स्तान करतें हैं | उद्ार राजाओं ने 
अनेक पु/यशालाये' धनवा रक्‍्खी है जहाँ पर विधवा ओर 
डुखित पुरुषों के तथा आरश्रय-यहित आर दरिद्व लोगों के 
ओपधियाँ आर इच्छा-मेजन मिलने का प्रबन्ध है। यहाँ से. 
३०० ली के लगभग उत्तर दिशा मे चलकर हम 'पयओ रे लाहिह 
मे पूले! प्रदेश में श्राये । 


पञ्नो लोहिह मे। पुलो (अह्पुररे )/ 


३ श्र्यात्‌ हरिद्वार । आज-कल यह गड़डा के पश्चिमी तट पर है! 

३ यह नहर अब भी वत्तेमान है (00॥0गष्टी७9, ?, 858) 

३ कुमिंघम साहब "ब्रिटिश गढ़वाल आर फरमायूँ को अहायपुरा 
होना निश्यय करते हैं। (870. 58०8. ०६ ॥706, 2. 858). 
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, बढ राज्य लगभग ४,००० ली के घेरे में है तथा इसके 
घारा शोर पहाड़ हैं। राजधानी का क्षेत्रफल २० खी है जो 
बहुत घनी बसी है। यहाँ फे निवासी घमाद्य हैं । भूमि उप 
ज्ाऊ है तथा सब फूसले' समयाज्जसार योई और काटी जाती 

। देशी ताँवा आर बिल्‍लौर भी उत्पन्न दोता है| प्रति कुछ 
ठढी है आर मनुष्य सभ्य तथा कठोर हैं। साहित्य की श्रेर 
लोगों का विशेष ध्यान नहीं है। चाणिज्य की उन्नति श्रच्छी 
है। मनुष्यों या आचरण जड्नलियों कासा है। विधर्मी श्रौर 
बीद्ध सम्मिलित रूप से रहते हैं । पाँच संघाराम हैं, जिनमे 
थोड़े से संन्‍्यासी निवास करते हैं । दश देवमन्दिर हैं जिनमे 
अनेक मत के विधर्मा मिल झुल कर उपासना फरते हैं। 
इस थदेश की उत्तरी सीमा में हिमालय पहाड़ है जिसके 
मध्य की भूमि को सुवर्णगोत्र कदते हैँ। इस स्थान से 
बहुत उत्तम प्रकार का साना आता है इसी से इसफा यह 
नाम है। यदद पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। पूर्व 
खियों के प्रदेश के समान यह देश भी ख़्रियों का दे। 
“वर्षों सेन्यहाँ की स्वामिनी एक ख्री रही है इससे इस देश 
के खतरियों का राज्य फहते हैं । यद्यपि इस ख््री का पति राजा 
कहलाता है परन्तु राजफीय कार्यो' से उसका कुछ सम्बन्ध 
नहीं है । पुरुर्षा का काम फैवल रूडना ओर भूमि का जोतना- 
बोना है, शेष काम रि्रयाँ ही करती हैं । राज्य भर का यही 
दस्तूर है । यहाँ पर गेहूँ, बेल, भेड़ आर घोड़े अच्छे उत्पन्न 
दोते हैं | प्रकृति ढंढी ( ह्िमगप्रधान ) और मनुष्य क्रोधी तथा 
जल्दबाज़ हैं। इस देश के पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में सम्पद 
और उत्तर में खोटान राज्य है। मतिषुर से ४०० ली पूर्वोत्तर 
चलूकर दम फिउपीश्वाडुना प्रान्त में आये। 


चौथा भ्रध्याय २०५ 


किउपीश्वाडुना (मोविशन/) 

इस राज्य का ज्ञेत्रफल २,००० ली है ओर राजधानी का 
चोत्रफल १४ या १४ ली । चट्टानों और कराएं से घिरे होने 
के कारण यह प्रान्त प्रकृतितः सुरक्षित है। जन-संय्या श्रच्छी 
है। सब तरफ फूछ, व्गीये और सुन्दर सुन्दर मील सुशो- 
भित हैं। पैदाचार और जलवायु मतिपुर के समान है। मनुष्य 
शुद्ध आचरणवाले आर धर्मिष्ठ हें। उत्तम उत्तम विद्याओं 
और कामों ही में इनका समय व्यतोत होता है। बहुत से 
असत्य सिद्धान्तों पर भी चलनेवाले हैं जिनका उद्दश्य केचलछ 
ऐहिक सुस्त का प्राप्त करना है। दे संघाराम और केई १०० 
साधु हीनयान सम्प्रदाय के अनुयाथी हैं, तथा भिन्न भिन्न 
धर्मावलम्ियों के ३० मन्दिर हैं, जिनमें दर्शन-पूजन करने 
के लिए भेद-साव नहीं पाया जाता ! नगर के अतिरिक्त एक 
ओर संधाराम है जिसमें अशोक णजा का बनवाया हुआ 
एक स्वूप है। यद छगभग २०० फ्रीट ऊँचा है। यहाँ पर 
चुद्ध भगवान्‌ ने धममं के बहुत आवश्यक विषय पर एफ मास 
तक डपदेश दिया था। इसके निकट ही गत चारों बुद्धों के 
घूमने फिरने के चिह्न बने हुए हैं। इसकी धगल में दे और 
स्तूप दस दूस फीट ऊँचे हें. जिनमें तथागत भगवान्‌ के बाल 


* कनिंघम साहव के विश्वास है कि उजेब नामक आम के 
बिकट जो श्राचीन किला है वही गोविशन मगर है। यह ग्राम काशीपुर 
से ठीझू पक मील पूर्व दिशा में है। हुइली साहब गोविशन का भाम 
नहीं लिसते हैं परन्तु यह लिखते हैं कि मतिपुर से ४०० ली दछ्षिय 
पूर्व धहिष्रेण है। यह दूरी और दिशा इत्यादि ठीक हैं । 

। 


हि हुएन सांग का स्मय॒-वृत्तान्त 


और फरे हुए नख रफ्खे हैं। यहाँ से पूर्व दक्षिण ४०० ही 
श्वछकर हम ओदी चीटालो प्रदेश में पहुँचे । 


खोही चीठालो ( झहिक्षेच्) ) 


यह प्रदेश ३,००० ली के घेरे में है श्राए राजधानी का 
क्षेत्रफल १७ या १८ ली है। पहाड़ी चट्टान के किनारे होने 
फे कारण यह प्रान्त प्रकृतितः सुरक्षित है। यहाँ पर गेहूँ 
उत्पन्न दाता है तथा जड्डल और नदियाँ बहुत हैँ | जलवायु 
उत्तम तथा मनुष्य सत्यनिष्ठ हैं। घममं और विद्याग्यास 
से छोगों को बहुत प्रेम है। सब लेग चतुर तथा विश 
हैं। कोई दस संघायम ओर १,००० साधु सम्मतीय- 
संस्था के द्वीनयान सम्प्रदायी हैं। ६ देवमन्दिर हैँ जिनमें 
पाशुपत-सम्प्रदायी ३०० साधु रहते हैं। ये लेग ईश्वर के 
प्निमिच यलिप्रदान किया करते हैँ । नगए के बाहर एक नाग- 
औील हैं जिसके किनारे एक स्तूप अशोक राजा का बनवाया 
हुआ है। यहाँ पर तथागत भगवान्‌ ने नागराज़ा के सात 
दिन तक धर्मोपदेश दिया था। इसके निकट ही चार स्वूप 
आर हैं जहाँ पर गत चारों बुद्ध बैठते थे और घूमा फिस 
करते थे जिसके चिह् श्रभो तक वर्तमान हैं | यहाँ से दक्षिण 
नी श्रेए २६० या २७० की चलछ कर और: गंगा नदी पार 
करने के उपरान्त पश्चिमेत्तर दिशा में गमन करते हुए हम 
“पिलेशनन! प्रदेश में पहुँचे । 

६ झहिपेत्न का नाम, महामारत, हरिवंश इत्यादि में भी आया 
'है। यह स्थान उत्तरी पश्माल च्र्थात्‌ रहेलखणड की राजधानी था। 
प्‌ देखे, | 408४2. 0, 8.४., ए00. 7., ए, पृ&) 3 


(३ 
| 


चौथा अध्याय , २०७ 


पिलोशनन (वीरासन' ) 
इस राज्य का क्षेत्रपछ २,००० छो और 'राजधानोीं का 
१० छी है। प्रछति और पैदावार अहिद्ोत्र फे समान है।. 
भलुष्यों का स्वभाव ही और क्रोधो है । ये लोग शिल्प थार 
विद्याघ्ययन में छग्रे रहते हैँ। अधिकतर लोग भिन्नधर्मा- 
चट्म्वी हैं, कुछ थोड़े से बौद्ध हैं। दे! संघाराम और ३०० 
साधु ह जे महायान-सम्पदाया हैं । पाँच देवमन्दिर हैं जिनमें 
भिक्ष मिन्न पंध फे लोग उपासना करते हैँ। राजधानी के 
मध्य में एक प्राचीन संघाराम है जिसके सध्य में एक स्तूप 
है। यथापि यद्‌ स्ट॒ए ग्रिर गया है ते भी २०० फीट ऊँचा है । 
यह श्रशोक राजा का बनचाया हुआ है। यदाँ पर तथामत 
भगवान्‌ ने सात दिन तक 'स्कंधधातु उपस्थानसखूत्र' का 
डपवेश दिया था । इसके निऊद ही चारों गत चुद्धों के चलने 
,फिरने आर बैठने के चिह्ठ चने हुए देँ। यहाँ से २०० ली 
दक्तिण चछकर हम कई पीथ' प्रदेश में पहुँखे । हे 
कईपीय ( करपिथ' ) 
राज्य का सेत्रफल २,००० ली आए राजधानी का २० ली 
है। प्रकृति औए पैदावार चीयासन प्रदेश के समान है। 
मनुष्यों का स्व॒माव कमल और उत्तम है. तथा लोग विद्यो- 
शार्जन में छगे रहते हैं । १० संघाराम १,००० साधुश्रॉ-सद्दित 


॥ जनरक कर्निधस इस स्थान का निश्चय भवरंजीलेश नामक 
ीह से करवे हैं । यद्द स्थान करसान से दुष्रिय में चार मोल पर हैं। 
९ यह स्थान वत्मात कालिक 'पकिस' है । जनक ऋलिंएम साइव 
ने इस ध्यान की खोज सन्‌ 4८७२ ई० में की थी । यद अतरत्री हे पूर्व - 


श्ण्छ हुएन सांग का भ्रमण-दूच्तान्त 


हैँ जे सम्मतीय-संस्था के दीनयान-सम्प्रदाय के अज्॒यायी 
हैं। कुछ दस देवमन्दिर हैं, जिनमें अंनेक पंथ के छोंग उपासना 
* करते हैं) ये सघ लेग महेश्वर के उपासलक ओर चलिप्रदान 
आदि के करनेवाले हैँ। नगर के पूर्व २० ली की दूरी पर 
पक बड़ा संधाराम बहुत सुन्दर बना है। शिषव्पी ने इसके 
बनाने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है तथा बुद्ध भगवान, 
की पुनीत भू्ति भी बड़ी घिचित्रता से स्थापित की है। ठगभग 
१०० साधु सम्मतीय-सम्प्रदायी इसमें निवास करते है। 
इसके चायें आर धामिक पुरुषों का निवास है। संधाराम 
को बड़ी चहारदीवारी के भीतर तोन बहुमूल्य सीढ़ियाँ पास 
पास उत्तर: से दच्चिण के बनी हैं, जिनका उतार पर्वमुख का 
है। तथागत भगवान स्थग से लोदते समय इसी स्थान प< 
आकर उतरे थे | प्राचीन समय में तथागत भगवान्‌ 'जेतवर्न 
से स्व॑ग, मे जाकर सद्धमे सघन में ठहरे थे और अपनी माता 
को धर्मोपदेश दिया था' | तीन महीने तक वहाँ रह कर जद 
भगवान्‌ की इच्छा लाट कर पृथ्वी पर श्राने की हुई तब देव" 
राज इन्द्व ने अपने येगवल से तीन वहुमूल्य सीढ़ियों को 
तैयार किया था | बीच की सोने की, वाई ओर की विज्लोर 
आर दाहिने थार की चाँदी की थी । तथागत भगवान, सद्धम 
दछ्िण की ओर टीक ४० मील पर है । कपिय शब्द्‌ केवछ कनिंधम 
साइब की पुस्तक (3०0 7४6३ ए॑ [74., ए०, 7., ?. 977) 
में लिखा मिलता है। डाक्टर कन का विचार है कि प्रसिद्ध गणित 
* ” बराहमिहिराकी शिक्षा कपिय में हुई थी । 

३ बोद्धों में बुद्धदेव के स्वयं से आने को कथा बहुत असिद 

है। फादियान ने भी इसका व्शेन (0४9 जैपा7) किया है. गैर 


« + चौथा अ्रेध्याथ + -', श्ण्६्‌ 


 अचन' से चल फर देवमरदली फरेडसाथ बीचघाली सीढ़ी 


पर से उठ थे। दाहिनों ,ओऑंर माह “ब्रह्मराज़ ( ब्रह्मा ! पु 


, चाँदी की सीढ़ी से चामर लेकर और घाँई ओर इन्द्र बहुमूल्य 


हछुत्र लेकर विज्ञीरबाली 'सींदी से उतरे थे। भूमि पर इन 
सबके पहुँचने ठक देवता लोग स्व॒ुति. करते हुए” फूलों की 
चर्षा करते रहे थे। कई शताब्दियों के ब्यतीत द्वोने तक ये 
सीढ़ियाँ धत्पक्ष दिखलार पड़ती थीं परन्तु अ्रव भूमि में 
समाकर लोप हो गई हैं। निकट्वर्तोी राजाओं ने उनके 
अच्शय होने के दुख से दुखित दहाकए जिस प्रकार की चे 
सीढ़ियाँ था वैसी ही श्रार उसी स्थान पर :ईटों से वनवाकर 
एज़्जटित पत्थरों से उनका, विभूषिद कर' दिया है। ये लग- 
अगर ७० फीट ऊँची हैं । इनके ऊपरी भाग, में एक्र विद्यर 
लता हैं. जिसमें बुर भगवान्‌ की सूर्ति श्रार, श्रगल-बगल 
सीढ़ियों पर ब्रह्मा और इन्द्र की पत्थर की मूर्तियां उसी 
अकार की बनी हुई है जिस प्रकार ये लोग उतरते दुए दिशाई 


व 


विद्वार के बाहरी थ्रार ठसी से मिला हुआ एफ पत्थर का 
स्थान ७० फाट ऊंचा अशोक राजा का । बनवाया दुआ है 5% 
इसका रघ्ठ वेंगनी चमकदार है तथा सब 'मपाला छुड्द औए 
उत्तम छगा है। इसके ऊपरी भाग में प्रकू सिंद जिसका 
6 लकी. 
साँची के मी चित्रों” में इसका इश्य पाया गया 'है। (&2॥6 0. 
$800- शक, ज४फत।ा 82. 8) और (, ॥8. 2. 8,, ४०) 
ए्‌., 9, 304.) 
रप्रद्न बढ़ भवन है जहाँ पर स्क राजा और सैंतीयों स्वर्ग झे 
दुदता ध्रा्मिक कृछ के छिए पुछव्रित होते है । 
१४ हे 


। 


२१० «४ «हुएन साग फा पम्रमण-तृत्तान्त 


मुख सीढ़ियों की तरफ है अपने पुट्टों के पल यैठा है। इसके 
स्तम्भ के चाहों ओर सुन्दर /सुद्गभर ,चित्र बड़ी विचित्रत़ा से 
* बने हुए हैं। इनकी विचित्रता यह है कि सज्ञन पुरुष को ते 
« दिखाई पड़ते हैं पसन्‍तु दुर्जन,क्री दृष्टि |में हीं आते। सीढ़ियों 
के पश्चिम में थोड़ी हो दूर पर गठ चारों बुद्धों के बैंठने-उठने 
के चिह बने हुए हैं। इसके निकट ही दूसरा स्तूप दै जहाँ पर 
तथागत भगवान्‌ ने स्नान किया था। इसके निकट दी एक 
« विद्ार बना है जर्दाँ पर तथागत भगवान्‌ से समाधि लगाई 
थी । इस विहार के निकट एक दीवार ५० पग छूम्बी और 
७ फीट ऊँची बनी है। इस स्थान पर युद्ध भगवान्‌ टदले थ्रे। 
जहाँ जहाँ पर घद्द टहले थे वहाँ चहाँ उनसे पैर पड़ने 
कमछ॒पुष्प के चित्र बन गये हूँ। | इस दीवार के दाहिने वाये, 
दो बोरे छोटे स्वूप बह्मा और इन्द्र के बनवाये हुए हें। ब्रह्म 
' ओर इन्द्र के स्तूपों फे सामने चद स्थान है जहाँ पर उत्पल- 
धण्ण भिछुनी ने धुद्ध भगवान्‌ के दर्शन, जब चघे स्वर्ग 
से लोटे झां: रहे थे, सबसे पदले करना चाहा था, और 
» श्स,पुएय फे फल से वह चक्रवतिन हो गई थी। इसका 
चूत्तान्त इस प्रकार है कि खुभूति नामक बौद्ध अपनी गुफा में 
बेटा था ! उसकी. ध्यान हुआ कि बुद्ध भगवान्‌ श्रव फिए 
मानव-समाज में छोटे आते हैं । देवता उनकी सेवा के लिए 
स्राथ' हैं । फिए मुझको उस स्थान पर क्क्यों ज्ञाना 
,. चाहिए? मुमकेा उनके पार्थिव शरीर के दर्शन से क्या पुएय 


ऐसा हो एक पत्परी मांगे (४६०76 800) नाडन्‍्द में मी / 
था, जिस पर कमलदुष्प अंकित थे (देखे [. 87] & 7. के. ह- 
8. उर, 8., प०. शत, ए, 57, 


पु ४ श्र 
- चोथा अध्याय ? ... श्११ 


दी सकता है ! मैने अपने प्ान-यछ से उनके घर्मकाय' का 
दुशन कर लिया है; इसमे अतिरिक्त बुछ भगवान्‌ का वाक्य 
है कि पत्येक सजीच वस्तु (जमत्‌) मिर्थ्ण है। इस कारण उनफे 
विकद जाने की शावश्यकता नहीं। इसी समय उत्पलवरण। 
भिक्ुनी, सबसे पहले दर्शन की अ्भिलापिंणी होने फे फारण 
चक्रवर्ति न श्रधीश्वरी द्वेगई। उसका शरीर सप्त रसों से 
श्राभूषित श्रार चतुरंगिणी सेना से सुरक्षित हो गया | निकट 
पहुँचने पर उसने फिर मिछुनी के से वद्ध धारण कर लिये । 
चुद्ध भगवान ने उससे कहा कि सबसे पहले तुमने मेरे दर्शन 
जी किये हैं । बल्कि सुभूति ने सव वस्तुओं के! झसार समर्स: 
कर मेरे सूहम शरीर फा दु्शन फिया है इसे !कारण बही 
प्रथम दर्शक है. 

इन पुनीत स्थानों की सीमा के भीतर यहुघा चमत्कारिक 
दृश्य दिखल्ाई दिया फरते हैं। बड़े स्तूप के 'दक्षिणें-पूर्य नागर 
भील है। यह नाग इन पुनीत स्थलों की रक्ता कया करता 
है जिस कारण कोई भी इस स्थान को कुदृष्टि से* नदीं देख 
खबता | यली फाल चादे वर्षा में इनके "नाश' फर "पात्र 
परन्तु भन्॒ष्य भें इनके ध्यस्त करने की सामर्थ्य नहीं | यदाँ 
से २०० ली से कुछ कम, पश्चिमोत्तर दिशा में चल कर, दम 
“ये किश्रे।शी' राज्य में गये । शो हज 
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ुद्धईव को तौनो' भकार के शरण के पृत्तास्त के लिए दसो 
गे 3 8 के 8, शण हा, 855 
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रह२ हुएन सांग का प्रमण-बुत्तान्त 
«,  :पाँचाँ अध्याय. : 
४...  कान्यकुब्ज' 5 
/ , इस राज्य का केंत्रफल ४,००० सी है, राजधानी के पश्चिम 
गगा नदी है । इसकी लम्बाई २० ली' और चौडाई ४ या ४ 
ली दै। नगर 'फे चारों आए एक सूखी खाई है जिसके 
किनारे पए मजबूत और ऊँचे २ शुर्ज एक दूसरे में मिले चले 
गये हैं। मनोदर फ़ल-फूलों से भरे दुए वन, उपचन और 
कांच के समान॒ स्वच्छ जल के तडाग और भौले सर्वत्र यर्त- 
मान हैं| बहुमूल्य , घाणिज्य-सम्बन्धी वस्तुओं की यहाँ बहु" 
तायत रहती है। ,मज॒ष्य खुखी और संतुष्ट तथा निवास- 
- भधन समृद्धिशाली औएर सुन्दर हैं। प्रत्येक स्थान पर फल" 
की अधिकता है। भूमि समयाजुसार बोई और फाटी 
'ज्ञाती दै। प्रकृति कोमल और छुखद तथा मलुप्यों का आच- 
सुण धर्मि्ठ आर-सत्यतापरिपूर्ण है। इन लोगों की खूरत ही से 
भलमेनसाहँत॑ गए वडप्पन प्रकट द्वाता है। इन छोर्गों के 
'बस्र बहुमूल्य और मनेदर देते हैं।ये छोग विद्याव्यसनी 
ठया धार्मिक चर्चा में विशेष व्युत्पन्न हैँ तथा इनकी भाषा की 
शुद्धृो का इंको चार्से ओर बज रहा है। संख्या मे बौद्ध 


+ 


* “कान्यकुब्ज धर्तमान समय का कष्तौज । कपिय अथवा संकिपत 
से यहाँ तक की दूरी कुछ कम २०० छी, और उत्तर-पश्चिम दिशा ञ्ञो 
हुएन सांग ने लिसी है ठीक नहीं है। दिशा दक्चिण-पूचे और दूरी ऊर्व, 
, कम ३०० छी दोोनी चाहिए । कम्नौज़ बहुत दिनों तक उत्तरी भारत 
हिन्दू-राज्य की राजघानी रहा है, परन्तु उसके चिद्द अब बहुत कम बच 
रहे हैं (रेल ॥0० 96०8- ण॑ 7., ?. 880 ) 
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न्दू प्राय बरावर'हँ | कई स्लो संघाराम, १०,००० साधुओं 
सहित हू जिनमें होनयाव ओर महायात दोनों सम्प- 
य के साधु निवास करते हैँ; तथा दो सौ देवभान्दिर है 
नमें कई हज़ार हिन्दू उपासना करते हैं. प्राचीन राजधानी 
न्यकुब्ज, जिसमें बहुत दिनों से लोग निवास फर्ने रहे 
कुछुमपुर' कहलाती थी आर राजा का नाम ,अहदृत्त था। 
( जन्म के संस्कार श्रार पुएय फे फल से४इस राजा में 
द्वत्ता आर युद्ध-निपुणता का प्रकाश स्वभावतः दो गया था 
सिसे छोग इसका भय भानते ओर बहुत , सम्मान करते 
 संमंपूर्ण जम्बूद्वीप में तथा निकरवर्ती प्रान्तों में इस राजा 
(बडी प्रसिद्धि थी। इसके, बड़े बुद्धिमान श्रार धीर, 
गर पुत्र आर एक से एक रूपबती १०० कन्याये थीं। , , 
* इन्हीं दिनों एक ऋषि गंगा के किनारे /रहता था | यह 
ना ब्रा तपस्यी था कि तपस्पा करते, करते 'हज्लारों घर्ष 
तीत हो गये थे; यहाँ तक कि उसका शरीर भी सस कर 
फड़ी दी गया था। एक समय कुद्ध पत्तियों की झुऐेड उड़ता 
श उस स्थान पर पहुँचा । उस भुणड में से एक के मुख से 
ग्रीध (अजीर) चुक्ध का फल तपसस्‍्वी के क॑धे पुर गिए पड़ा । 
दु दिनो के उपरान्त उस फछ से वृत्ध उत्पन्न हो गया शरार 
बढ़कर इतना चडा हुआ कि जाडा आर गरमी में उसके 
रण ऋषि के ऊपर छाया यनी रहती थी। पहुत सप्रय के 
रान्त जब ऋषि की श्रांख खुली तब उसने चाद्य कि 
व के अपने शरीर से अलग फर दे परन्तु बृ्त में के पत्षियों 
खेते नाश दोने के सय से चद पेसा न कर सका आर . 
ह ज्यों का त्यों' बना रद्दा । उसकी इस महान तपस्या 
र श्रनिर्धचनीय देया:फे काम से उसका नाम अद्दावृत्द 
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कऋषि पड़ गया था. । एक समय महावृत्षः ऋषि के सघन 
फानन में विंचरण करते हुए गंगा के किनारे से कुछ दूरी पर 
अनेक' राजकन्यायें दिखाई पड़ीं जो परस्पर आमेद-प्रमोद 
और घन/विहार कर रही थीं। उन राजकन्याओं के देखते ही 
भहि' के चित्त में, सम्पूर्ण संसार के चित्त कै विह्लल फरने-' 
घाछा, फामदेव उत्पन्न हगया | इस वेदूना से विकल होकर 
घह मह्िं राजा से भेट करने और उससे उसकी कन्या की 
'याचना करने के लिए कुछुमपुर की ओर प्रस्थानित हुआ। 
जिस समय राज़ा को मदपि के आगमन का समाचार विदित 
' हुआ बह प्रेम से उसकी अ्रभ्यथना करने के लिए कुछ दूर 
पैदल गया तथा दण्डबत्‌ प्रणाम करके इस प्रकार निवेद न 
फरने लगा, “हे महि' ,आप तेए पूर्ण शान्ति के साथ तपस्या में 
निमग्न थे; आप पर कौन सा ऐसा कष्ट पड़ा जिससे आपके 
' मेरे स्थान तक पधारना पड़ा?” महर्षि ने उत्तर दिया, 
'धपृध्यीपति ! बहुत समय तक में आनन्द श्रार शान्ति फे 
साथ तपस्या फरता रहा, समाधि के हटने पर एक दिन मै 
घन में इघर;उघर विचरण फर रहा था कि कुछ रा 
मुझको दिखाई पड़ों। उन सुन्दारियों के! देखते ही मेरा मत 
हाथ से जाता रद्दा आर मैं फामदेव के अचूक बाणों से विद 
'दैकर विकछ हो गया । यही कारण है कि मैं बहुत दूर चल 
कर आपके पास यद याचना करने आया हैं. कि श्राप अपनी 
, किसी कन्या के साथ मेरा विवाह कर दीजिए ।! ५ 
“४  « राज़ा ने महपि फे बचने के! सुनकर और उसकी आश 
के उल्लद्वन में अपने के असमर्थ पाकर उत्तर दिया कि “दि 
तपस्थी ) आप अपने स्थान पर जाकर विधाम कीजिए और 
मुभका किसी थुस मुहूर्त ' के आने को अवकाश दीजिए 
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में आपकी आशा का अवश्य; पालन करूँगा।” म्रहर्पि 
राजा के बचने के स्वीकार करके फिर वन का लौट गया। 
फिर राजा ने बारी वारी से अपनी भत्येक कन्या का बुला कर 
महर्षि के साथ विवाह करने के लिए पूछा परन्तु उनमें से 
फेोई भी घिवाह करने के लिए राज़ी न हुई । 

शाज़ा महर्षि के प्रभाव के विचार कर बहुत भयभीत और 
शाकाकुछ हो गया, परन्तु कोई सुक्ति नहीं दिखाई पढ़ती थी 
जिससे उसके आइईवासन मिल सके। एक दिन जब राजा 
घुपचाप वेठा हुआ पिचारलागर में णीते खा रहा था. उसकी 
सबसे छे।टी फन्‍्या उसके निकट आई और खमयाजुसार बहुत 
उपयुक्त रीति से कहने छमी कि 'दे पिता, हजार पुत्र और दस 
इज्ञार राज्य आपके अधीन हैं, सब सेग सेवक के समान 
आपकी आ्षा के चशीभूत हैं, फिर क्‍या कारण है कि आप 
इस प्रकार खिन्न आर मलीन हो रहे हैं. माने फोई पडा भारी 
भय श्राप के सामने उपस्थित है। ।! 

शाुज्ञा ने उत्तर दिया कि 'महावूत्त ऋषि तुम लोगों पर 
मेद्ित हुआ है ओर तुमर्म ले किसी एक के साथ 
चिवाद करना चाहता है, पसन्‍तु तुम सबकी सब उसके 
नापसन्द फरती दो शेएे उसकी याचना फ्लो स्वीकार नहीं 
करतो द्वो। यही मेरे शोक का कारण है। वद्द महर्षि तपस्या 
के बल से बड़ा प्रभावशाली है, सुख के दुख और दुख के 


खुख में पारिधतेन कर देना उसके लिए सामान्य कारये है। 
यदि उसकी आश्षा मैं न पाछन कर सकूँगा ते अवश्य वह , 


ऑऋधित हे। जायगा। और उसका क्रोघ मेरे राज्य का नाश 
कर देगा, मेरा धर्म ज्ञाता रहेगा तथा मेरे, धाफदादों 
की औए मेरी कीर्ति मिद्दो में मिल जावेगी | जिस समय 


ह 
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२१६ इुफन सांग का प्रमण-दृत्तान्त 


में सविष्य की इस विपद्‌ का विचार करता हैं उस समय मेरा 
चित्त ठिकाने नहीं रहता । 

डस चोटी कन्या ने उत्तर दिया कि “है पिता, आप्प शोक * 
के दूर कीजिए; यह हमारा श्रपराध है इसके छ्तवमा कीजिए; 
आर मुभका श्आशा' दीजिए कि 'मैं देश की सुख:समृद्धि की 
बुद्धि आर रक्ता कर्रने में समथ हो सकूँ।! राजा उसके बचना 
के सुन कर प्रफुल्छित हो गया और अपने रथ के मेंगवा कर 
तथा विवाह के योग्य सामग्री सहित उस कन्या को लेकर 
मह्िं के आश्रम के गया, तथा बड़ी भक्ति से चरण-वन्दना 
फरके निवेदन करने तूगा कि 'हें ठपोधन ! यदि आपका चित्त 
लोकिक चंस्तुओं पर श्रासक्त हुआ है, श्रार श्राप सांसारिक 
आनन्द में लिप्त हुआ चाहते हैँ, ता मेँ अपनी छोटी फन्‍्या 
श्रापकी सेवा-शुध्रूपा करने के लिए समर्पण करता हैं। 
महंँपि उस कन्या का देख कर क्रोधित द्वोगया और राजा से 
कहने लगा कि "मालूम होता है तुम मेरी दुद्धावस्था का 
आनादर कर यह अनुपयेगी छोटो सी कन्या दिया 
चाहते दे । 

» . रणज़ा ने उत्तर दिया, “मैंने अपनी सब फन्यायों से अलग 
अछ्य पूछा, परन्तु उनमें से कोई भी आपके साथ विवाद 
फरने को राज़ी नहों,' हुई केवल यह छोटी कन्या आफ्ी 
सेचकाई के लिए मुस्तैद है ।? 

«५ उस घात पर श्रत्यन्त फ्रंद्ध द्वाकर महर्षि ने शाप' दिया 
कि 'वह निष्नानवे कन्याये (जिन्होंने मुझको अस्वीकार किया 

*हैं)। इसी दण कुबड़ी हा जाये आए संसार का कोई मी 
मललुध्य उनके इस कुद्रपपन के कारण उनके साथ विवाद 
न करे।' राजा ने शोम ही संदेशा भेजकर इसका पता लगाया 


/  , परँचर्चा अध्याय _ श्श्ज 
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ते भालूम हुआ कि थे सबकी सब कुयड़ी हो गई हैं। इस 
समय से इस नगर का दूसरा नाम कान्यकुब्ज् अवांतू 
कुबदी स्त्रियों का नगर! हुआ" |. - ६४ 

इस समय का राजा, वैश्य* जाति का है जिसका नाम 
हर्षचर्द्धन' है। केमचारियों की सम्रिति राज्य का प्रवन्ध 
करती है। दे पीढ़ी के 'अन्तर में तीम राजा राज्य के स्थामी 
हुए । राजा फे पिता का नाम अभाकरवर्ड न श्रार बड़े भाई फा 
नाम राज्यवर्द्धन था। 

राज्यवर्द् बडा चेढा होने के कारण पिता के सिहासन 
का अधिकारी हुआ था । यह राजा बहुत योग्यता, के साथ 
शासन करता था जिससे पूर्वो भारत के कण खुबरण" नामक 


। ' पुराणों में लिखा £ कि वय' ऋषि ने राजा कुशताम की 
सौ कब्यायं के शाप देकर कुपदी कर दिया था। 

* कद्राचित्‌ वैश्य से ताप्पय वाणिज्य करनेवाले यनियों से नहीं टै 
धक्कि पैस क्डलानेवाले उत्रियों से है जिनके नाम से एसनऊ से 
लेकर कड्ामानिकपुर तक श्रौर श्रवध का समस्त दक्षिणी भाग बैसवारा 

क्डछावा है । न्‍ 
१ यही ब्यक्ति शिटादिय हृर्षवर्द्नत के नाम से प्रसिद हैं। भ्रसिद्ध 


ल्‍ 


योरपीय विद्वान्‌ मेक्‍्समूलर इसके राज्य का थारम्म ६३० इई$ में 


और श्रन्त सन्‌ ६५० ई० में निश्चित करते ४, तथा कुछ दूसरे 
विद्वान्‌ इसके राज्य का श्रारम्भ सन्‌ ६०६-६०७ ई० से मानतें,है 
रु बद्भाढ में मुरिद्षाबाद के उत्तर १२ सीट पर रज्षामति ल्ाम, 
का नगर एक आचधीन नगर के डीह, पर बसा हुआ हैं, जो 'कुस्मोन 
का गढू! कहलाता था। कदाचित यह शब्द कर्ण सुदे्ण/ का देंगला 
अपभंश हा । ः 


ह 
हर 


नः + 


श्श्८ हएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


राज्य फा स्वामी, राजा शशाह्ू,' वहुधा अपने मन्सरियों से 
कहा करता था कि “यदि हमारे सीमान्त प्रदेश का राजा इतना 
योग्य शासक है, तो यद धात हमारे राज्य के लिए अवश्य 
अनिष्ठकारक है! मंत्रियों ने राजा की बात,का विचार फरके 
श्रार उसकी सम्मति लेकर राज़ा राज्यवर्द्धन को गुप्त रुप 
"से मार डाला। ॥ ० 

प्रज्ञा को बिना राजा के विकल ओर देश के सत्यानाश 
द्वोते देख कर प्रधान मनन्‍्न्री पेनी (भएडी)' ने, जो बहुत 


९ गौड़, या घश्काल का राजा शशाहूः नरेख गुप्त यहौ है। 

३ इष॑चरित का रचयिता प्रसिद्ध कवि याण ह_्टी का नाम भण्डिन 
धा। चायद साहब ने इसका उल्लेख नागानन्द नाइक की सूमिक्ा में 
किया है ।, (87६ लिखता है कि "3]80409% ४७.७४ 8) 00 90४: 
क्षग।08, ०४॥०७७ज ए9०७॥७, ४75 00प्र५, छ00 00% ॥0 
(४96 एगठ्ठ) ए४७0 ६० [णा। 0 0॥8 ॉशदाए' 76ण8)$; 
ग्राप्णाहु फ0 78 पद व6 जर०ए)१ छछछागरा6 की छू 
रेफर क्यो. ठि00॥58#ए७, द्ाएं प्यार] 
50 वता0 8 उपच्डक धाणंते 6 इ8०पाऐे ०( 805 शयाते 
वतईएपरहछशौ छत. शराप्रधं ०.” जीमूतवाहन ही नागानन्द नाठक को 

« मुख्य पात्र है। इसलिए श्रीदषदेव ही, जो नागानन्द और रावत 
दोनों का रचयिता कद्दा जाता है, कंद्रौज़ का शिलादित्य था चौर उसी ने, ' 
जैसा कि . ६आं॥/ सूचित करता है, नागानन्द के श्रमिनय करते समय 

» ,जीमूतवाहन का स्वरूप घारण किया था । परन्तु कोबेल साइव का 
मत है कि नागानम्द का रचयिता घावक और रखावली का रचयिता 
घाण था। जातकमाला फो वनानेवाले भी श्रीदृरष के द्रचारी कवि 
ड्डीथे। हि 


ज 
कं ः 


» पाँचवाँ अध्याय २१६ 
है. 


प्रतिष्ठित और विशेष प्रभावशाली था, मन्त्रियों की सभा करके 
यह प्रस्ताव उपस्थित क्रिया कि होनद्वार के कारण धमके 
आज का दिन देखना पड़ा | हमारे विदेह राजा का पुत्र भी 
स्वर्मवासी हो गया, परन्तु गत राजा का भाई दम्र छोगों के 
भाग्य से बहुत दयालु थार लेकप्रिय है। ईश्वर को कृपा से 
» यह बहुत उत्तम स्वभाव का ओर कतेव्यशीर हे। राज़ परिधार 
से उसका सम्बन्ध भी बहुत निकट का है. जिससे लोग उत्त 
पर विश्वास भी फरेंगे। इस कारण मेरी प्रार्थना है फ्रि उसी 
के राज्यमार समर्पण करना चाहिए । मुझझे! आशा है कि 
आप छोग इस विषय में अपनी उचित सम्मति से अजुझुद्वीत 
करेंगे !' सब छोरगों ने राजकुमार के श॒र्णों का गान करते 
हुए उसका राजा हाना स्वीकार किया। 
तर प्रधान मनन्‍्त्रो तथा खर सरदारों ने राजकुमार से 
शज्यमभार प्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हुए यह निवेदन 
किया कि 'हम लोग राजकुमार का अमिवादन करते हुए 
आर्थी हैं। विगत राजा का पुएय और प्रभाव ऐसा प्रन्‍कत था 
हि जिसके कारण सम्पूर्ण राज्य का शासन, उनके शुर्णो 
की प्रदौलत, वहुत उत्तमतापूर्वक होता था | उसमे उपरान्त 
गत नरेश स्थनामधन्य महाराज राज्यवर्द्धन जब राज्यासीन 
हुए उस समय हम लेगे। के आशा हुई थी कि धद अश्रपने 
जीवन को सुख से व्यतीत करते हुए प्रद्दत काल तक राज्य 
करेंगे, परन्तु बद भी श्र के हाथ में पड गये, जिससे कि 
आपने राय्य के बहुत बडा धक्का पहुँचा है । परन्तु यद श्रापके 
मन्ध्रियों फा अपराध है। राज्य के निवासी, जैसा थे अपने 
गीतों में गान करते हैं, आपके वास्तविऊ गुणों पर मोददित 
द्वाकर आपके से दास हैं । इस कारण प्रार्थना है कि आप 
र्ज 


२२० दुएन सांग का प्रमण-प्ृत्तान्त 


यश के स़राथ राज्यासन के सुशोमित कीजिए, तथा श्रपने 
परिवार के शत्रुओं के पराजित करके, आपके राज्य और पिता 
के कर्मो' पर जो कलंक को कालिमा रंग रही है उसको, दूर 
कीजिए' | इससे आपके बड़ा पुएयू होगा। हम प्राथेना 
करते हैं कि आप हमारे निवेदन के अस्वीकार न करे । 
राजकुमार ने उत्तर दिया, “राज्य-प्रवन्ध बड़ी जिम्मेदारी * 
का काम है, इसमें प्रत्येक समय कठिनाई का सामना रहता 
है। राजा का क्या करतंव्य है इसका पहले से शान होना 
- बहुत आवश्यक है । यद्यपि मेरी योग्यता बहुव थोडी है 
. परन्तु, मेरे पिता और श्राता श्रव संखार में नहीं हैं, ऐसे 
समय में राज्याधिकार को अस्वीकार करने से छोगों की बड़ी 
हानि होगी | इस कारण में अपनी श्रयोग्यता का विचार न 
ऋरके आप लछोर्गों की सम्मति पर अवश्य ध्यान दूँगा। अब 
गंगा के तट पर अवले।कितेश्वर वोधिसत्व की मूर्ति के निकद, 
जिसके श्रदूधुत अद्भुत चमत्कारों का परिचय समय समय पर 
मिला करता है, चलना चाहिए, ओर भगवान्‌ की भी आश 
प्राप्त करनी चाहिए। बोधिसत्व-प्रतिमा हे निकट पहुँच कर 
राजकुमार निराहाग्बत कर्ता हुआ प्रार्थना में लीन हो गया। 
उसके सत्य विश्वास पर प्रसन्न द्वाकर चोधिसत्व ने मनुष्य के 
स्वरूप में उसझे सामने आकर पूछा, “किसलिए तू इतनी 
भक्ति से प्रार्थेना करता है, तेरी क्या कामना है ?” राजकुमार 
ने उत्तर दिया, “में बढ़े भारी दुख के भार से दबा हुआ हैं। 
सबके दयाद्टि से'देखनेवाले मेरें पूज्य पिता-का देहान्त हे 
गया ओर मेरे बड़े भाई, जिनकी कोमल और शुद्ध प्रकृति सव 


र > 
१ समर में नहीं श्राता कि राज्य आर पिता पर क्या कलझ्ू था। 


पाँचर्वाँ अध्याय श्र 


थर बिदित है, बड़ी नीचता और निर्देयता से मार डाले गये। 
इन सब दुखों में . पड़े होने पर भी, और मेरी न्‍्यूनातिस्यून 
येग्यता का कुछ भी विचार न करके, लोग: मुझको राज्य: 
पद पर प्रतिष्ठित किया चाहते हैँ। मेरी अयोग्यता और 
सूर्खता की ओर ध्यान न करके मुझका उस उद्च स्थान पर * 
बैठाया चाहते हैं “जिसके मेण सुप्रसिंद पिता सुशोमित 
करता था। ऐसे दुख के समय म॑ भगवान्‌ की पूज्य आशा 
आप्त करने के लिए मैं प्रार्थी इआ हूँ।" 
बेोधिसत्य ने उत्तर दिया, “हे राजकुमार, पूर्ष जन्म में तू 
इसी जहल में योगिये। के समान निवास करता था| अपनो 
कठिन तपस्या और झविचल येगाम्यास के बल से तू सिद्धा- 
बस्या को प्राप्त दे गया था। यह उसी का फल है कि तू 
राजपुन्न हुआ | कर्ण खुबर्ण प्रदेश के राजा ने“बीद्ध-घर्म के 
परित्याग कर दिया है । अब्र तुम राज्य का सँभाले। और इस 
अर्म ले प्रेम करके उसी प्रकार इसके सर्वब्यापी बनाओ 
जिस प्रकार उसने इसके विधरीत आचरण किया है। यदि 
जुम दुखी पुरुषों की अवस्था पर दयाईचित्त रहेंगे आर उनका 
पालन-पोपषण करते रदेगे तो तुम बहुत शीप्म समस्त भारत 
के अधिपति दे जाओगे। यदि तुम मेरी शिक्षा के अनुसार 
' शाजन-काज सम्पादन करते रदेगे, ओर मेरे अत्यन्त गुप्त 
भ्रभाव से विवेक-सम्पन्न होगे, तो फाई भी तुम्हाण पड़ासी 
जुम पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा" । सिंहासन पर 
मत बैठों आर अपने के मद्भारज़ा न कहलाओं ।!! 


१ बाफ्तद में शिलपदिय ने सम्पूएं उत्तरी सारत के दिजय कर 
दिया था| केदल दछ्िण देशवासी पुछकेशी पर इसका वश नहीं चंला * 
् 


श्श्र्‌ हुएन सांग का स्रमण-वृत्तान्त 


/ इन शिक्षाओं को ग्रहण करके राजकुमार छौट भाया 


ओर राज प्रवन्ध के देखने छगा | वह अपने के राजकुमार 
ही कहता था तथा झपना उपनाम शिलादित्य रखता था। 
कुछ दिनों बाद उसने अपने मंत्रियों से कद्दा कि “मेरे भाई के 
शत्रु अब तक दंडित नहीं किये गये हैं, और न निकदवर्ती 
प्रदेश मेरे ग्रधीन हुए हैं: जब तक यद काये न दे। जायगा 
मैं अपने दाहिने दाथ से भोजन नहों करूँगा | इस कारण तुम 
सब प्रजा और दरबारी लेग एक दिल द्वाकर इस कफायेफे 
लिए कटिवद्ध है जाओ और अपने बल के प्रकट करे ।" 


” इस श्राज्ञा को पाकर उन लोगों ने सब सिपाहियों श्रै।र राज्य 


के सम्पूर्ण युद्धनिषुण चीरों को एकत्ित किया। इस ग्रकार 
४,००० हाथी, २०,००० घुड़सचार ग्रार ५०,००० पैदल सेता 
के साथ लेकर राजकुमार ने पूर्व के सिरे से पश्चिम के सिरे 


, तक सब विद्रौदियों के परास्त करके अपने अधीन किया। 


पक दिन के लिए सी न दाथियें की गद्दियाँ उतारी गई' और 
न सिपाहियें ने अपनी कमर खेलकर विश्राम लिया। कोई छः 
चर्ष के कठिन परिश्रम में उसने समस्त भारत के विजय 
किया | जिस प्रकार उसका राज्य विस्तृत हुआ उसी प्रकार, 
सेना की भी संख्या बढ़ कर ६०,००० हाथी और १,००,००० 
घुड़सघार दवोगये । तीस वर्ष के उपरान्त उसने हथियार 
बाँधना छोड़ दिया और शान्ति के साथ सब ओर शासन 
करने रूगा । सदाचार के नियमों के रढ़ता से पाछन करते 
था | इसलिए घुछुफेशी का नाम परमेश्वर पढ़ गयाथा। ( देणे 
एफ्ाफरंजऔड, अफक, 807६.." एण, 3, 7. 28 ; ॥70- 


नया रण, पर, 99, 364, 29, ७०.) * ही] 


पु नव! 


पाँचवाँ अध्याय श्श्३ 


हुए धर्म के पौधे के। परिवर्द्धित करने के लिए राजकुमार 
इतना अधिक च्यप्न हुआ कि उसका खाना और सोना तक 
छुट गया। उसने आजा दे दी कि समस्त भारत में कहाँ पर भी 
जीवहिंसा न को जाये, ओर न कोई व्यक्ति मांसभक्षण करे, 
अन्यथा प्राण-दंड दिया जाबेगा। इन कार्यो के करनेवाले 
का अपराध कदापिं नहीं क्षमा फिया जावेगा। उसने गंगा 
के किनारों पर कई हजार स्वृूष सौ सो फीट ऊँचे चनवाये । 
भारतवर्ष के प्रत्येक बड़े नगर ओर ग्राम में उसने पुएयशालायें 
बनवाई' जिनमें खाने और पीने की सब प्रकार की , सामग्री 
भस्तुत रहती थी, तथा वैद्य लोग ओपधियों के सहित सदा 
तैयार रहते थे जिससे यात्रियों और निकट्यर्ता डुखी दारिद्र 
पुरुषों के। बिना किसी प्रकार री दकावट फे श्रपरिमित लाभ 
पहुँचता था। सद स्थानों में जहाँ जहाँ पर चुद्ध, भगधान्‌ का 
कुछ भी चिह्न था उसने संधाराभ स्थापित किये ॥ 

प्रत्येक पाँचवें वर्ष चह मोक्ष नाम का एक बहुत बडा मेला 
करता था, जिसमें बह शअ्रपना सम्पूर्ण खज्ञाना दान कर देता 
था, फेवल सेना फे हथियार शेप रहते थे जिनका दान करना 
न ते। वचित ही था और न दान कर देने पर साधुओं के ही 
किसी काम के थे । प्रत्येक वर्ष सब धान्तों, के भ्रमण्णों को 
गकट्टा करता था ओऔरर तीखरें तथा सातचे,दिन सबको 
चारो प्रकार की चस्तुएं (अन्न, जल, ओ्रेषधि और बस्तर) दाव 
करता था। उसने कितने ही धर्म सिंहासनां को सोने,से 
मह॒वा दिया तथा अनेक उपदेशासनों के रत्नें से ज़डबा दिया 
था। उसने साधुओं फे घादाज़वाद फरने फ्रे लिए आशा 
दे रफ्खी थी, तथा उनके अनेक सिद्धान्तों पर स्वयं विचार 


करता थ7 कि छीच सा सिखतत सरक श्र और सा लिदता 


श्२७ हुण्न सांग का भ्रमण-दृत्तान्त 


है। साधुओं के दान, दु्टों के दएड, नीचे का अवादर और 
घानियों का थ्रादर करने के लिए घह सब प्रकार से तैयार 
रहता था। यदि कोई साधु सदाचार के नियमानुसार 
आचरण रखते हुए धर्म के मामले मे विशेष प्रसिद्ध द्वा जाता 
था ते राजकुमार उस साधु को बड़ी प्रतिष्ठा के साथ 
सिंहासन पर बैठा कर उसके धार्मिक उपदेशों को भ्वण 
फरता थां। यदि कोई साधु, सवाचारी ते :पूर्ण रीति से 
द्वाता था परन्तु विद्वान नहीं द्वाता था ते। उसकी प्रतिष्ठा हे 
द्वोती थी.परन्तु बहुत विशेष नहीं। यदि कोई व्यक्ति धर्म का 
तिरस्कार करता था और उसका वह तिरस्कार सर्वसाधारण 
'यर प्रकट हो जाता था तो उस व्यक्ति का कठोर दरड देंश- 
निकाले का दिया जाता था, जिसमें उसकी बात किसी के 
काने तक ने पहुँच सके और न उसके किसी देशभाई को 
उसका भुख ही देखने के! मिले | यद्‌ निकटवर्ती नरेश 
औरए।,उनके मंत्री घार्मिक कार्यो में विशेष तत्पएता दिखी कर , 
“धर्म के उष्नत और सुरक्षित रखने में सद्दायक होते थे तो 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा देती थी। राजकुमार बड़े आदर 
उनका हाथ पकड़ कर अपने वर्मबर आसन पर बैठा लेता 
था श्रार 'सश्चा मित्र के नाम से सम्बोधन करता था। परन्तु 
जो लोग इसक्ले विपरीत श्राचरणवाले होते थे उनकी श्रप्रतिष्ठा 
होती थी। यों से राज्य का सम्पूर्ण कार्य, हरकार्सो के हारा। 
जे( इधर-उधर आयाजाया करते थे, देता था परन्तु यदि 
मुख्य नगर के छोगों में कुछ गड़बड़- होता था तो उस ध्षमव 
“राजकुमार रंघयं उनके मध्य में जाकर सब बात ठीक, कर 
देता था शाज्य-प्रबन्ध की देख-भाल के लिए जहाँ कहीं राज- 
कुमार जाता था वहाँ पर नवीन मकान पहले ही से बता 


न चाँचवाँ भाग छं श्भ्र्‌ 


दिये जाते थे । केघषल बरसात के तीन महीनों में, जित दिनों 
अधिक चर्षा होती थी, ऐला नहीं हो सकता था। इन मकानों ' 
-में सब प्रकार की भोज्य वस्तुएँ सब घर्मा' के मनप्यों के लिए 
संगृदीत रहती थीं जिनसे प्रायः एक हज़ार बोदच-संग्यासी 
और ४०० घाह्मर्णी का निर्चाह दाता था 
राजकुमार ने अपने समय के तीन विभाग कर रफ्खे 
थे। प्रथम भाग में राज्य-्सम्धन्धी कार्यो" का निरीक्षण, और 
द्वितीय भाग में धार्मिक पूजा-पाठ | पतञ्ञा-पाठ के समय केई 
भी व्यक्ति उसको नहीं छेड़ सकता था, और न' उसकी तृप्ति 
ही इस कार्य से हे।ती थी 
ज़िस समय मुभकी प्रथम निमन्त्रण कुमार राज़ा' की 
3 और से मिला था उस समय मेरा विचार हुआ था कि मैं 
मगध होता हुआ कामरूप जाता। राजकुमार शिंलादित्य इन 
दिनों अपने राज्य के विविध प्रार्न्ता में यात्रा और राज्य-प्रबंध 
का निरीक्षण करता हुआ 'कीमी' औकीले! स्थान में था। 


१ इससे विदित ह्वोता दे कि यद्यपि शिल्रादित्य का अधिक 
खुकाव धौद्धधर्म की भर था परन्तु चह अन्य धर्मो की मी रक्ता करता 
था। 

३ कुमार राजा जिसते हुएन सांग को निमन्द्रित किया था फामरूप 

/ का राजा था जा धासास का पश्चिमी माग है। शिकादित्य भी कुमार 
कहलाता है परन्तु इस निमन्त्रण कर सुस्पष्ट इत्तान्त हुएन सांग्र की जीवनी 
के चैये खण्ड के भ्रन्तिम भाग में लिखा हुआ है । ६ 

3 यहाँ 'मी” अशुद्ध है, कदाचित्‌ “चूं! होगा जिसका ताप्पव 
'कजूघिर! अधुवा 'काजिनघर द्वोता है। यद छोटा सा राष्य दूँगा के 
किनारे “चम्पा' से छग्मग &३ मील दूर धा।.. 

श्र 


कह 


। 


२२६ हुएन सांग का भ्रमण-्चूत्तान्त क 
उसने कुमार राजा के पत्र भेजा कि “मेरी इच्छा है कि आरा 


'तुण्न्त मेरी सभा में उपस्थित 'हाथे आए अपने साथ उस 


नवागत अंमयण के भी लेते श्रावें' जिसका आपने नाल्‍न्दा 
संघाराम में निमन्त्रित कप्के आतिथ्य-सत्कार किया है।” 
इस श्राक्षा फे अ्रमुसार हम कुमार राजा के साथ सभा 
पहुँचे | हम लोगों का मार्गजनित श्रम दूर है। जाते पर 
हमसे और शिलादित्य से निम्बलिखित यात-चीत हुई। 
शिलादित्य+-आ्रप किस देश से श्राते हैँ और इंस यात्रा से 
, * आपका क्या अमिप्राय है ! 
हुएन सांग-मैं दड्भ देश से श्राता हूँ आर बौद्धधर्म के 
री सिद्धान्तों को खोजने फे लिए आशा चाहता हूँ। 
शिलादित्य+-दड्ढड देश कहाँ पर है! किस मार्ग से प्रमण 
करते हुए आप आये हैं? वह देश यहाँ से 
दूर है अ्रथवा निकट ? ' 
हुएन सांग---यहाँ से कई हज़ार ली द् पूर्वोत्तर दिशा में मेण 
द्वेश है ।.यह चह राज्य है जो भारतवर्ष में महा: 
चीन के नाम से भसिद्ध है 
शिल्मदित्य-मैने खुना है कि महाचीन देश के राजा देवपुत्र 
टसिन हैं। | इनकी आध्यात्मिक योग्यता, युश 


| 
5 


$ प्रसक्रे और हुएन सांग के उत्तर से विदित द्वोता है कियह 
वार्तालाप टसिन-वंश के प्रथम राजा की बाबत है जिसमे जायीरदारों 
को तहस-नहस करके साम्राज्य के स्थापित किया था। उससे शर्रुशों 
से सुरंद्धित रहने के लिए पुक बढ़ी 'मारी दीवाई <बग्वाई; देश के 
बसाया और , टसिनराज्य के कायम किया। इस शजा की प्रशसा 


&&४: 6“. 
बह 


* गे पाचर्या भाग श्र 
चस्था ही से बकद है| चली थी, ओए अ्यां ज्यों 
अवस्था बढ़ती गई त्यों त्योँ उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
गई; यहाँ तक कि लोग उनको देवीं शक्ति-सम्पन्न 
योद्धा५ कहने रूये | पहले समय में राज्य की 
ब्यवस्था गड़बड़ और असम्बद्ध थी। छोटे छैरे 
विभाग होने के कारण सर्वत्र अनैक्य का निवास 
था। रात-दिन संग्राम मे रहने के कारण पजञा 
दुख और दरिद्रता से जर्जरित दे गई थी | उस 
समय सबसे पहले देवपुत्र टसिन राज़ा के 
डपयेगी और महरव के कार्या' का ध्यान हुआ ! 
उसने दया आर प्रेम के बल से मनुष्यों के समझा- 
घुभाकर कर्तच्य का शान कृराया जिससे सब 
ओर शान्ति विराजने लगी तथा उसके उपदेश 
और कानून का सवेत्र मचाए हुआ। दूसरे देश 
के लेग भी उसके प्रभाव आर गुणों पर मोहित 
देकर उसको वशवलतिता स्वीकार करने क्रो 
सहर्ष, पस्तुत है। गये | प्रजा का उदारता के 
साथ पालन करने से लेगों ने अपने अपने 
भजनों में ठसिन शज के ,प्रभाव का अच्छा 
चखान किया है | बहुत दिन हुए. ज़्व उसके 

हु ! शुणगान को कविता का हमने भी पढ़ा था। 

धि + 

में जो भजन 'गाये जाते है उनसे शिलादित्य के भी चेरित्र का 

पता लंगता है, जे सत्य भी कविधा।,.. * + 

* श्ीवी भार्षी का शद हांगटी अथत्रा वह मनुष्य जा युद्धनिदेशता 
में ईश्वर के तुल्य है ॥.“_५ 
ड़ 


हु 


$ 


श्श्प हुएन सांग फा प्रमण-कृत्तान्त * 


.,...., क्‍यों उसके, चरिन्रःसे सम्बन्ध रखनेंचाली 
४५ , .. सम्पूर्श फविता भल्ी भाँति शुद्ध है! क्या यही 
* . झद्न राज़ है जिसका आपने वर्णन किया है! 
इुएन सांग--चीन हमारे पदले राजाओं का देश है और टू 
« हमारे धर्तमान नरेश का देश है। प्राचीन काल 
»में हमारा राजा, घंशपस्म्पणगत राज्य फा 
, स्वामी,होने के पदले ( साम्राज्य की स्थापना 
: 'दोने के पूर्व ) टसिन-महाराज, कहछाता था, 
“» पस्तु अब देवराज ( सप्राद ) कहलाता है। , 
“,* प्राचीन राज्य फे समाप्त होने पर जब देश 
' का काई स्वाभी न रहा ओर सर्वन्न अर 
' ज्कता और छड़ाई भगड़े के कारण प्रजा की , 
* विनाश होने छगा उस समय टसिनःराज मे 
“अपने.दैवी बल से सब छोगों का दया'और 
£ प्रेम का पात्न बनाकर सुखी किया। उसके प्रभाव 
से सब ओर के सारे दुर्शो का नाश दी! गया 
और- अएलेक' में शान्ति ला गई तथा दृत 
सहस्त्र राज्य उसके चशवर्ती हुए। उसने संव 
प्रकार के प्राणियों फे रलच्रयी' का भक्त बनाया 
, (जिससे लोगो पर से पातक का भार उतरने के 
५ * साथ ही दणड-व्यवस्था में भी कमी हो! गई | 
, . पद. इसी राजा का प्रभाव था “जिससे 'देश- 
भव अर्धाव्‌ राज्य के चारों देश, अथवा 'संसार के अध्लाक। 
“, . चीघालों हु. इसे बांत' पर दर्ण विश्वास है' कि बौद्धाउपदेशक 
सबसे पहले टसित-राज्य के समय में चीन के गये थे । पे 


! 


पॉचवाभाग | श्र 


गे निवासी निश्चिन्ताई के साथ सुख-समृद्धि के भोग 
हु करने में समथे हुए। जो कुछ महरव के काये इस 
शजा ने किये थे उन ,सवका बसान ' कयना 
कठिन है। 
शिलादित्य--विलकुछ सच है। प्रजा ऐसे ही पुनीत राजा 
के पाने से छुजी होती है। *्ट 
शिलादित्ये राजा ज़ब अपने नगर कान्यकुश्ज को जाने 
छमगा तथ अपने सम्पर्ण धर्मनेताओं के एकत्रित करके तथा, 
* कई छासत अन्य पुरुषों के साथ लेकर गद्ठा के दक्षिणी किनारे 
फिनारे चला, और कुमार राजा अपने कई सहस्न “मनुष्यों के 
सद्दिद उत्तरी किनारे किनारे गया । इस तरद् पर उर्न देएनेएं 
के मध्य में नदी की धार थी तथा कुद्ध लोग पानी पर और 
कुछ भूमि के मार्ग पर श्वाना हुए। देने राजाओं की सेना 
नावों और हाथियों पर सबार होकर नगांड़ा, नरखिंहा, 
बाँसुरी और चीणा वज्ञाती हुई आगे आगे चलती थी। नब्चे 
दिन की यात्षा फे उपरान्त सब ऊोग फास्यबुरूज नगर में पहुँच- 
ऋर गद्गा के पश्चिमी किनारे के पृष्पंकानन्‌ु में जाकर ठहरे । 

इसी,समय चीस श्रन्य देशों के राजा भी शिलादिय की 
आजशानुसार झपने अपने देश के सुमसिद्ध आर योग्य विद्वान 
भ्रमण और ब्राह्मण तथा शरवीर सेनापति ओर सरदारों फे 
सहित आकर इकट्टे हुए । राजा ने पहले ही से गद्ढार के पश्चिमी 
किनारे पर एक बड़ा संघाराम और .पूर्वी तंट पर' १०० फूट 
ऊँचा एक स्तप बनवा ,द्विया था, जिसके मध्य-में भगवान्‌ 
बुद्ध की उतनी ही ऊँची सोते को, सूति, जितता ऊँचा, राजा 
खुद था. रंडी, हुई, शी णुढ ,फण्एल, की. मॉि के. स्वए 
के निमित्त बुर्ज के दक्तिए में एक बहुमूल्य सुन्दर -बेदी बनाई 
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गई थी, तथा इससे १४ या १४ छी पूर्वोत्तर दिशा में दूसरा 
+ विधामणशह बनाया ग्रया था। आज-कल वसन्त-ऋतु का 
दूसरा महीना ब्यतीत हों रहाँ था।इस मह्दीने की प्रथम 
तिथि से श्रमणों औए ब्राह्मणों के उत्तमोचम भोजन दिया 
'« जाने लगा आर वरावर २१ चीं।तिथि तक दिया गया। सैधा- 
राम के निकटवर्ती सम्पूर्ण अस्थायी, स्थानों के सिंहहार 
बहुत सुन्दरता से सजाये गये थे जिनके ऊपर बैठकर गाने 
,बजानैवालें अपने (विविध प्रकार के घाद्ययन्त्रों से श्राननद 
की'परिवरद्धित कर रहे थे । 
राजा ने अपने विधामणह से बाहर आकर हुक्म दिया 
कि बुद्ध भगवान्‌ को स्वण॑मूर्ति, जे तीन फीट ऊँची थी, 
पक सर्वोत्तम और संबेप्रकाए से छुसज्ञित हाथी पर चंदा 
कर लाई जाय | उसके थाई श्रार राजा शिलादित्य शक्र के 
“समान वर्खाभूषण धारण करके और पहुमूल्य छुत्र हाथ में 
लिये हुए चले, और कुमार राजा ब्रह्मा का स्वरुप यनों 
कर एक श्वेत चमर हाथ में लिये हुए दाहिनी श्रार चले ॥ 
देनों के आगे आगे ५०० लडाकू हाथी सुन्दर भूले डाले 
हुए रचक फे समान चले जाते थे, आर बुद्ध भगवान फी 
मूर्ति के पीछे १०० बड़े बड़े हाथी चाद्य-यत्रों से ले हुए चले, 
जिनके नगार्डा, और धाजों का तुमुछ निमाद शगनव्यापी दवा 
रहाथा। .'  , पट 
राजा शिलादित्य उपासना के तीनों ,फल ग्रांप्त करने के 
लिए,मोर्ती तथा बहुमुल्य रल और सोने:चांदी के फूल मार्ग 
में लुदाता जाता था। चेदी पर पहुँच कर मूर्ति .फा खुगन्धित 
जल से रुनान कराया गया। फिर 'राजा उसकी झपने कम्धे 
, | पर उठाकर पश्चिमी बुरे के “ले गया जदाँ पर सैकर्डो 
री 8० 9३ 


का पॉँचयाँसाग . - रब 
हजारों रेशमी बत्न और बहुमूल्य रक्त आभूषणों से बह मूर्ति” 
खुभूपषित आर छुसलित की गई | इस सचारी के ठाठ में 
केवल २० धमण साथ थे, तथा श्रनेक प्रदेशों के राजा रक्तर्को 
का काम करने थे । यह कार्य समाप्त हो जाने पर भोजन का 
समारोह किया गया, और तदनन्तर अनेरू विद्वान, घुलाये 
गये जिन्होंने घमे के गृह विपयें, पए सुललित सापा में 
व्याण्यान दिया। संध्या होने पए राजा अपने यात्रा!:मवन के 
सीट गया। आई 2: 

इस तरह अत्येक दिन स्वर्णमूति का इसी भाँति समा- 
रोह श्रार ठाठ घाट द्वाता रहा। अन्तिम दिन बुर्ज आर 
संघायम ऊे फादक के ऊपरी भाग सिंहपीर पर एफाएक 
बढ़ी भारी श्राग छग गई। इस दुर्घटना के देख कर राजा 
बड़े श्रातेस्वए से कहने छगा “मैने प्राचीन नरेशों के समान 
देश का अगणित धन दानव फरके यह संघाराम चनवाया था। 
मेरी इच्छा थी कि इस शुभ कार्य से संसार में मेरी कीर्ति 
हे। परन्तु मेण प्यक्ष ब्यथे हुआ, उसका कुछ फ़छ न निऊछा। 
पेसे भीषण दु सके समय भी मेरी झुत्यु न इुई शरार में इस 
इःसद दृश्य के अपने नेत्र से देखता! रहा, ते! मेरे वरावर 
अधघम ओर कौ होगा ? मुसके अब अधिक ,जीवत की क्‍या 
आवश्यकता है” ५ 

» इन शर्घ्दों के कहते कहते राजा का हृदय भर आया तथा 

सम्पूण शरीर में कोष की ज्याडा उठने छूगी। उसमे बड़े 


गा 2 + ६ 


१ पहले लिसा गया है कि राजा जहा जहाँ जाता था चहाँ नवीन 
मकान नाया जाता या, यात्रा भवन, विश्वास-्णद् इत्पादि से सात्प् 


उन्हीं मकाने। से है । 879०-03 
की हब 
कहे ऊे ले & 


| 
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'जाश में आकर यह प्राथैना की कि 'मैंने पूर्व जन्म के फल से 
सम्पूर्ण भारत का राज्य हस्तगत किया है; मेरे उस पुएय में 
थदि , सामथ्य हा तो यह ' अ्रग्नि इसी ' चरण शान्त हो जावे 
अन्यथा मेरा प्राण निकल जावे ।” यह कह कर राजा सीधा 
फाटक की ओर दोड़ा; देहली तक पहुँचते ही आग सहसा 
बुक गई, जैसे किसी ने फ़ूक भार कर दीपक बुा दिया हे, 
आर घुर्वा'नदारद हो गया। . *'* 

उपेस्थित राजा लोग इस अदूभुत कार्य के देख फर 
शिलादित्य के दूने भक्त हो गये, परन्तु शिलादित्य के मुख पर 
किसी प्रकाए के विकार के चिह््‌ दिखाई न पढ़े! उसने 
साधारण रीक्ति से राज़ा लोगों से कहा कि अग्नि ने मेरे 
परमोत्तम धार्मिक कार्य के नष्ट फर दिया है, आप लोगों फा 
इसकी यावत क्या विचार है ? 
राजा छोगों नें सजल नेच्रा से उसके चरणों पर गिए कर 
» उत्तर दिया कि वह काम, जो आपके पूर्ण पुएय का ,प्रकाश 
करने वाला था, और जिसके लिए हमको आशा थी कि 
भविष्य में भी चना रहेगा, पछ-मात्र में राख हे| गया; इस दुख 
के हम कैसे सहन कर लेंगे इसका विचार करना कठिन है। 
बल्कि हमारा दुख और भी श्रधिक होता ,जाता है जब हम 
अपने विरशेधियें के इस घटना से प्रसन्नता मनाते ओआर 
परस्पर बधाई देते देखते हैं ।! 
राजा ने उत्तर दिया--“अन्त में हमको *भ्भगवान, पुर 
देव ही के चचनों में सत्यता दिखाई पड़ती है। बिशेधी तथा 
अन्य लोग इस वात पर ज़ोर देते हैं कि वस्तु नित्य है, परन्तु 
हमारे मद्देपदेशक का सिद्धान्त है कि वस्तुएं अनित्य हैँ । मुमः 
के देखो, मैंने अपनी कामनानुसाए असंस्य द्वव्य दान कंप्के 


श घर 
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यह महत्व का काये किया या जे इस सत्यानाशी घटना 
के फैर में पड़ गया | इससे तथागत भगवाब्र के सिद्धान्तों 
में मेरी मक्ति और भी अधिक पु्ठ हे! गई है। मेरे लिए 
यह समय वड़ी प्रसन्नवा का है न कि किसी प्रकार के 
शोक का [! हे 
इसझ्े उपरान्त राजाओं को साथ लिये, हुएं शिलादित्य 
पूवे दिशा में जाकर स्तूप पर चढ़ गया और चोटी पर पहुँच 
कर घटना-स्थल के! सब ओए से अच्छी तरह देख कर ज्यों 
ही नीचे उतर रहा था कि सहसा एक 'विराधो हाथ में छुरी | 
लिये हुए उस पर. भपदा। राजा इस नई विपत्ति से भयमीत 
होकर कुछ सीढ़ी पीछे चढ़ गया और फिर वहाँ से कुफकर 
उसने उसे आदभी फे! पकड़ छिया ! जितने खरदारः आर कर्म* 
चारी लेग उस समय उस स्थान पर माजूद थे वे सब यजा के 
थराणों के छिए.भयभीत होकर इतना श्रधिक व्याकुल होगये कि 
किसी की समम ही में न आया कि किस डपाय से रफज्ञा फो 
सहायता देकर धचाना चाहिए। 
सब उपस्थित नरेशों की राय हुई कवि इस अपराधी फो 
इसी क्षण माए डालना चाहिए, परन्तु शिलादित्य 'राज़ां ने, 
जिसके मुख पर न तो काई विकार श्रेर न किसी प्रकार का 
भय प्रदर्शित दाता था, लोगों के उसके “मारने से रोक दिया 
और इस तरह पर उससे प्रश्वाचर करने छगा। 
शिल्ादित्य--मैने तुम्हारी क्या हानि की ५+थी, झिससे तुमने 
- ऐसा नीच प्रयत्ञ करना: चाहा थे । * 
अपरधी--महायाज ! आपके गुण-कर्म में कुछ ;भी पत्तपात 
, पहाँ है, जिसके सबब से देश और विदेश सब 
* जगह छुख वतेमान है। पसतु में मूर्ख श्रार 


हा 


ध् * * 


२३७४ हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


पका 


« (८४# ' पागल हूँ, कर्तव्याकर्तव्य का विवेक मुझको नहीं 
' -” ' है,इसी से मैं विरेधियों के बहकाने में पड़कर 
,! .. श्रष्टमार्ग होगया, श्र अपने राजा फे विरुद्ध 

म नीच कमें करने के तैयार हे! गया। 

* *. शाजा ने फिर पूछा--'विशेधियों में इस अधम काये फे 
फैरने का विचार क्यों उत्पन्न हुआ: *. . ९ 

डसने उत्तर दिया--है राजराजेश्वर ! आप॑ने अनेक देशों 
के लेगों को बुलाकर एकन्र किया और अपना सउपूर खज़ाना, 

- भ्रमणों को दान देने औरं बुद्ध भगवान्‌ की सूर्ति के बनवाने 
में खर्चे कर डाला, परन्तु विशेधी जो बहुत दूर दूर से आये 
हूँ उनकी श्रार कुछ भी ध्यान न दिया गया। इस कारण 
थे लेग कुपित होगये और मुझ नीच के ऐसे अद्भुचित कार्प « 
के लिए उन्होंने नियुक्त किया।? 

, तब राजा ने विशेधियों और उनके अल्ुयायियों के 
बुलाया । कोई ४०० ब्राह्मण, जो सबके सब ऐसी ही श्रक्नत 
बुद्धिवाले थे, सामने छाये गये। उन्हों लोगों ने श्रमर्णो 
से; जिनकी राजा श्रतिष्ठा करता था ओर जा इस समय 
, भी सम्मानित हुए थे, द्वेप करके धुर्ज में अग्नियाण फका 
था। इन छोगों के विश्वास था कि आग लूगने से घबरा ' 
कर जब सब लोग इधर-उधर दौड़ने लगंगे ओर राजा रे 
निकट से भीड़ हट जायगी उस सम्रय राजा के प्राणघाव 
करने का अच्छा भौका देगा। परन्तु जब यह कार्रवाई ठीक 
नहीं उतरी तब'इन लोगों ने राजा का पाण लेने के लिए 
इस मनुष्य फा इस भ्रकार भेजा । 4 


मंत्रियों और दूसरे राजाओं ने निवेदन किया कि सब 
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विरोधी एकवारगी नाश कर दिये जायें। परन्तु शज्ा ने 
मुखिया लोगों का दूंड देकर शेष्र का छोड़ द्विया. और ये 
४०० ब्राह्मण भारत की! सीमा से निकाल दिये 'गये ।,इसके 
उपरान्त शजा अपनी राजधानी के लौद आया। ' , 
श्ज्ञघानी से परश्चिमोत्तर दिशा में एक स्तूप राजा 
अशोक का, चनवाया हुआ हैं । इस स्थान पर तथागत 
भगवान, ने, जब चे संसार में थे, सात दिन तक सर्घोत्तम 
सिद्धान्तों का उपदेश दिया था। इस स्तूप के निकट चारो 
शत चुर्द्धों फे घैठने-उठने चलनै-फिरने'इत्यादि फे चिह्न बने 
हुए है। इसके अछाघा एक ओर छोटा स्तृूप है जिसमें बुद्ध 
भगवान, के शरीरावशेप, मख ओर याल रफ़्खे हुए हैं, तथा 
पक्क और स्तूप ठीक उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर 
बुद्ध भगवान्‌ ने उपदेश दिया था। ५ 
दक्तिण ओर गंगा के किनारे त्तीन संघाराम एक दी दीवार 
से घेर कर बनाये गये हैं, केवल फाटक तीनों के अ्रठय भ्रूण 
हैँ। इनमें चुद्ध भगवान्‌ की सर्वाह-छुसज्ित मूर्तियाँ स्थापित 
हैं। इतके निवासी साधु, तपस्शोे ओर प्रतिष्ठित हैं तथा 
कई हज़ार उपासक इनके आश्रित हैं । विहार के भीतर एक 
सुन्द्र डिब्बे में भगवान्‌ बुद्ध का एक दाँत करीब डेढ़ ध्च 
१ ठम्या और बहुत चमकीला रक्‍्खा है। इसका रह दिन में आर 
सथा रात में ओर होता है| निकट और दूर सब देशों के 
दर्शनाभिछापी यहाँ वहुतायत से आते हैँ । बड़े घड़े आ्रादमी 
अगशित मजुष्यों के साथ समान रूप से उपासना करते हैं, 
फिसी धकार का भेद साव नहीं द्वाता | अत्येक दिन सैकड़ों और 
हज़ारों उपासकों का आवायमन बना रहता है। यहाँ के रक्तकों 
ने श्रधिक भीड़ देने से जो गड़बड़ी द्वोती है उससे न्वाण पाने 
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के लिए दर्शक पर बड़ा भारी कर वाँध रकखा है, तथा दूर 
चूर तक इस बात की सूचना है। गई है कि बुद्ध भगवार के 
दाँत के दर्शनों की इच्छा से जो लोग यहाँ आदेंगे उनके एक 
स्वरणमुद्रा अवश्य देना पड़ेगी, तो भी दशक लोगें की संख्या 
अपरिमित ही रहती है। लोग प्रसन्नता से स्वर्ण॑म॒द्रा दे देते 
हैं। प्रत्येक ब्रतोत्सव के दिन बह दाँत बाहर निकाला जाता 
- है और पक ऊंचे सिंहासन पर रक्खा जाता है। सैकड़ों 
झज्ञारों दशक उत्तमोत्तम छुमंधित चस्तुएँ जलातें हैं, भार 
पुष्पों की ब्रष्टि करते हैं। यद्यपि फूलों के ढेर छग जाते हैं 
परन्तु डिब्बा फूर्छो से कमी नहीं ढकता । ६२०६ 
* संघाराम 'के आगे दाहिनी और थाई दोर्नों थण्दो 
विहार सो सौ फीट ऊँचे बने हैं। इनकी चुनियाद तो पत्थर 
की है परन्तु दीव्गर्े ईंट की बनी हैं! बीच में सं से सुसः 
(जित धुद्धदेव की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इन मूर्तियों में से 
» पक सोने ओर चाँदी की है, तथा दूसरी तब की है. प्रत्येक 
विहार के सामने एक एक छोटा संघाराम है।../ 
संघाराम से द्क्षिण-पूर्व दिशा में थोड़ी दूर पर एक पडा 
विहार है जिसकी नीव पत्थर से वनाकर ऊपर २०० फीट 
ऊँची ईंटों की इमारत वनाई गई है। इसके भीतर ३० फीट 
ऊँची चुद्धदेव की मूर्ति है। यह मूर्ति ताँवे से बनाई गई है 
तथा बहुमूल्य रल्लों से आभूषित है।इस विहाए की से 
शेर की दीवारों पर सुन्दर सुन्दर मूर्तियाँ सुदी हुई हैं जिनसे 
तथागत भगवान के उस समये फे बहुत से चारि्तों का 
* पता छूग्ता है जब वह एक वोधिसत्व के शिष्य होकर 
तपस्या में पक्‍वृत्त थे । 
इस घिद्ार से थोड़ी दूर पर दक्षिण दिशा में सूर्वदेव 


| पाँचवाँ भाग र३्७ 
का एक मन्दिर है और इस मन्दिर से दक्षिण की श्र थेड़ी 
डूर पर दूसरा मन्दिर महेश्वस्देव का है । दोने। मन्दिर बहु- 
मूल्य नीले पत्थर से बनाये गये तथा अनेक प्रकार की सुन्दर 
सुन्दर मूर्तियों से सुशोमित किये गये हैं। इनकी छम्बाई- 
चौड़ाई बुद्ध-विहारा के बरावर ही है, तथा हर एक मल्दिए 
में एक हज़ार मजुर्ष्य सब प्रकार की सेवा-पूजा के लिए 
नियत हैं। नगाड़ों और गाने-वजाने का शब्द रात-दिन में 
किसी समय भी बन्द नहां होता । 
* नगर के दुक्षिण-पूर्व ६-७ ली दूर गज्ला के दक्षिणी ठट पर 
अशाफ शजा का २०० फीट ऊँचा एक“बड़ा स्तूप बनवाया 
इुथा है | तथांगत भगवान्‌ ने इस स्थान -पर छः भहीने तक ' 
अनात्मा, दुस, अ्रनित्यता आर अ्शुद्धता पर व्याज्यान 
दिया था। 

इसके एक ओर घह स्थान हैं जहाँ पर गत चारों-घुद्ध 
उठतेनबैंठते रहे थे । इसके अतिरिक एक और छोटा स्तूप 
घना है जिसमे तथागत भगवान्‌ फे नख श्रार थार रक्खे है । 
जो कोई रोगी पुरुष अपने सत्य विश्वास से इस पुनीत घाम 
की परिक्रमा करता है. वह शीघ्र आरोग्य हो जाता है, तथा 
अपने धामिऊ फल को प्राप्त करता है। 

राजधानी से दक्षिए-पूर्व १०० ली जाने पर हम 'नवदेव- 
कुल” कुसवें में पहुँचे। यद्द नगर छगमय २० ली के घेरे 
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में गंगा के पूर्वों किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर पुष्प- 
चाठिका तथा झुन्द्र जल की अनेक भीले है । 
इस नगर के उत्तर-पश्चिम में गंगा के पूर्वों किनारे पर 
पक देवमन्दिर है। इसके बुर्ज ग्रार ऊपस्वाले कँगूरे को 
चित्रकारी वड्ी ही बुद्धिमानी से की गई है। नंगर के पूरे 
ली की दूरी पए तीन संघाराम बने हुए हैं जिनके घेरे 
की दीवार एक ही है, परन्तु फादक अलग अलग हैं। छंग* 
भुग ४०० संन्‍्यासी निवास करते हैं, जो सर्वास्तिवाद-संस्था 
के हीनयान-सम्पदाय के अज॒यायी हैं । 5 35८ 
संधाराम के सामने दे सो कृदम की दूरी पर पुक स्वर 
“अशोक राजा का बनवाया हुआ है। यद्यपि इसका; निव्ला* 
'भाग भूमि में धंस गया है ते भी अभी कोई सौ फीट 
ऊँचा है। इस स्थान पर तथाम्त भगवान्‌ ने सात दि 
तक धघर्मोपदेश दिया था। इसके भीतर बुद्ध भगवान्‌ का जो 
. शरीर बन्द है उसमें से सदा स्वच्छु प्रकाश निकला कंस्ता 
है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर गत चारों बुद्धों के भी 
चलने-फिरने ओर बैठने के चिह्न पाये जाते हैं । 
संघाराम के उत्तर ३-४ ली पर, गंगा के किनारे, २०० फीट 
ऊँचा अशोक राजा का बनवाया हुआ पक स्वूष है। यहाँ 
पर बुद्धदेव ने सात दिन तक धर्मोपदेश दिया था। इन दिनों 
फई ४५०० राक्षस चुद्ध भगवान्‌ के पास घर्मोपदेश खुनने के 
लिए आये थे, तथा धम के स्वरूप को प्राप्त करते ही उन्होंने 
अपने राज्षसी स्वरूप को परित्याग करके स्वर्ग में जन्म लिया 
था* । उपदेश-स्तूप के निकद ग़त चारों चुद्धों फे चलने-फिस्ते 


१ “झ्थग में उत्पन्न होना! यह वाक्य बौद-एुस्तकों में बहुधा 
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के चिद्र बने हैं. तथा इसके निकट ही एक ओर स्वूप है 
जिसमें तथागत फा वाल और नस रफ्सा है । 

यहाँ से दक्तिण-पर्च ६०० ली चलकर, गद्डानदी के पारे 
दक्षिण दिशा में जाकर हम 'श्रोयूट्री' देश में पहुँचे । 


* शोयदेा ( अयेध्यार ) ५ 


इस राज्य का क्षेत्रफल ४,००० ती श्रार राजधानी का 
चैन्रफल २० ली है। यहाँ पर अन्न यहुत उत्पन्न होता है तथा 
सबध्रकार के फलू-फू्ों की अ्रधिकता है। प्रकृति कोमल तथा 
सह्य शरण मनुप्पें का आचरण शुद्ध आर सुशील है। यहाँ के 
लग धार्मिक रझत्य से बड़ा प्रेम रखते हैं, तथा विद्याभ्यास में 
; हे हु 
हा के. बे 

मिलता है। बुद्गया में पक चीती यात्री का लेख हैं मिसमें ३०,००० 
मनुष्यों की इस प्रतिज्ञा का वृत्तान्त है कि वे लोग शुभ कर्मो-द्वारा 
स्वर्ग मैं उत्पन्न होगे (7, ]0. 3, 5 , ४०), ऊँता], ए़ 603) घम्मपद 
में भी यह वाक्य यहुघा चांया है ! + 

« * कब्बौज़ से या नवदेबकुर से घाथर! नदी के किनारे 
अयेष्या का फूसल्ा पूर्वददधषिण पूर्व की शोर ३० मौल हैं, परन्तु 
अपेष्दा ही भोयूटों है यह ठीझ समर में नहीं भाता | यदि मान भी 
लिया जाय कि घायरा ही हुएन साग को गद्गा नदी है ते! भी यह समझ 
में नहीं धाता कि उसने क्यों यह नदी पार की और दद्चिण दिशा में गया । 
यदि यह माना जाय कि याप्री ६०० ली गंगा के किनारे किनारे गया 
और फिर नदी के पार किया, सो हम उसके प्रयाग के निकट पाते हैं 
झो सम्भर नहीं | जनरठ कनिर्धम की राय है कि दूरी ६० ली मानी 
जाय और 'थोयूटों' एक पुराना झसदा कादूपुर नामझ समझा जाय 
जे कानपुर से उत्तर परिचम २० मौल है ( 
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विशेष परिश्रम करते हैं | संपर्ण देश भर में कोई १०० संघा+ 
राम और ३,००० साधु हैं, जे हीनयान और महायान दोनों 
संप्रदायों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं | केई दस देव: 
मन्दिर हैं जिनमें श्रनेक पंथों के अठ॒यायी ( येद्धधर्म के 
पिरोधी ) निवास करते हैं, परन्तु उनकी संख्या थोड़ी है 
राजघानी में एक प्राचीन संघाराम है। यह पह स्थान 
है जहाँ पर चसुवंधु' बोधिसत्व ने कई वर्ष के कठिन परिश्रम 
से अ्रनेक शास्त्र, हीनयान और महायान, दोनों सम्यदाय- 
विषयक निर्माण किये थे | इसके पास हो कुछ उजड़ी: 
पुजडी दीवारे अब तक चतंमान हैं। ये दीवार! उस मकान की 
- है जिसमें घसुवन्धु वोधिसत्व ने धर्मा के सिद्धांतों को .प्रंकट 
किया था, तथा भ्नेक देश के राजाओं, बड़े आदमियें, धमणों 
और आहयणों के उपकार फे निमित्त धर्मापदेश किया था। 
* नगर के,उत्तर ४७० ली दूर गह्ला फे किनारे एक बड़ा 
सह्गराम है जिसके-भीतर अशोक राजा का बनवाया हुश्रा 
पक स्तूप २०० फीट ऊँचा है। यह घद स्थान है जहाँ पर 
तथागत' भगवान्‌ ने देव-समाज के उपकार के लिए तीन 
मास तक धर्म के उत्तमात्तम सिद्धांतों का विवेचन किया थां। 
« स्मारक स्वरुप स्तूप के निकट बहुत से चिह्न गत चारों 
बुरद्धां के उठने-बैठने आदि के पाये जाते है | 
संघाराम के पश्चिम ४-४ लो दूर एक स्वूप है जिसमें 
तथागत भगवान्‌ के नख और बाल रक्खे हैं! इस स्वूप 
उत्तर एक संघारम उजड़ा' हुआ पड़ा है।इस स्थान पर 


१ बघुबंधु का अध्यापन परिश्रम आदि अप्रोध्या ही में हुआ था। 
(१ए8शोश 9800व॥8फ%० 9. 220, काश; प्कात0००८)... 
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अश्रीलष्ध शास्त्री ने सौधषान्तिक सम्परदाय-सम्बन्धी विभाषा- 
शास्त्र का निर्माण किया था। 5 

नगर के दक्तिस-पश्चिम ५-६ सी की दूसे पर एक बड़ी 
आप्रवाटिका में एक पुराना संधाराम है। यह घह स्थान है 
जहाँ श्रसह्ू वोधिसत्व ने विद्याध्यपन क्रिया था। फिर भी 
जब उसका अ्रध्ययन पारिपूर्णता का नहीं पहुँचा तब 'घढ 
शत्रि में मैनेय चोधिसत्य के स्थान को, जो स्वर्ग में था, गया 
और बहाँ पर येोगचार्यशात्र, महायन खूनालड्वार टीका, 
प्रधान्‍्त विभ्डशाख्र आदि के उसने प्राप्त किया, ओर अपने 
पूढ सिद्धान्तों फे।, जे इस श्रभ्ययन से प्राप्त हुए थे, समाज में, 
प्रकट किया 

आप्रधादिका से पश्चिमात्तर दिशा में लगभग १०० कदम 
की दूरी पर एक स्तूप है जिसमें तथागत «भगवान्‌ के नख 
और बाल सबखे हुए है । इसके निकट हो कुछ पुरानी दीचार्से 
की चुनियाद है | यह चह स्थान है जहाँ पर चसुयन्धु, चोधि- 
सत्व तुपित* स्वर्ग से उतर कर श्रसह् बोधिसत्व का मिला 
था। असझ्ध धोधिसत्व गन्घार प्रदेश! का निवासी था। 
बुछ भगवान्‌ के शरीरावसान के पाँच सौ वर्ष पीछे इसका 
जन्म हुआ था, तथा अपनी अम्भपमर श्रतिभा क्रे घछ से यह 


* असर बोधिसत्य का छोटा भाई बसुदंधु ,वोधिपत्व |या । 
१ प्राचीन काछ के दीद्घों की यह मह॒त्‌ कांद्ा रहती थी फि दे 
दाग रष्यु के पश्चात्‌ हुपित स्वर्ण में मैजेद के निकट निवास करें । 
३ यसुबंधु की जीवनी के अनुसार, जिसका अनुवाद चिनटी 
(0॥॥0४) ने किया है; इस मद्ठातमा का जन्म धुरुपयुर ( पेशाबर ) में 
डुआ था । पं 
रद हे 


२४९... हुएन सांग फा भ्रमण-दत्तान्त 
बहुत शीघ्र घोद्ध सिद्धान्दों में शानवान्‌ हा गया था। प्रथम 
यह महीशासक-सम्पदाय का सुप्रसिद्ध अजु॒यायी था, परन्तु 
प्रीछ्षे से इसका विचार बदल गया ओर ग्रह महायान-सम्धदाव 
का अज॒गामी हे गया | इसका भाई चखुबन्धु सर्वास्तिवाद 
सम्पदाय का था। सूदम बुद्धिमता, शढ विचार श्रोर अत्षा 
प्रतिभा के लिए उसकी यहुत ख्याति थी। श्रसद्ञ का शिष्य 
चुद्धसिद जिस। प्रकार बडा बुद्धिमान्‌ और सुप्रस्तिद्ध हथा 
उसी प्रकार उसके गुप्त आर उत्तम चरित्रों की थाह भी किसी 
के नहीं।मिली । । | 
ये देने या तीनों महात्मा प्राय आपस में फह्ा पते ये 
कि हम सब लेग अपने चरित्नों को इस प्रकार छुघार स्हे्ँ 
कि जिसमें सृत्यु के बाद मैनेय भगवान्‌ के सामने बैठ सके | 
इममें से जे। फाई प्रथम सखत्यु फो प्राप्त द्वेकर इस अवस्था का 
पहुँचे ( भ्र्धाव्‌ मैत्रेय के स्वगं में जन्म पावे ) चद एक यार 
घहाँ से लौट आकर अवश्य सूचना देवे ताकि हम उसकी 
पहाँ पहुँचना मालूम कर सके | 
+ सबसे पहले बुद्धसिद्द का देहान्त हुआ। तीन घषे तक 
उसका फुछ समाचार किसी के मालूम नहीं हुआ । इतने ही 
में चुबन्धु बोधिसत्व भी स्वर्गगामी दवा गया।छ मार्स 
इसके भी व्यतीत द्वो गये परन्तु इसका भी फोई 
किसी के विदित न हुआ । जिन लोगों का विश्वास जो था 
घह नेक प्रकार की बातें बनाकर हँसी उडाने रंगे कि वध 
बन्धु ओर बुद्धसिह का जन्म नीच योनि में द्वो गया दोगा 
इसी से कुछ दैघी चमत्कार नहीं दिखाई पडता । है 
(एक समय असडइ् वोधिसत्व रात्रि फे अथम भाग मं 
अपने शिष्यों के इता रद्ा था कि समाधि का प्रभाव अप 
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पुरुषों पर किस. भ्रकार 'दोता है, उसी )समय, अकस्मात्‌ 
दीपक की ज्योति ठंडी हो गई और उसके स्थान में बड़ा 
भारी- अकाश फैठ गया।।फिर ।ऋषिदेव /श्राकाश,से नीचे 
छतरा और मकान की सीढ़ियों पए चढ़कर असह्ठ के निकट 
आया और प्रणाम करने रछूगा। असहः वोधिसत्व ने बड़े प्रेम,से 
इससे पूछ्ठा कि तुर्हारे थाने में क्यों देर हुई ! तुम्दारा, अब 
नाम क्या है ? उत्तर में उसने कहा, “मरते ही मैं तुपितत सवार 
ल्‍मे मैचेय भगवान्‌ के भोतरी समाज में पहुँचा ओर बहाँ।एक 
कमल के फूल में उत्पन्न हुआ। शीघ्र/दी .कमलपुष्प के खेले 
लाने पर मैनेय ने बढ़े शब्द्‌ से मुझसे कहा, ,*र महाविद्धान्‌ ! 
स्वागत ! हैं महाविद्वान !!स्वागत"। इसके उपयन्त मैंने प्रद- 
क्षिणा करके बड़ी भक्ति 'से उनको प्रणाम |किया। श्र फिर 
अपना दृत्तान्त कहने फे लिए/सीघा यहाँ चला आ्राया | श्रसद्ग 
ने पूछा, “आए बुद्धसिंह कहाँ है ! "उसने उत्तर दिया, 

में मैत्रेय भगधान्‌ की प्रदर्षिणा फर रहा: था'उस समय मैंने 
इसके बाहरी भीड़ में देखा था, बह खुख और आनन्द में लिप्त 
था । उसने मेरी शोर देखा तक नहीं, फिर क्या उस्मेद की 
जा सकती है कि चह यहाँ तक अपना हाल कहने आदेगा !! 
असद्ू ने कहा, “यह ती तय हो गया परन्तु अब यह बताओ 
कि' मैत्रेय भगवान्‌ फा स्वक्ृप " कैसा हैँ और फीन से 
चर्म की शित्षा बह देते हैँ ।” उसने उत्तर दिया कि 'जिह्ठा 
और शब्दों में इतनी सामरथ्य नहीं है जो उनकी सुन्दरता “का 
' बखान क्रिया जा सके। मैत्रेय भगवान्‌ क्‍या धर्म सिखाते 
हैं उसके विषय में इतना ही यथे्ट है छ्ति उनद्धे सिद्धान्त 
हम लोगों से मिज्त नहों हैं। वोधिसन्व की, छुस्प्ट चचना 
चली ऐसी शुद्ध, फैमल और भघुर हूँ जिसके झुनने में फमी 


न्‍ 
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थकाबद नहीं होती और न ुननेवाले की कभी तृप्तिही 
होती है? । + 

असझ् वेधिसत्व के भग्नस्थान 'से छगभग ४० ली.उत्तरः 
'परश्चिम चलकर हम्‌ एुक प्राचीन संघाराम पहुँचें जिस 
उत्तर तरफ गंगा नदी बहती है। इसके भीतरी भाग में ईंट 
का घना हुआ एक स्तूप लगभग १०० फीट कुँचा खड़ा है। 
यही स्थान .है, जहाँ पर चसुबन्धु वोधिसत्व के सर्वप्रथम 


भहायान + सम्प्रदाय, के सिद्धान्तां के श्रध्ययन करने की. 
अ्भिलापा उत्पन्न हुई थी' । उत्तरी भारत से चलकर मिस 
समय घसुचन्धु इस स्थान पर पहुँचा उस समय अलई 

चे।धिसत्व ने अपने अलुयाय्ियों को उससे मिलने के लिए 

भेजा, और वे लेग इस स्थान पर आकर जससे मिले। * 
असद्भ का शिष्य जे बोधिसत्व के द्वार के बाहर लेदा था| 

बह दात्रि के पिछले पहर में दुशभूमिसूत्र का पाठ करने | 
छमा | घसुबन्धु उसके खुनकर आए उसके अथे के समर 

कर बहुत विस्मित हे गया। उसने बड़े शोक से कहा हि 

यह उत्तम और शुद्ध सिद्धान्त यदि पहले से मेरे कान में 

पड़ा देता ते में महायान-सम्प्रदाय की निन्‍्दा करके अपनी 

जिहा को क्यों कलक्लित कर पाप का भागी यबता 

इस प्रकार शोफ करते हुए उसने कहा कि अब में 

जिहा को काट डालूँगा। जिस समय छुरी लेकर चह मिहा 

काटने के लिए उद्यत था उसी समय उसने देखा कि श्रसई 


इसके पहले बमुंध वोधिसत्व हीनयान-सम्पदाय का अलुपायी 
था। महायान-सम्धदाय *के अलुगामी होने के वृत्तान्त के लिए देखों 
4, 8. 3. 8., १०. ऊ>; 9. 206. है 
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बोधिसत्व उसके सन्मुख खड़ा है और कहता है कि “वास्तव में 
भदायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्त बहुत शुद्ध आर परिपूर्ण हैं; सब 
देवों ने जिस प्रकार इसकी प्रशंसा की है उसी प्रकाए सथ 
महांत्माओं ने इसके परिवर्द्धित कियाहै। में तुमको इसके 
सिद्धान्त सिखाऊँगा। परन्तु तुम खुद इसके तत्त्व को अब 
समझ; यये है, औए जण इसकेए समझ गये औए इसके 
महस्व का भान गये तथ क्‍या कारण है कि बुद्ध भगवान्‌ की 
चुनीत शिक्षा के प्राप्त होने पर भो तुम अपनी “जिह्दा को 
काटना चाहते हो ! इससे कुछ छाभ नहीं है, ऐसा मत करो। 
यदि ' तुमका पछुतावा है कि तुमने मंद्ायान-सम्पदाय की 
निन्‍दा फ्यों की तो तुम अब उसी जवान से उसकी शअशंसा 
भी कर सक्ने है। | श्रपने व्यवद्दार को बदल दे। और नर्वीन' 
दंग से काम करो, यही एक वात तुम्हारे करने योग्य है। 
अपने मुख के पन्द कर लेने से, अ्रथवा शाब्दिक शक्ति के 
रोक देने से कुछ लाभ नहीं द्वेगा ।” यह कह कर पद अस्त- 
ध्यान हो गया। 
घसुवंधु ने उसके बचने की प्रतिष्ठा करके अपनी जिहा 
काटने फा विचार परित्याग कर दिया ओर दूसरे ही दिन से 
असड् बीधिसत्व के पास ज्ञाकर भद्दायान-सम्प्रदाय फे 
उपदेशो के अध्ययन करने रूगा | इसके सिद्धास्तों को भी 
भाँति मनन करके उसने एक सौ से अधिक सत्र महायान 
सम्प्रदाय की पुष्टि के लिए लिखे जे। कि बहुत प्रसिद्ध आर 
सर्चन्र भचलित हैं । 
यहाँ से पूर्व दिशा में ३०० ली ' चछ“कर गंगा के उत्तरी 
किनारे पर हम 'ओयीमेखी' के पहुँचे।| 


| 
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'/ श्ोयीमेखी ('हयसुख  ) 

इस राज्य फा क्षेत्रफल चौबीस या पद्चीस सौ ली है, 
और मुण्य नगर का क्षेत्रफल, जो गंगा के किनारे घसा है 
लगभग २० लो है। इसकी उपज और जल-चायु इत्यादि 
अयेष्या के समान हैं। मनुष्य सीधे और ईमानदार हैं, तथा 
विद्याध्ययन और धम्मेन्‍कर्म में श्रच्छा भ्रम कसते,हैं। कुछ , 
पाँच संघाराम हैं जिनमें छगभग एक हज़ार संन्‍्यासी द्वीव-, 
यान सम्पदाय के सम्मतीय संस्थाजुयायी निवास करते हूं, 
देवमन्दिर दस हैं. जिनमे श्रमेक वर्णोश्रम के लोग उपासना 
फरते हैं। 2 
/” ; नगर के निकट ही दक्तिण-पूर्य दिशा में शंगा के किनारे 
पक स्वूप श्रशोक राजा का चनवाया हुआ है। यह २०० फौट 
ऊँचा है। इस स्थोन पर घुद्धदेव ने तीन मास तक धर्मो: 
परदेश दिया था। इसके अतिरिक्त चार्रो गत चुद्धों के आवा- 
गमन के भी चिह्न हैं। एक दूखरा स्वूप भी है जिसमें बुद्ध 
प्रैगबान्‌ के नल और वाल है। इस स्तूप के निकट ही एक 
“संघाराम, बना है जिसमें २०० शिष्य निवास, करते रद 
/ इसके भीतर चुद्ध भगवान्‌ की एक सूत्ति बहुमूल्य चस्तुरं 
से ससज्जित है। यह मूत्ति सजीव के समान शान्त और 
। गम्भीर दिखाई पड़ती है। चुज्ञ और वरामदे बड़ी बिल, 

*, क्षणता से खोद कर बनाय्रे गये हैं, और एक,के ऊपर एक 


४ हः 


१ इस प्रदेश “का अ्रच्छी तरह पता ' नहीं चलता है,'कनिंवा 
साहव इसकी राजधानी इलाहाबाद के बत्तर-पश्चिम १०३ सीछ' पर 
डौंडिया खेरा अनुमान करते हैं । 


है 


4 
] 
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भर 
खनते चले गये हैं ।, प्राचीन काल में वुद्धदाख नामक महा- 
वविद्वान्‌ शास्त्री ने इस स्थान पर सर्वास्तिवाद ' साम्मदायिक 
महाविभाषा शास्त्र का निर्माण किया था। हट 

»' यहाँ सेदक्तिख॒-पूर्ष ७०० ली चलकर और गंगा के दक्षिय 
तरफ धोकर हम 'पोलोयीकिया' राज्य में पहुँचे। . ! * 


है पोलोयी किया ( घयाग ) पद है 


। यह राज्य ५,००० ली के घेरे में है और राजधानो जे। दे। 
नदियों के धीच में बसी हुई हे लगभग २० ली फे घेरे मे है !! 
अ्रक्ष की, पैदादार जिस प्रसाए अधिक होती है उसी! प्रफार 
फर्छा की भी बहुतायत है। प्रकति गरम और सह है, तथा 
महुष्यो फा आचरण सभ्य और सुशोल ह। लोग विद्या से 
प्रेम ता बहुत करते है परन्तु धार्मिक सिद्धान्तों पर दृढ़ 
नहीं हैं । |] 
दे सद्वाराम दै जिनमे थोड़े से संन्‍्यासी द्वीनयान॑-सम्प- 
डायी निवास करते हैं। ५ 3) 
देवमदिर ,है। जिनमें पहुतसंख्यक विदद्ध धर्माव- 
ऊूम्बी रदते है। . ) है 
) राजधानी के दक्षिण पश्चिम चंपऊ बाग में एक! स्तूप 
अशोक राजा का घनवाया हुआ है! यद्यपि ईसकी नौंव भूमि 
में घेंस गई है ते! भी १०० फीट से श्रधिरु ऊँचा' है। हस 
स्थान पर तथागत प्रगवान्‌ ने विरोधियें के पणस्त किया 
था। इसी के निकट ही बुद्धदेघ फे नख और “वालों सहित 
एक स्तूप तथा चह स्थान जदाँ पर गत चारों युद्ध बैठते आर 
चलते थे, बना दुआ है । 
इस अन्तिम स्तूप के निकट ही एक प्राचीन सहाराम है। 


हे 


हे 
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इस स्थान पर देव वोधिसत्व ने शतशास्त्रवैपुल्यम्‌ नामक 
अंध में हीनयान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तां को खण्डन 'फरके 
विशेधियों का मुख बंद किया था। देव वोधिसत्व दक्षिण-' 
भारत का निवासी था आर वहीं से इस सद्वायाम में आया 
था । उन दिनों एक ब्राह्मण भी इस नगर में निवास 
करता था। यद्द ब्राह्मर्ण विवाद करने में ओर तकशासत 
में बड़ा निपुर्णं आर 'प्रसिद्ध था । उसका यह हक्ध था कि 
विरोधी के शब्दों के अथे पर छक्ष्य करके उसी शब्द को 
कितनी ही वार फेर बदछ कर इस तरह पर प्रश्नोत्तर करता 
कि विरोधी वेचारा चुप हो जाता | देव की सूध्षम बुद्धिमत्ता 
का जब उसने हाल सुना तब उसकी इच्छा हुई कि इसको 
भी अपने शब्द-जाल में फाँस कर परास्त करें |इसलिए 
इसके निकट आकर उसने पूछाः-- 

'कृपा करके धताइए आपका नाम क्या है ?? देव ने उत्तर 
दिया, “लेग मुझको देव कहते है' ।” ब्राह्मण ने पूछा, "देव « 
कान है?” उसने उत्तर दिया, 'में हूँ? । प्राह्मण ने पूछा, “मैं 
यह फ्या है ?” देघ ने उत्तर दिया, “कत्ता ।” ब्राह्मज ने फिर 
पूछा, “कुत्ता कैत् है !” देव ने उत्तर दिया, ' लुम ।” ब्राह्मण ने 
उत्तर दिया, “ओर 'तुम” यह क्या है ?” देव ने कहा, “देव ।” 
भाह्मण ने पूछा, “देव कान है १” उसने कहा, “में ।” ब्राह्मण 
ने पछा, 'में कान दे?” उसने उत्तर दिया “कत्ता ।” उसने 
फिर पूछा, “कुत्ता कैन है !” देव ने कहा, “तुम ।” ब्राह्मण ने 
पूछा, “तुम कान है।” देव ने उत्तर दिया, “देव।” इसी 
अकार बातचीत होते हुए ज़ब कोई अन्त न मिला तथव॑ 
आाह्मयण समझ गया कि यह भी असाधारण बुद्धि का मठृष्य 
है, तथा.डस दिन से उसकी बड़ी प्रतिश्ठ करने छगा | 
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नगर के भीतर एक देवमन्दिर बहुत हो सुसज्जित ओर 
सुन्दर हे तथा इसके भ्रदूुभुत चमत्कार की बड़ी प्रसिद्धि हैं । 
ज्ोगों का कहना हे कि इस स्थान पर सब प्रकार के प्रणियों 
क्रो धर्म का फल प्राप्त होता है। यदि इस सच्दिर में कोई एक 
पैसा दान करें ते उसका पुएय दूसरे स्थानों पर हजार 
अशर्फ़ी दान करने से भो श्रधिक होता है। इसके अतिरिक्त 
यदि फोई मलुष्य अपने जीवन जे तुच्छ सम कर इस' 
मन्दिर में प्राण त्याग करें, तो स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए 
उसका जन्म, स्वर्ग में द्वादा हे । 

मन्दिर के सभा-मणएडप के सामने एक बडा भारी वृत्त है 
जिसकी डालिया आर रहनियाँ दूर तक फेली चली गई हैं 
जिससे खब सघन छाया रहती हूँ) किसी समय यहाँ एक 
मांसभत्ती राज्षल रहता था जे मलुप्यों फे शर्यरों के 
( आत्मघात करनेवाले के तन के ) खाया कण्ता था। इस 
कारण बृत्त के दाहिने आर बाएं हड्डियों के ढेर झूमे हुए है। 
जो मनुष्य इस मन्दिर में आता है उसके इन हड्डियों के ढेर 
के देख कर शर्सर का श्रम्तिम परिणाम विदत दे जाता है 
बैग चह अपने ओोवन के धिक्‍्कार कर भाण विसर्जन कर , 
देता ऐै। जे छोग यदाँ श्रात्मघात करना, चाहते हैँ उनके 
जिस प्रकार उनके सहधर्मियां से सहायता मिलती हे उसी 
प्रकार जे लेग पदले से श्रात्मघात ऊप्फे प्रेत हो चुके हे बह - 
भी खब भुलावा देते हैं, श्रार यही कारण है कि यह हत्या- 
रिशी प्रथा प्रासम्मिक पाल से लेकर शरद तक वरावर चली 
आती है। 

शषेद्दे दिन हुए यहाँ एफ ग्राह्मण रहता था जिसके चंश का 
नाम 'पुत्र' था। यद व्यक्ति दूस्दर्शी, मद्याविद्वान्‌, शानी ओर 


४ पर 
२४० हुएन सांग का भ्रमण-बृत्तान्त , 
न ऐप 


पु ् 

उद्य कोदि का बुद्धिमान्‌ था। उसने इस मंन्दिर में आाकर 
और सब छोगें के सम्बोधन करके कहा, /हे सद्नों! 
आप लोग भमठके हुए मार्ग पर हैं; आपके चित्त में जो हठ, 
समाया है वह किसी प्रंकार निकाले नहीं निकलता, क्रिस 
अकार आपके समभाया जाय £” यह कह कर बह भी इत * 
लोगें के आत्मधात में इस मतठूव से सहायक हो गया कि 
अन्त में इन लोगों का मिय्या विश्वास दूर कर दूँगा। थोड़ी 
देर के वाद वद भी उस दत्त पर चढ़ गया और नीचे खड़ें 
हुए अपने मित्रों से कहने छगा, "मैं भी मप्ना चाहता हूँ। 
पहले मैंने कहा था कि छोरगों का विश्वास ग़लत धार 
'बुणित है परन्तु अब में कहता हूँ कि यह उत्तम ओर शुद्ध 
है । स्वर्गीय ऋषि वायुमएडल में वाजे वजाते हुए मुलरे 
घुला रहे हैं, में ऐसे पुनीत स्थान से गिर कर अधश्य प्राब 
त्याग करूँगा ।" जब धह गिरने के हुआ और उसके मित्र 
भी समझा बुझाकर हाए गये आर उसकी मति के न पलटा 
सके तव उत लोगों ने, जहाँ से बह गिरना चाहता था इस 
स्थान के ठीक नीचे अ्रपना फपड़ा फैला दिया, और ज्योंदी 
चढद नीचे आया उसके कपड़े पर रोक कर बचा लिया। देश 
में आने पर यह कहने छगा, “मुक्त के खुयाल हुआ था कि 
देवताओं को घायुमएडल में हर हैं और ये मुमको 


घुला रदे हैं, परन्तु अब विदित हु, | सब इस 
प्ेतां का छुछ था कि जिससे मे ' स्वर्गाय | $ 
प्रामे से विछकुछ धंचित हुआ जा. म 
नजर ७2० $ 
राजधानी के पूर्व, देानों न के 
लगमग ” के घेरे को भूमि ह ड 


ड््स के में वालू ही मो 
| > 


। 
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सोम तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित श्रार घनाढ्य पुरुष, जब उनके 
दान करने की उत्कंठा होती है, सदा इस म्थान पर झते हैं 
और शपनी सम्पत्ति को दान कर देते हे । इस सवध से इस 

/ स्थान का नाम 'महादानमूमि! दवा गया है। श्राजछल के 

" दिनों में शिलादित्य राजा मे, अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान, 
इस स्थान पर श्याकर अपनी पाँच ,यर्ष की इकट्टी कींहुई 
सम्पत्ति को एक दिन में दान कर दिया। इस महादानभूमि 
में अ्रसेस्‍्य द्रव्य थार रत्ों के ढेर छगाकर पहले दिन राआ 
भगवान्‌ बुद्धदेव की पूठि को यहुत उत्तम रीति से सुमद्धित 
करता हैं श्रार बहुमूल्य रत्नों को मेट करता है। तथ स्थानीय 
संन्‍्यासियों को, दान देता है। इसके उपरान्त, अनेफ दूर- 
बेशीय साधुशों का, जा उपस्थित द्वोते देँ उनका, और फिर 
बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को, दान से सम्मानित करता 
है। इसके उपराब्त स्थानीय अम्यधर्मावछम्दियों। फी चारी 
आती है, ग्राए सबके श्रन्त में विधवा थार दुखी, श्रनाथ « 
बालक शऔर रोगी, तथा दरिद्री और महत्त लागें फो दान 
दिया जाता है । 

इस पकार अपने संपूर्ण सजाने को साली करके और 
मओजब इत्यादि दान करके अपने मुऊझुट ओर रक्षों फी माला 
के दान कर देता है। ध्रासम्म से श्रस्त तक यह सर्वेस्व दान 
करते हुए उसकी कुछ भी रख नहीं होता है। सब कुछ दान 
हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता से वद कहता है, “खुब इचआ, मेरे 
चाय जो कुद था बह अब ऐसे सजाने में शाकूए दासिल शुथा 
जदाँ न इसफा नाश है सकता है और न अपवित्र कामों में 
इसका व्यय दा सकता है ।” - 

इसके उपरान्त भिन्न मिन्न देशों के नरेश अपने अपने वस्ध 
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आर रत्न राजा को भेट करते हैं. जिससे उसका द्वब्यालय 
फिर से परिपूर्ण होता है । 
 भहादानभमि के पूर्व ओर देलनें नदियों. के सन्नम में 
प्रत्येक दिन सेकड़ों मज॒प्य स्नान और प्राणत्याग करते है। 
इस देश के लोगों का विश्वास है कि जो कोई स्वर्ग में मत्म ' 
लेना चाहे चह' फेवछ एक दाना चायल का खाकर उपवास 
करे और फिर सद्टम में डृथ मरे ते श्रवश्य देवकेदि 
जन्म पावे। उन लेोगे! का कहना है कि इस जल में स्ताव 
करने से भद्यापातक घुरू जाते हैँ | इस कारण श्रनेक 
प्रान्तों के आर बहुत दूर दुर के देशों के छोग भुंड के 
भुंड यहाँ आते हैँ । सात दिन तक निराहार रह कर उपधास 
करते हैँ आर फिर श्रपने जीवन के! समाप्त कर देते 
यहाँ तक कि बन्द्र आर पहाड़ी म्रृग भी नदी के निकट 
आकर इकट्टा होते है, उनमें से कितने ही स्नान करके चले 
जाते है, आर कितने उपचास कर प्राणत्याग करते हैं ! 

एक समय जब शिलादित्य राजा ने यहां दान किया था 
उन दिनों एक बन्दर नदी से कुछ दूर एक वृच्त के नीचे एहता 
था | उसने चुपचाप भोजन परित्याग कर दिया था और 
कुछ दिनों में उपवास के कारण चह मर गया था। 

येगाभ्यास करनेवाले अ्न्यधर्मावलस्बी पुरुषों ने नदी 
के मध्य में एक ऊँचा खम्मा वना रखा है। जब सूर्य्यास्‍्त 
को होता है तब ये योगी लेम उस खम्मे पर चढ़ जाते ँ 
तथा एक पैर आर एक हाथ से उस खम्मे में खिपद कर 
विलद्धण रीति से अपना दूसग हाथ और पैए बाहर फैला देते 
हैं। सूद की ओ्राए नेत्र तथा मुख करके सूर्यास्‍्त हो जाते 
तक इसी प्रकार अधर में छटके रहते हैं तथा अधकार हो 


चांचयाँ भाग श्श्३े 


जाने प८ नीचे उतर आते हैं।कई .दर्जन योगी यहाँ इस 
प्रकार अभ्यास करनेवाले हैं, बहुत से तो वर्षा" से यही 
साधना कर रहे हैं। इनका विश्वास है कि ऐसा करने से 

* जन्म-मरण्ण के बंधन से मुक्त हो जावेगे। ) 

* इस देश से दक्षिण-पश्चिम रवाना होकर हम एक बड़े 
जन्नछ में पहुँचे जे भयानक पशुओं ओर चजेले"हाथियों से 
भरा हुआ था। ये दिसक पशु भुंड के सुंड आकर घेर लेते 
हैँ ग्रार यात्रियों के! वेढव परेशान करते हैँ। इसलिए जब 
सक वहुत,से लोगों का भुंड न हो जावे इस मार्ग से जाना 
जान पए खेलना है। 

रूगभग ४००' कली चल कर हम क्यिावशइ्ट्मी' प्रदेश में 
पहुंचे। 
क्पिवशद्भमी' ( कौशास्थी ) 


+ इस राज्य का क्षेचफल ६,००० ली आर राजधानो का क्षेत्र * 
फल ३० ली है। यहाँ की भूमि उत्तम पैदावार के लिए बहुत 
असिद्ध है, चावल और ईख बहुत होता है। प्रकृति बहुत 
शर्म है; छोग कठोर और क्रोधी हैं। ये लेग पिथो पार्जन करते 

+ हुइली के शनुसार वास्तविक दूरी २० ली होनी चाहिए परन्तु 
राजधानी की दूरी धवश्य १५० ली है । 

३ अनरञ् कनिधम साहद लिखते है, प्रयाग से लगमग ३० सील 
अपना के किमारे कोौशाम्दी नयर नामक आ्राचीन शांव ही काशाम्यी है। 
कीशाम्बी का वर्णन रामायण में भी आया है श्रार श्रीहर्ष अपवा 
शिल्लादिय के दर्बारी कवि बराण-रचित रनादली नाढक दा घटना- 
स्थल भी यही है । 


श्श्छ हुएन सांग का प्रमण॒-द्रत्तान्त 


, हैं श्राप धार्मिक जीवन और धार्मिक बल प्राप्त करने में बहुत 
दत्तचित्त रहते हैं। दस संधाराम हैं जे उजड़े और सुनज़ाद' 
पढ़ें हैं । हीनयान-सम्पदायी संन्‍्यासी केवल ३०० फे छगमग ' 
हैं| कुछ पाँच देवमन्दिर हैं, जिनके उपासफो की संख्या 
बहुत है। हे ४ 

,.. नगर के भीतर पक प्राचीन स्थान में पर्क विशाल विहाए 
.६० फीट ऊँचा है | इसके भीतर घुद्धदेव की मूर्ति, जो न्‍्दव 
की लकड़ी पर खाद छर बनाई गई है, पत्थर के सुन्दर घत्र के 
नीचे स्थापित है, ग्रार उदायन-नरेश की फीत्ति की धरोंवक है। 
इस मूर्ति का बड़ा भारी चमत्कार यह है कि समय समा; 
पर इसमें से प्रकाश निकला करता है। अनेक देशों के 
राजाओं ने इस मूर्ति का उठाकर ले जाने का बहुत प्रयत 
किया और, यद्यपि कितना ने अपना बल भी लगाया परन्द 
सबके सय विफलमनेास्थ ही छुए। इस कारण उन लोगो 

« ने इसकी नकूछ' बनवा कर अपने यहाँ स्थापित की है 
तथा थे छोग उस नकली मूर्ति का ही असली कह कर/लोगों 
के धोखा देते हैं, पर्रन्‍्ठु चास्तव में असली मूर्ति यही है। 

जिस समय भगवान्‌ तथागत पूर्ण ज्ञानी द्वोकर अपनी! 
माता के घर्मोपदेश देने स्वर्ग पधारे और तीन मास तर्क 
चह्दीं रहे थे उस समय उदायन राजा के भक्ति के श्वेश 


, * इस चन्दन की मूर्ति की एक नकुलझ पेकिन के सिकट एए 
मन्दिर में पाई गई है जिसका वणेन वील साहव ने अपनी यात्रों मं 
किया है। तथा उसका चित्र भी अपनी पुस्तक पर छाप दिया है। 
कौशास्वी-गरेश उदायन का बेन कालिदास ने भी अपने मेघदूत मंद 
में किया है । *+ 
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यद इच्छा हुई कि भगवान्‌ की कोई मूर्ति ऐसी होती जिसका 
दर्शन .में उनकी अन्नुपस्थिति में कर सकता। तथ उसने 
मुदगल्यायन पुत्र से प्राथना की कि आप श्रपने येगयल से 
किसी शिएपी को स्वर्ग भेज्न दीजिए आर वह चुद्ध भगवान्‌ 
के सम्पूर्ण श्रद्टीं का भलीभोति निरीक्षण करके एवं उसम 
सूर्ति चन्दन पर साद कर बनावे । 

जय तथागत भगयान्‌ स्वर्ग से छौट ऊर शआये तब धह 
पन्‍्दन पर खोदी हुई मूर्ति अपने स्थान से उठी श्र भगवान्‌ 
के चरण पर गिर कर दृडयत्‌ करने रूमी । बुद्धदेव ने वी 
प्रसरता से आशीवांद देते हुए कद्दा कवि 'हे मूति तुझसे 
श्राशा है कि तू विरोधियों का सुधारने में धम करेगी और 
बहुत दिनों तक घर्म का घास्तविक मार्ग लोगों के बताती 
ण्देगी ! ले 

विहार से पूर्व कोई १०० कदम की दूरी पर॑ गत चारों 
बुद्धों के चलने फिरने और बेठने इत्यादि के चिह पाये जाते 
हैं, तथा उसके निकट ही एक ढ्वाँ शेर स्तानगद्द है जो 
चुद्धदेव के काम में आता था | कृप में ते अच भी जल है 
परन्तु स्तानगृद का विनाश हे गया। 

नगर के श्रन्तर्गत दक्षिण पूर्व फे कोने में एक प्राचीन 
स्थान था जिसका भग्नावशेप अर तक वर्तमान है । यहाँ पर' 
महात्मा घोशिण रहता था। मष्य में चुद्धदेच का एफ चिहार 
औए एक स्तूप तथागत भगवान्‌ के नख और यालों सहित है. 
तथा उनमे स्वानणद्व फा खडदर भी धर्तमान है। 

संघाराम के दक्षिण पर्ववाले दो खड के दुर्ज के ऊपरी 
माम में ईंटों को एक शुफ्रा है जिसमें चछुदधु बोधिसत्व 
रहा करता था।इस गुफा में चेठ कर उसने विद्यामात 


२५६ हुएन सांग का म्रमण दृत्तान्त 


सिद्धि-शास्र के, हॉनयान-सम्प्रदार्य के सिद्धान्तों को खंडन * 
करने श्रार विसेधियों का मुखमर्दन, करने के लिए , 
बनाया था | कह 
« संघायम के पूर्व आर एक श्राप्रवाटिका में उस मकान 
को हटी-फूटी दीवार और चुनियाद का दशेन श्रव भी 
-दीता है जिसमें रहकर असह्भ वोधिसत्व ने*,'हिन्यड़शिहन 
क्याव! नामक शास्त्र के! लिसा था। के 
नगर के दत्तिण-पश्चिम आठ नो ली की दूरी पर एक 
विपैले नाग का निवासभवन पत्थर का बना हुआ है । दस 
नाग के पराप््त करके चुद्धदेव ने अपनी परछाई के यहाँ पर 
छाड़ दिया था। यद्यपि इस स्थान की यह कथा बहुत प्रसिद 
है परन्तु अंब उस परछाई के दशन नहीं हे।ते ! । 
इसके निकट ही एक स्तृप अशोक राजा का बनवाया 
हुआ २५० फीट ऊँचा है जिसके पास ही दूसरा स्तूप बुद्देंब 
* के नख तथा वालॉसद्दित है, आर तथागत भगवान्‌ के इधए- 
उधर चलने-फिरने के बहुत से चिह्॒ भी वर्तमान हैं | रोग से 
थीड़ित शिष्य लेगइस स्थान पर छाकर रोगमुक्ति के लिए, 
च्राथेना करते हैं जिनमें से अनेक अच्छे भी हो जाते हैं।..' 
शाक़्य-धम का नाश होने पर यहा एक ऐसा प्रदेश 
जहाँ पर धर्म की जञाश्नति बनी रहेगी, इसलिए छोटे से लेकर 
बड़े तक जितने मनुष्य इस देश की सीमा में पैर घरते हैं ये 
लौटते समय गदगद द्वोकर अवश्य अआँसुओं की धारा 
बहाते हैं। 
बागस्थान के पूर्वोत्तर में यक्क बडा भारी वन हैं। इस 
चन में द्वोते हुए. ७०० छी चल कर हमने गंगा नदी 
पाए की और फिए उत्तर की ओर गमन करते हुए 


बढ 


पॉचिर्याँ अध्याय घ्छ्छ 


क्याशी पेले' * नामक नगर में हम पहुँचे। नगर का ज्ेत्रफल 
7० मी के लगभग है तथा निवासी धनी आर सुखी हैं । 

नगर के पास ही एक प्राचीन संघाराम है जिसको 
दीवारों की कैवछ नींव ही इस समय शेप है। यही स्थान 
हैँ जहाँ पर धर्मपाल वोधिसतर ने विरोधियों के! शाख्राध 
में परास्त किया, था । श्राधोन काठ में यहाँ का एक नरेश « 
विशेधियों का बड़ो पक्तषपाती था तथा बीद्ध-धर्म का नाश 
करने की इच्छा से विरोधियों को प्रतिष्या करके उत्तेजना 
देता गहता था। एक दिन इसमे विशेषियों में से पक बड़े 
शाख्तरा के घुला भेज्ञा। यह व्यक्ति बड़ा विद्ान, चुद्धिमान 
औए भ्रम के गृह से गृह सिद्धास्तों के समभने में श्रत्यस्त 
कुशल था। इसने एक पुस्तक भी, जिसमें १,००० श्ठोक 
अर्थात ३२,००० शब्द थे, पनाई थी | इस पुस्तक में उसने 
बीद्धधर्म पर मिथ्या दोपारोपण करके बड़े कहरपने से श्रपन 
सिद्धास्तों का निरूपण किया था। इस पुस्तक के लेकर राजा 
में बहुत से शीद्धों के बरुठा भेजा आर श्राजा दी कि इसमें 
के लिखे हुए प्रश्नों पर शास्राथ करो। उसने यह भी 'कहा 
कि यदि विरोधी विजयी होंगे ते| में योद्धनधर्म को बस्वाद कर 
दूँगा, और यदि बीद्ध छोग न परास्त होंगे ते इस पुस्तक के 
बनानेवाले का अपराधी मानकर उसकी जीम फाट लेगा। इस 
बात के खुनते दी बोौदधूसमाज भयभीत हे यया कि अब हार' 
होने भें कसर नहीं हैं। सत्र लोग परस्पर सछाह करने लगे 


*शोमवा नर्दी के किनारे आडीन सुक्तानपुर नगर ही यह स्थान ई ; 
मुख्तानपुर का हिलूं नाम कृशमवनपर या केवट कुशपुर था 
(एरंप्ड्रीकारो 

श्छ 


र्ध् हुएन सांग का अ्रमण-वृत्तान्त 


कि शान का सूर्य श्रस्त दावा चाहता है और धर्म का पु 
गिरने के निकट है, क्योंकि राज्ञा विशेधियों के पत्त में है 
पेसी अवस्था में हमको क्या ग्राशा हो सकती हैकि ह 
उनके मुकाविले में विजयी होगे ? क्‍या इस दशा में के 
उपाय वचाय का है ?" सम्पूर्ण बौद्ध-मंडछी चुप हा गई, किस 
की समम में कोई तदवीर न आई कि क्या करना चाहिए। 

धर्मपाल वोधिसत्य की अवस्था यद्यपि इस समय थे३ड़ी ८ 
परन्तु इसकी सूत्म बुद्धिमत्ता ओर चतुरता के लिए व 
ख्याति थी, तथा शुद्धचरित्रता फे लिए भी वह ब्यार 
शअत्य त आदरणीय ओर प्रसिद्ध था। उस समय मंडल्ी में ये 
विद्वान्‌ भी उपस्थित था। इसने खड़े होकर घड़े ही जोश 
शब्दों में इस प्रकार उत्तर दिया, “यद्यपि मैं मूखे हैँ, परन्तु * 
कुछ निवेदन करने की आशा चाहता हैँ । वास्तव में में भद्दारा 
की श्राशानुसार उत्तर देने के लिए प्रस्तुत है ; यदि में शाल्राः 
में ज्ञीठ जाऊँ ते इसके दैवो सहायता समझ गा, परन्तु य | 
मैं पराजित हे जाऊँगा और सूद्मविपयों का उद्घाटन सम्य 
रीति से ज्ञ कर सकूँगा ते। इसका सम्बन्ध मेरी युवावर्थ 
से होगा । दोनों हालतें में बचाव है, धर्म ओर याद्धों पे 
कोई हानिन होगी ।” उन छोणों ने उत्तर विया, “हमके 
जुग्दारा प्रध्ताव स्वीकार है”, तथा राजा की आशाजसा 
उत्तर देने के छिए उसके नियत किया ओर बह पुरोहितास* 
यर आकर यैठ गया। 

विरेधी विद्वानू ने अपने देषमय सिद्धान्तों के! उल' 
सीधे प्रकार से अपनी वात की रच्छा के लिए प्रकट किया 
आर अन्त में भली भाँति अपना वक्तब्य समाप्त करके 
उत्तर का आकंत्ती हुआ | 

म 


पाँचवाँ अध्याय श्६ 


धर्मेपाल वोधिसत्व ने उसके शब्दों के! लेकर सुसकयते 
हुए उत्तर द्विया, “में जीत गया, में दिखला दूँगा कि किस 
प्रकार इसने विष्द्ध सिद्धास्तां के सिद्ध करने के लिए मिंथ्या 
विवाद से काम लिया है, तथा इसके भूठे मत के सिद्ध 
करनेवाले दस के चातय किस प्रकार गडयड़ है |”! 

विशेधी ने कुछ जाश के साथ कहा, “मदहाशय | आस- 
आम पर न चढ़िए, थदि श्राप जेसा कहते है वैसा ही कर दंगे 
सै अबश्य आप विजयी होंगे। परन्तु सता के साथ प्रथम 
मेरे मूल के श्र्थों' के पक कीजिए।” धर्मेपाक ने इसके 
सूल सिद्धात्तों के लेकर उसऊे पत्येफ शब्द और बास्‍्य के, 
बिना किसी प्रफार की भूल किये और भाव का बदले, अच्छी 
सरह प्रदर्शित कर दिया ! 

विशेधी आदि से शर्त तक उसके उत्तर को सुन कर 
सन्न रह गया तथा अपनी जिह्ा काटने के लिए. उद्यत 
ही था कि धर्मेपाल ने समझाया, “ यदि तुमको पश्चात्ताप 
है, ते उसझे लिए यह आावश्वक नहीं कि तुम श्रप्री जिददा 
ही के कार डालो । अपने सिद्धात्तों के! बदल डालो, बस 
यही सच्चा पश्चात्ताप है ।” फिए उसने उसके घमे का बास्त- 
विफ रूप समझाया जिसका उसके अन्तःकरण ने स्वाकार 
कर लिया, और बह सत्य का अजु॒गामी है गया। राजा ने भी 
अपने विरेध के! परित्याग कर दिया ओर पूरे तार से याद्ध- 
धर्म का भक्त धत गया । 

इस स्थान के पास एक स्वृप अशोक राज्ञा का बनवाया 
हुआ है। यद्यपि इसकी दीवारें हट फूट गई हे ते! भी यह 
२०० फीद ऊबा है । यहां पर बुद्धदेव ने छः मास तक 
अम्रापदेश फिया था । इसी के निकट बुद्धदेव कै चलने 


२६० दुएन सांग का प्रमण॒-द्ृत्तान्त 


फिरने के चिह्न भी हैं. तथा एक स्वृूप, उनके न श्राए 
बाला सहित, बना हुआ है। प हर 

यहाँ से १७०-२८० छो उत्तर दिशा में चल कर हम धीसी- 
किया' राज्य में पहुँचे । 5 


चीसेकिया (विशाखा' ) 


इस राज्य का ल्ेत्रफल ४;००० ली ओर राजधानी का 
१६ ली है भन्नादि इस देश में जिस प्रकार अ्धिक होते रह 
उसी प्रकार फछ फूछ की भी बहुतायत है. । मछुति काम: 
आर उत्तम है तथा महुप्य शुद्ध आर धर्मिष्ठ हैं. ये लोग 
विद्याभ्यास करने में परिध्रमी आर धार्मिक कार्मो के सम्पा- 
दन करने में बिना विलम्ब योग देनेवाले हैं । कोई २५० संधा- 
राम ३,००० संन्‍्यासियों के सहित हैं. जो द्वीनयान-सम्पदाय 
की सम्मतीय संस्था का प्रतिपालन करे हैं। कोई पार 
देवमन्दिर और अगसित विशेधी उनके उपासक है। 

नमर के दक्षिण में सड़क के बॉँ£' ओर एक बड़ा संग 
शम है। इस स्थान में देवाथम अरहट ने शीह शिवलन' 
नामक शास्त्र लिखकर इस बात का प्रतिवाद किया दे झ्लि 
व्यक्ति रूप में अ्रहम्‌ कुछ नहीं है | गोप अरहद ने भी इस 
स्थान पर 'शिह्ट फ्ियोइडठशीहलन' नामक ग्रंथ के बता कर इस 
बात का प्रतियाद किया है कि व्यक्ति विशेष रूप में अरे 
ही सब कुछ है। इन सिद्धान्तों ने अनेक विचादश्रस्त विपय 
के सा कर दिया है। ध्र्मपाछ वोधिसत्व ने भी यहाँ पर 


+ 


५ कनिर्धम साहय,निश्चय करते है कि यह अदेश साकेत, 
४ ३ 
काहियान का साँची, है जो ठीक अयेष्या या अवध के सदश है । 


पाँचवाँ अध्याय रद्द 


सात दिन में हीनयात-सम्पदाय के एक सौ बिट्दानों के 
'परास्त किया था। 

संघाराम के निकट एक स्तूप २०० फुट ऊँचा अशोक 
आजा का बनवाया हुआ है। प्राचीन काछ मे बुद्धदेव नेछ 
बर्प तक यहाँ निवास आर घरम्मापदेश कणके अनेक मनुप्यों 
के अपना अहुयायी बनाया था । स्तूए के निकट ही एक 
जआइभुत वुक्त ६-७ फीट ऊँचा छूगा हुआ है। कितने ही वर्ष 
व्यतीत होगये परन्तु यह ज्यों का त्यों चना हुआ है, न घटता 
है आर न बढ़ता है। किसी समय में चुद्धदेव ने अपने दांतों 
के स्वच्छ करके दातुन के फेक दिया था । चह दातुन जम 
गई श्रार उसमे बहुत से पत्ते निकछ आये, घही यह चृतक्त 
हैं! | ब्राह्मण आर विरोधियों ने अनेक वार धावा करके इस 
बक्ष के काट डाला परन्तु यह फिर पहिले के समान पल्नचवित 
हो गया। 

इस स्थान के निकट ही चार्शोचुद्धों के आने जाते के 
चिह् पाये जाते हैं, तथा नख आर बालें सहित एक स्तृप 
भी है। पुनीत स्थान यहाँ पर एक के वाद एक बहुत फेले 
चले गये हैं, तथा जड्डल ग्रार भी्े भी वहुतायत से है। 

यहाँ से पूवात्तर ४०० ली चछकर हम 'शीसाहलेफुसखिह- 
साई राज्य में पहुँचे । हे 


$ इस दृत्त का वृत्तान्त फाहियान ने सांची के वर्णन में टिया है, 
और यही कारण है जिससे कर्निंयम साहव विशास्र को साकेत या 
अयोध्या निरचग्र करते है 


हुएन खांग का म्रमण-चुत्तान्त 


$ 
हु 
श्ण 


छठा अ्रध्याय 


चार प्रदेशों का चरशुन--(१) शीलो फुशीदी (२) कइपीले- 
फुस्सीरों (3) छानमे (४) कुशी नाकइलो 


शीलोफुशीदी ( श्रावस्ती' ) 


श्राचस्ती राज्य का क्षेत्रफल ६००० ली है। मुख्य नगए 
उजाड़ और जनशत्य हो रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना था 
यह निश्चय नहीं हे! सकता, पंसन्‍्तु राज्यमघन की दीवार जो 
उसकी सीमा को घेरे हुए थीं और अब टूट फूट गई हैं उनसे 
निश्चय होता है कि राज्यमवन का जेन्रफल २० ली 
छगभग था। यय्पि नगर एक प्रकार से उजाड़ आर जनशन्य 
है ते भी थाड़े से निवासी अब सभी हैं। अन्नादि की उपर 


. " श्रावध्ती नगर धर्मपट्षन भी कहलाता है । जनरछ कनिंधम 
साहब निश्चय करते है कि उत्तर केशल में अगरध्या से रैम मील उत्तर 
दिशा में राप्ती नदी के दक्षिणी किनारे पर सहेट-महेद नाम का वि 
ही भ्ावस्ती है| सन्‌ १६१०-११ ह० में इस गांव के टीलों की छुदाई 
देने से भी जनरल साहब का विचार सल्य प्रमाणित हा गया 
बहराइच जिले का सहेट-महेट ही श्रावस्ती है। हुएन सांग पूर्वोत्तर दिशा 
में €०० ली की दूरी बतटाता है इससे विदित होता है कि वह सीधे 
रास्ते से नहीं गया । विपरीत इसके, फ़ाहियान उत्तर दिशा आर श्रा5 
सरेजन की दूरी कहता है जे दोनों ठीक,हैं। इस स्थान का इत्र 
हरिवंशपुराण, विष्यपुराण, महाभारत, भागवत पुराण इंयादि में 
भी थाता है कि युवनाश्य के पौच्र और श्राव के पुत्र क्रावस्त ने हे 
नगर के दसाया था। 

। 


छुठ अध्याय श्द३ 


अच्छी होती है। प्रकृति उत्तम और स्वभाचानुकूल हे तथा 
मजुष्य शुद्ध श्राचसणवाले श्रोर घमि्ट हैं | यहाँ के छोग 
विद्याभ्यास और घमम-कर्म में वत्तचित्त हैं। कई सो संघाराम 
हैं ज्ञे श्रधिरुवर उज्जाड हैं, तथा बहुत थोड़े लोग अनुयायी 
होकर सम्मतीय संस्था का अध्ययन करते हैं। देवमन्दिर १०० 
है किसमें असेस्य विरुद्ध ध्मेवलम्पी टफसना करते हें। 
भगवान्‌ तथागत के समय में प्रसेनजित* राजा इस प्रदेश का 
स्वामी था। 

प्राद्योन राजधानों के अन्तर्गत प्रसेनजित राजा के निवास- 
भवन इत्यादि की थाडी बहुत नींच अब तक है, तथा इसके 
निकट ही एक भग्न स्थान के ऊपर एक छोटा सा स्तृप चना 
हुआ है । पहले इस भग्त स्थान पर प्रसेनजित राजा ने 
भगवान, बुद्धदेव के लिए सद्धमें महाशाला नामक विशाल 
भवन बनवाया था। कालान्तर में उस भवन के धराशायी 
हे! जाने पर यह स्तूप स्मारक स्वरुप बना दिया गया है । 

इस स्थान के निकट ही एक ओर भग्नावशेष पर छोटा 
सा स्तृप बना हुआ है।यह वह स्थान है जहाँ पर प्रसेनजित 
राजा ने बुद्धदेव की चाद्यी ' प्रजापती भिल्ुनी ' के रहने के 


१ अशोक अवदान में प्रसेनजित की वशादली इस अकार 
है --बिम्थिसार (ई० प्र« ४०-३२ ), उसझा पुत्र अ्रजावशपु 
(५११ इई० प्र०), उसका पुत्र उदयमत्र ( ४६९ $० श्र० ), 
इसका पुत्र मुंडा (४६० ई० भर० ), उसका पुर काऊवर्णिन 
( ४३२६ ३० प्र० ), उसका पुत्र सहालिन, उसका पुत्र तुलकुची, उसका 
पुत्र सहामंडल (१७१ ६० प्र०) उसका एुच्च प्सेनजित, इसका पुत्र नन्‍्द, 
उसका घुम्न विन्दुसार (१६७ ई० प्र०), उसका पुत्र सुसीम । 


श्द्ड हुएन सांग का भ्रमस-चृत्तान्त 


लिए विहार बनवाया था। इसके पूर्व में भी एक् आए स्तृप 
उस स्थान पर बना हैं जहाँ पर खुदत्तो का निवास- 
भवन था। 

सुदत्त के मकान के निकट ही एक आर स्तृप उस स्थान 
पर बना हुआ है जहाँ पर अह्ठुलिमाल्य ने अपने विरुद्ध धर्म 
का परित्याग करके बौद्ध धर्म का अद्लीकार किया था. अर 
माह्य थ्रावस्ती की एक अधम जाति का नाम है। सब प्रकाए 
के, प्रूणियों की हिंसा करना इनका काम हैं यहाँ तक कि जब 
झधिक पागरूपन सवार होता है तब ये लोग नगर और 
आम के मलुप्पों का भी मारने लगते है और उनकी अगुलियों 
से माला बनाकर सिर में धारण करते है।ऊप॑र जिस 
अडमुलिमालय का उल्लेख किया गया है बह अधम एव 
समय अपनी माता के मास्ने आर उसकी अगुलियों से माला 
बनाने के छिए उद्यत है| गया था। भगवान्‌ चुद्धदेव कष्ट 
से प्रेरित होकर उसके शिक्षा देने के लिए उसके पास गये । 
अडगुलिमाल्य बुद्धवेंव का दूर से आते देखकर बड़ी प्रसक्षत! 
से कहने छमा, “अब मेरा जन्म स्व में अवश्य होगा पि 
हमारे प्राचीन घर्माचारयों" का वाक्य है कि जो बोद्ध “ 
मारेगा अथवा अपनी माता का वध करेंगा उसका जन्म बहा 
लेक में हामा ।” 

इसके उपराब्त उसने अपनी माँ से कहा कि 
बुडढी ! जब तक में इस भ्रमण का वध करूँगा केव/ 
सब तक के लिए में तुभऊा छोड़े देता हैँ ।” यों कह के 


* सुदत्त का नाम अनाथपिण्डाद भी लिसा है, श्र्धाव अनाथ श्र 
दीन पुरुषों का मित्र । 


छुठा श्रध्याय श्द्र 


आर एक घछुरी लेकर वह बुद्धटेव १९ भपदा | बुद्धदेव 
इस अवस्था में भी शान्ति के साथ पद्तसश्चालन करते 
हुए चले जाते थे, परन्तु बह बड़ी तेजी से सपत्ता हुआ 
इन पर आ पहुँचा । बुद्ध भगवान्‌ ने उससे कहा, “क्यों तुम 
अपनी स्वाभाषिक उत्तम प्रति को परिन्याग करके निकट 
घासना के स्थिर रखते हुए उसी के पालन करने में तत्पण 
है। !” नहीं मालूम इन शर्दों में क्या शक्ति थी जिनके 
सुनते ही बह अपनी नीचता का समझ गया और बुद्ध देव की 
भक्ति करके बास्तविक धर्म के छिए थार्थेना करते लूगा। 
सत्य धर्म पर आस्दू हाकर परिश्रम करने के प्रमाद से उसके 
अहुत शीघ्र श्ररहट अवस्था प्राप्त होंगई | 

नगर के ठक्षिण » या ८ली पर जेतवन है। यह चहद्द 
स्थान हैं. जहाँ पर प्रसेनजित राज़ा के भ्रधान मंत्री अनाथ- 
पिण्डाद श्रथवा सुदत्त ने बुद्ध देव के लिए एक विहार बनवाया 
था। प्रायीन काल में यहाँ एक सेघाराम भी था, परन्तु 
आज-कल यह सब उज़ाड हैं। पूर्वों फाटक के दाहिने भ्रार 
बाएँ ७० फीट ऊँखे स्तम्म बनाये गये हूँ। वाँई' आर के सम्मे 
पर एक चक का चित्र सोंद कर बनाया गया है, आर दाद्विनी 
आर के स्तम्भ के चाटी पर बैल का चित्र है।यह दोनों 
स्तम्भ अशोक राज़ा के वनवाये हुए है। पुरोद्दितां के रहने 
के जितने स्थान थे सब्र गिर गये. केंवछ उनकी नींवे' बाऊी 
हैं, तथा एक काठरी ईंटो को बनी हुई मध्य संडहर में अब- 
शेप है, जिसमे बुद्धदेव का चित्र बना हैँ | 

घाचीन काछ में ज़ब तथागत मगवात, आयरियंशस स्वर्ग 
में अपनी माता के उपदेश देने के लिए पथारें थे उस 
समय प्रसेनजित राजा ने यह सुन कर कि उदायन जुपति ने 


२६६ हुएन खांग का म्रमस-दुत्तान्त 


घुद्धदेव की एक म्रतिं चन्दन की बनवाई है, यह चिंत्र इस 
स्थान पर बनवाया था| 


४ 


महास्मा खुदत्त बड़ा दचालु आर बुद्धिमान पुरुष था 
ज्ञिस प्रकार उसने असंख्य हृब्य एकत्रित किया था उसी री 
प्रकार चह दानी भी था। मुहताज और दुखी पुरुषों को 
मदद करने, और अनाथ तथा अपाहिज लोगों पर दया 
दिखाने ही के कारण लोग उसके, जब वह जीवित था तम्ी 
से, 'अनाथपिएडाद' कहने छगे थे। घुद्धदेव के धार्मिक शव 
को सुन कर उसके हृदय में बड़ी भक्ति उत्पन्न होगई ओर 
उसी भक्ति के आवेश में आकर उसने चुद्धदेव के निर्मित 
एक विहार बनवाने का संकल्प किया, और बुद्धदेव से 
प्रार्थी हुआ कि इसके ग्रहण करने के लिए कृपा करके 
पधाएँ । बुद्धदेच ने शारिपुत्र को श्राज्ञा दी कि वे 
जाकर समुचित सम्मति इत्यादि से उसकी सहायता करें। 
इन दोनों का विचार हुआ कि जेतबाटिका की भूर्मि 
ऊँची और उत्तम होने के कारण बिहार बनाने के लिए बहुते 
उपयुक्त है, इस कारण राजकुमार से चलकर आर अपना 
विघार निवेदन करके आश्ञा प्राप्त करती चाहिए | राजकुमार 
ने इनके निवेदन पर हँसी से कहा, "यदि ठुम भूमि की 
सोने से ढक दो ते में अवश्य उस भूमि के बेच दूँगा ।! 


छुदत्त इल श्राशा के खुनकर प्रसन्न हागया । हुल्त 
, अपने खज़ाने के खेल कर भूमि के द्रव्य से ढकने छगा, 
ते भी थाड़ी सी भूमि ढकने से याकी रह गई राजकुमार 


ने उससे कहा कि इसको छोड़ दो, परन्तु उसने कहा रिं 
बुद्ध-थर्म का क्षेत्र सच्चा है, उसमें भलाई का बीज 


छुठा श्रध्याय रद 


[एय घपन करूँगा”। इसके उपरान्त उसमे उस भूमि में, 
पर बृत्त आदि न थे, एक विद्यर वनवाया। 

बुद्ध भगवान_ने आनन्द! को बुला कर कहा कि 'भूमि 
त्त की है जो उसने सरीदी है, ओर चुक्तावली जैत मे 
है, इस कारण दोनों के मन का भाव समान है श्रार ये 
गे पुर॒य के अधिकारी हैं। श्व॒ भविष्य में इस स्थान का 
वर जेतवाग थ्रार अनाथपिएडाद-धाटिका होगा । 
अनाथपिएडाद-चाटिका के उत्तर-पूर्व एक स्तृप है) यह 
स्थान है जहाँ पर तथागत भगवान ने, एक रागी मिच्ु 
जल से स्नान कराया था। श्राचोन काल में, जब तथागत 
बाज संसार में थे, एक रोगी मिचु था जो श्रपने दुस से 
मे होकर पक शब्य स्थान में अकेला पड़ा रहता था। बुद्ध 
बान्‌ ने उसके दुखी देस कर पूछा, "तुम क्रिस डुस से 
ड्रेत हैाकर इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हा”! उसने 
र दिया, “में स्वभावतः बड़ा ही वेपरबाह श्रार श्राल्सी 
, कभी भी मेंने फ्िसी रोगी पुरुष पर ध्यान नहीं दिया 
प्र्धात सेवा नहीं की ) करार शरद जब में रोगी हे गया हूँ 
मेरी आर भो कोई दृष्टि उता कर नहीं देखता (अर्थात्‌ 
॥ नहीं करता!” ) तथागत भगवान ने उस पर दया 
क उत्तर दिया, “हे मेरे पुत्र ! में तुक पर निगाह करूँगा ।! 
के उपरान्त बुद्धदेंव ने उसकी ओर मुऊ कर उसके शरीए 
अपने हाथ से छू दिया दिससे सुरन्‍्त उसका गोग दूर 
गया। फिर उसके द्वार के वाहर छाझए आर एद्ध चदाई 
बिठा कर उसके शरीर का अपने हाथ से धोया और 
कि कपड़े के बदल दिया | 

इसके उपरास्त बुद्ध मगवान, ने उस भिक्तु का थामा टी 


रद्द हुपन सांग का श्रमण-चृत्तान्त 


बुद्धदेच की एक म्रूर्ति चन्द्रन की बनवाई है, यह चिंत्र इस 
स्थान पर घनवाया था । 


महात्मा सुदत्त बड़ा दवालु ओर बुद्धिमान पुरुष था। 
जिस प्रकार उसने असंख्य द्ृव्य एकत्रित किया था इसी 
प्रकार वह दानी भी था। मुहृताज और दुखी पुरुषों कौ 
मदद करने, आर अनाथ तथा अपाहिज लोगों पर दया 
दिखाने ही के कारण लेग उसके, जब वह जीवित था वर्भी 
से, 'अनाथपिएडाद! कहने लगे थे। घुद्धदेव के धामिक शान 
को सुन कर उसके हृदय में बड़ी भक्ति उत्पन्न होगई और 
उसी भक्ति के आवेश में ग्राकः उसने बुद्धदेव के निमित 
एक बिहार बनवाने का संकल्प किया, आर बुद्धदेव से 
श्रार्थी' हुआ कि इसके ग्रहण करने के लिए रूपा 
पाई । बुद्धेच ने शारिपुत्र को श्राज्ञा दी कि व 
जाकर समुचित सम्मति इत्यादि से उसकी सहायता फरे। 
इन दोनों का विचार हुआ कि जेतघाटिका की भूमि 
ऊँची ओर उत्तम होने के कारण विहार बनाने के लिए बहुत 
उपयुक्त है, इस कारण राजकुमार से चलकर आर अपना 
चिचार निवेदन करके आश्ञा प्राप्त करनी चाहिए । राजकुमाए 
ने इनके निवेदन पर हँसी से कहा, “यदि तुम भूमि का 
सेने से ढक दो ते में अवश्य उस भूमि के वेच दूँगा ।" 

खुदत इस आज्ञा के खुनकर प्रसन्न होगया | तु 
अपने खज़ाने के खेल कर भूमि के द्वव्य से ढकने छगा, 
तो भी भेड़ी सी भूमि ढकने से बाकी रह गई । राजकुमार 
ले उससे कहा फि इसके छोड़ दो, परन्‍्ठु उसने कह्दा कि 
ब्ुद्ध-धर्म का क्षेत्र सच्चा है, उसमे भलाई का बीज 


छुठा अध्याय श्द्ज 


अवश्य वन करूँगा? । इसके उपरान्त उसने उस भूमि में, 
जहाँ पर बूत्त आदि न थे, एक विद्वार चनवाया। 

बुद्ध भगवान ने आनन्द का बुला कर कहा कि 'भूमि 
खुदत की है जो उसने सरीदो है, आर द्त्तावद्वी जैत ने 
दी है, इस कारण दोनों के मन का भाव समान है आर ये 
देने पुएय के अधिकारी हैं। श्रद भविष्य में इस स्थान का 
नाम जेतवाग आर अनाथपिएडाद-धाटिका होगा ।! 

अनाथपिएडाद-वारिका के उत्तर-पू्ष एक स्तृप हैं। यह 
चह स्थान हैं जहाँ पए तथागत भगवान ने, एक रोगी मिल 
को जझछ से स्नान कयया था| पाचीन काल में, भय तथागत 
भगवान संसार में थे, एक रोगी मित्ु था जो अपने दुस से 
इुसी होकर एक शत्य स्थान में श्रकेला पड़ा रहता था | बुद्ध 
भगवान्‌ ने उसके दुखी देख कर पूछा, 'ठुम किस दुस से 
पीड़ित शिफर इस पकार जीवन व्यतीत करते हो”? उसने 
उत्तर दिया, “में स्वमावतः बड़ा द्वी वेपसरवाह श्राए आरूसी 
था, कभी भी मैंने झिसी रोगी पुरुष पर ध्यान नहीं दिया 
( श्र्थात्‌ सेवा नहीं को ) आर अब जब में रोगी हा गया हैं 
ता मेंस आर भी काई दृष्टि उठा कर नहीं देखता (अर्थात्‌ 
सेवा नहीं कर्ता! ) तथागत भगवान_ने उस पर दया 
करझे उत्तर दिया, “हे मेरे पुत्र | में तुझ पए निगाह करूँगा ।"! 
इसके उपरान्त बुद्धदेव ने उसकी ओर मुझ कर उसऊे शरीर 
के अपने हाथ से छू दिया जिससे सुसन्त उसका सेग दूर 
है। गया । फिए उसके हार के बाहर छाझए आर एक चटाई 
पर विठा फर उसके शरीर के अपने हाथ से धोया और 
उसझे कपड़ों के! बदल दिया । 

इसके उपरान्त चुद्ध भगवान, ने उस मिचु के थ्रात्रा दी 


श्द्८ हुएन सांग का भ्रमण-न्ृत्तान्त 


कि आज की मिती से तू मेहनती है। ज्ञा आर सब कामों 
के लिए स्वयं प्रयल किया कर !! इस आशा के सुनकर 
उसको अपने आछसीपन पर बड़ा पश्चात्ताप॑ हुश्ला तथा 
भगवान की झाज्ञा का उसने कृतज्नता आर प्रसन्नतापूर्वक 
पालन किया । 

अनाथपिंडाद घाटिका के उत्तर-पश्चिम एक छोटा सा 
स्तूप है | जहाँ पर मुद्गल पुत्र की आध्यात्मिक शक्ति शारि 
पुन्न के कमरबन्द का उठाने में असमर्थ आर ब्यथे हो गई थीं। 
प्राचीन काल में एक बार भगवान बुद्धदेव, देवता आर 
नअछुष्यों की समाज्ञ में श्रमवतप्त की के किनारे बेढे हुए 
थे। उस समय केवल शारिपुत्र ही उपस्थित नहीं था। बुद 
बेब ने मुदूगलपुत्र के बुलाकर आज्ञा दी कि शारिपृत्र 
कहें शीक्ष आदे । इस आजा के पाकर मुदगलपुन्र बहाँ 
गया । 

शारिपुत्र उस लमय अपने धार्मिक चस्र को खुधार रहां 
था। मुद्गलपुत्र ने उससे कहा कि युद्धदेव भगवान, आजकल 
अनवतप्त भील के किनारे ठहरे 8५० हैं आर मुमका त॒ग्हां' 
चुलाने के लिए भेजा है। 

शारिपत्र ने उत्तर दिया, “एुक मिनट ठहर ज्ञाओं, मे 
अपना वख्र सुधार कर अभी आपके साथ चलता है | 
मुद्गलपुचर ने उत्तर दिया, “यदि तुम देर करोगे ते में अश्ती 
आध्यात्मिक शक्ति से तुमको तुम्हारे मकान सहित वहाँ सभा 
में उठा ले जाऊँया।” 

शारिषुत्र ने अपने कमस्वन्द के लेकर भूमि पर फ 
दिया और कहा, “अब मेरा शरीर इस रथान से तभी हिलेगा 
'जब घुस अआयनी आक्ति से इस शाष्ण्यन्द को: 


क्‍ 


छुठा थध्याय श्द६ 


मुद्गलपुर्र ने उस कमरकनद के उठाने में श्रपना सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक बढ छगा दिया परन्तु उसके हिला भी न सका, 
यहाँ तक कि भूमि हिल गई । इसके उपराब्त अपने आध्या- 
स्मिक शक्ति के द्वारा यह उस स्थान पर आया जहाँ वुद्धदेव चेडे 
थे। वहाँ पहुँच कर क्या देखता है कि शारिपुत्र पहले से 
चहाँ उपस्थित है आऔरार सम्नाज़ में बेठा हैं। मुदगलपुनत्त ने एक 
छम्बी साँस लेकर कहा कि “अब मुमका मालूम हुआ 
कि जांदगर की शाक्त जाना का शाक्त क॑ बराबर नहा 
होती" १? 

स्तूप के निकट ही एक कूप हैं जिसमें से तथागत भगवान_ 
अपनी श्रावश्यकता के लिए जल लिया करने थे। इसी के 
निकट एक स्तूप श्रशोकक राज़ा का बनवाया हुआ है जिसमें 
तथागत भगवान्‌ का शरीरावशेष बन्द है। यहाँ पर आर भी 
ब्रहुत से स्थान हैं जहाँ पर बुद्धरेच के इधर-उधर चलने- 
फिरने आर ध्र्मापदेश करने के चिह्न बने हें । इस रुथान की 
इन्हीं सब बातों की स्सृत्ति के लिए यहाँ पर एक स्तम्भ श्रार 
एक स्तूप बना छुआ है। इस स्थान पर बड़े बड़ें अद्भुत 
चमत्कार प्रदर्शित होते रहते हैं, जिनके कि भय से इस स्थान 
की सीमा सुणक्षित है। किसी समय देवी गान की भधुर 
ध्वनि कर्णकुहर में प्रदेश करती है आर किसी समय देवी 
सुगन्धि की सुबास चारो ओर भर जाती है। ऐसे कई प्रकार 
के चमत्कार दिखाई देते है। यहाँ फे सम्पूर्ण चिहों ( थे चिद 


हे दूसरे शिष्यो ही अपेज्षा मुदूगछपुत्न में भारुदय के काम 
( जादूगरी ) करने की भ्रधिक शक्ति थी, ओर शारिषुर बहुत चढ़ा , 
ज्ञानवानू था । 


० हुएन सांग का भ्रमण-द्त्तान्त 


जो धार्मिक सत्ता के प्रकट करते हैं) का पूरे वार पर 
चर्णन करना कठिन है। 

अनाथपिंडाद के संघाराम के पीछे समीप ही पक 
स्थान है जहाँ पर ब्रह्मचारियों ने एक वेश्या को माए कर 
उसका देोप बुद्ध भगवान्‌ पर मढ़ना चाहा था। इन द्निं 
भगवान्‌ तथायत की शक्ति दसग़ुनों थी, थे निभेय और 
पूर्ण शानी थे, मल॒ष्यों आर देवताओं में श्रादय्णीय तथा 
बिह्वानें और महात्माओं में पूजनीय थे। भगवान्‌ कौ इस 
अलौकिक प्रभुता से जलकर विशेघियों ने पररुपर सलाह 
करके यह निश्चय किया कि “हम लेग उनके साथ कोई 
ऐसी घृणित कार्यवाही करे जिससे समाज में वे निन्दित 
दे सके ।” इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने एक वेश्या शी 
प्रलोभन और द्रव्य देकर इस बात पर ठीक किया कि बह 
चुद्धदेव का धर्मोपदेश खुनने के लिए आया करे। उसके भागे 
का हाछ जब सब लोगों पर अच्छी तरह विद्त है गया व 
ण्क दिन उन लोगों ने चुपचाप उस चेश्य/ के माए डाला 
आर उसके शरीर का एक वृत्त के नीचे गाड़ द्या। फिर 
क्रोधित व्यक्ति के समान बहाना बनाकर सब छूत्तास्त राजी 
से जाके कह सुनाया | राजा ने जाँच की आशा दें दी। रहें 
चेश्या का शव जेतवन से दूँ ढ़ कर निकाला गया।श्रव में 
विशेधी चिल्ला चिल्लाकर कहने छगे, “दिखा, यह गैतम 


$ दस श्रकार की शक्तियों के प्राप्त करने के कारण बुद्धदेव कीं 
नाम 'दसबल” भी था। ( देखे छिप्रपाणए ॥/00098, +. 78१ शाप 
निधफ शाप) ए उतारा, 2९. 804). 


छुठा अध्याय र्फा्‌ 


अमण' सदा सन्तोष और सद्ाचार पर व्यास्थान दिया 
करता है, परन्तु अब भेद सुरू गया। इसने उस बेश्या के 
साथ का अपना गुप्त सेव-ध दिपाने के छिए ही उसको मार 
डाला जिसमें वह किसी पर प्रकट न कर सर परन्तु अब 
इस व्यमियार और रक्तपात के सामने उसके सदाचार आर 
सन्ताप के कहाँ स्थान मिलेगा ?” उस समय देवताओं ने 
आफऊाश में उपस्थित होकर यह आऊाशचाणी की, “यह 
विशेधियों की घांसेत फत्ततत है ।” 

संघाराम पूर्व की आर १०० कदम की दूरी'पर एक बड़ी 
और गहरी साई है। यह वह रथान है जहाँ पर देवदत्त मे 
बुद्धेंच के विपेली श्रोपधि देकर मारना चाहा था ओर 
इस धघृणित चेष्टा के फल से वह नण्कगामी हुआ था। देवदत्त 
द्रौनोदन राजा का पुत्र था| इसने वारह चर्ष तक परिभ्रम 
करके ८०,००० धर्म के मुख्य श्पोर्सों को करठाप्न कर लिया 
था। इसके उपरान्त बह छाछच में फेंलकर देवी शक्ति प्राप्त 
करने का अ्रमिदापी हुआ और बहुत से दु्श को श्रपना 
साथी बनाकर इस प्रकार कहने छगा, “मुभर् बुद्धदेव के 


$ गहचुद्ध के गोत्र का नाम है, आर कदायित्‌ शाक्रयवंश 
के परोद्दित के गोज्ालुसार उत्तरी भारत की पुछके में बुद्धदेव की अग्र- 
तिषझा के भाव में छिखा गया है । 

३ देवदत्त बुद्धदेव का भाई श्र उनके पितृत्य द्वोनादन का पुत्र 
था। यह भी कहा जाता है कि वह बुद्धदेव का साला अयांत्‌ झुदधदेव 
की खी यशाोधरा का भाई था। पढ़ले उसकी इच्ा बाद्ध-समान में 
अग्रगण्य बनने की हुईं थी परन्तु इस मवारधथ के विफल होने पर 
चह बुद्धदेव के प्राणी का गाहक हो गया था। 


श्डर्‌ हुएन सांग का भ्रमण-च्त्तान्त 


समान ३० गुण हैं| बहुत से अनुयायी मेरे सहायक हैं जिनकी 
संख्या बुद्धदेव के अनुयायियों से कुछ ही कम होगी। 
फिर आर क्रौन सी वात है जिसमें मेरी आर बुद्धदेव कों 
अखमानता है?” इस प्रकार विचार करके वह सच्चे शिक्षा 
को धोखा देने छगा परन्तु शारिपुनत्न आर मद्गलपुत्र जा 
बुद्धेव की आशा के पूर्ण भक्त थे आ्रार जिनमें स्वय॑ बुद्ध 
भगवान्‌ ने धार्मिक बल भरा था, घमे का उपदेश देकर 
शिष्यों को भटकने से बचाने: गहे। एक दिन देवदत अपनी 
मछीनता से व॒द्धदेंच के मारने के छिए नखझ्तें में विष लगा 
कर अतिथि के समान आया | अपनी इस धृणित इच्छा को 
पूर्ण करने के लिए चह बहुत दूर से इस स्थान तक आया था 
परन्तु ज्योहीं बह यहाँ पहुँचा भूमि फट गई और वह सह 
नरक में चलछा गया | 
इसके दक्षिण में एक आर बड़ी खाई ह जहाँ पर 
कुकाली *भिक्ुनी ने तथागत को ब्यथे कंछकित करके नरफ 
का रास्ता छिया था | 
कुफाली खाई से ८०० पग दक्षिण की ओर एक आर 
बड़ी तथा गहरी खाई' है | इस स्थान पर एक ब्राह्मण को 
“कन्या चंश्वा' तथागत को व्यथे कछंक छगाकर सजी 
नरक मं धस गई थी। बद्ध भगवान मनुष्यों आर देवताओं 


६ कुकाली का केकाली और गापाली मी कहते है, यह देवेंदग 
की श्रजुयायिती'धी । 5» “ 
* इस स्री के इतिहास के लिए, जिसके चिज्ली या चिह्चीमना भी 


कद्दते है, देखे संकतेए, अविाणप्रशं ण॑उिप्दोगंसा) तथा काहि 
यान अध्याय २० रथ 


छुटा अध्याय झड़ 


की भलाई के लिए धर्म के परमात्तम सिद्धास्तों का 
उपदेश करते थे।इस वात के विशेधियें की एक खझ्री न 
सहन कर सकी | उसने देखा कि बुद्ध भगवान्‌ एक बड़े 
भारों समाज में बैठे हैं आर लोग उनको बड़ी भक्ति आर 
पूजा करते हैं; इस वात पर उसने विचार किया, "में शाज्ञ ही 
इस गातम की सब कीर्ति के! मिद्े मे मिलता दूँगी जिससे 
मेरे आचायेों की प्रतिष्ठा बनी रहे।” वह एक लकड़ी 
के दुकड़ें को श्रप्ने पेट में बाोधिकर उस सभा में गई 
जहाँ बुद्धदेव बेठे थे, आर पुफार कर कहने छगी,* 
“यह तुम्हारा उपदेशक सुमसे गुप्त सम्बन्ध रखता है 
जिससे मेरे गर्स में शाक्य-वंश का बालक है ।” विरोधियों ने 
ते इस पए विश्वास कर लिया परन्तु दुद्धिमान्‌ समझ गये 
कि यह भूठा कलड्टू है। उस समय देवाधिपति शक्त लागे के 
सन्देह का निराकरण करने के लिए एक सफेद सूद्दे के स्वरुप 
में उसके बख्र में घुस गये आर उस बंधन के जिससे चह 
लकड़ी का टुकड़ा बँधा हुआ था काद दिया। वह डुकड़ा 
ज़मीन पर इस ज्ञोर से गिय कि उसके शब्द से लोग घबड़ा 
गये। वास्तविक वात प्रकट हे गई ओर सब लेग प्रसन्न 
होगये | सप्ताज में से एक आदमी ने दौड कए रूकड़ी के इस 
गेले फी हाथ में उठा लिया आर ऊँचा करके उस ख्री का 
दिसा कर पूछा, "दुष्ठा ! क्या यही तेय बच्चा है”? उसी 
समय भूमि फट गई आर चह स्त्री सबसे निरृष्ट अवीचो नरकः 
में ज्ञकर अपनी उचित करनी के पहुंचो।._ + ड़ 
ये तीनें खाढ़ियाँ' बहुत गहरी है, प्रसन्‍्तु जब चूष्षिके 


+ ये खाइपां कनिधम साहब की खोज में आगई है । 


श्द 


तब 4 बच + ७ 
श 


कारए प्रोप्म आर शरद ऋतु में सब भीलों आर तड़ागों में 
लवालव जल भय होता है, इनमें तब भी पक बूँढ भी जल 
नहीं दिखाई पड़ता । 
संघारास के पूर्व ६०-७० पग की दूरी पर एक बिहार 
६० फीट ऊँचा बना हुआ है, जिसमें पूर्वांमिमुख बैठी हुई चुद्ध 
भगवान, की एक मूत्ति है । बुद्ध भगवान, ने यहाँ पर घिरो- 
घियें से शास्राथ किया था इससे पूर्व की थार एक देव- 
मान्द्र विहार के समान छम्बादहइ आर उच्चाश का बना 
हुआ हैं। सूस्योंदय के समय इस देवमन्दिरि की छाया विहार 
"तक नहीं पहुँचतो, परन्तु सूर्यास्त फे समय विहार की परछाई 
मन्दिर का ढक लेतो हैं । 
इस्र घिहार से तोन चार ली दूर पूर्वदिशा मे एक स्तृप 
बना हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ पर शारि पुत्र ने 
विरोधियों से शाख्रार्थ किया था। जिन दिलों सुद्त्त ने राज- 
कुमार जेत से बुद्धिमगवान्‌ का विहार बनाने के लिए बाटिका 
खरीदी थी आर शारि-पुत्र उस धर्मिप्ठ को अपनी सम्मति से 
सहायता दे रहा था, उसी अवसर पर विरेधियों के छ 
विहानाों ने आकर उसके घेर आर उसके सिद्धान्तें का, 
खंडन करना चाहा | शारि-पुत्र ने समयाजुसार उचित उत्तर 
देकर उन लोगें के। परास्त क्रिया था। इसके पास एक विहार 
आर उसके सामने एक स्तूप वना हुआ हैं। इस स्थान पर 
* तथागत ने विरेधियों के परास्त करके विशाखा' की धाथना 
को स्वीकार किया था। 
न 


१ विशासा नाम्रक खी ने शुद्ध भगवान्‌ से विद्ार बनाने की 
ज्ार्थना की थी । 


छा अबच्चा - न्ज्स 


बिशाखा की प्राथना स्वीकृत होने के स्थान पर जे स्तृप 
बना है उसके दक्तिण में बह स्थान है जहाँ पर से विस्द्धर 
राजा शाक्यबंश का नाश करने के लिए सेना छाकर भी-- 
बुद्धटेव फो देख कर--हटा ले गया था। सिंहासन पर बैठते ही 
विरूुद्धक राजा के अपनी पुरानी अप्रतिष्ठा' का स्मरण हुआ 
आर इसलिए शाय्ब्बश को नाश करने के निमित्त वह्‌ 
बड़ी भारी मैना लेकर चढ़ाई करने का प्रवंध करने रूगा। 
जब सब सामान ठीक हे गया आर अ्रोप्मऋतु की गरमी 
भी कुछ कमर हुई तब उसने अपनी सेना के थ्ारे बढ़ाया। एक 
मिक्तु ने जाकर बुद्ध को यह सव वृत्तान्त खुनाया।वत्रे इस 
समाचार का पाते ही एक सूखे बुक्त के नीचे जाकर वेठ गयें। 
विस्द्धक राजा घुद्धदेव का वेठे हुए देखकर मार्ग ही में कुछ दूर 
पर रथ से उतर पड़ा आर निकट आऊर बड़ी भक्ति से 
प्रयाम करके सामने खड़ा हा गया। फिर उसने विस्मित 
होफर पूछा, “भगवन्‌ ! यहाँ पर बहुत स हरे भरे आर पड़े बड़े 
सघन छायादार बृत्षों के होते हुए भी आप क्‍यों इस सल्ले वृक्त 
के नीचे बेटे है, जिसमें एक भी पत्ता सूखने से नहीं रह गया 
है?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया, “मेरा वश बृत्त की पत्तियों श्रेए 
डालियों के समान हैं, जब उसका ही विनाश द्वोना चाहता 
है नव उस वंश में उत्पन्न एक व्यक्ति विशेष पर कैसे छाया 
है| मकतों है।” राजा ने कहा, “मातम होता है भगवान्‌ बुद्ध- 


१ पिरुद्धक राजा प्रसेनजित के बीये ओर शाक्य लेगा की एक 
लाडी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था | उसने शाक्य लगे से अपने विवाह 
के लिए उनके वंश की एक खत की याचना की तथा इन लागे ने उसके 


साथ छुछ किया था । ड़ 
॥ 


श्ड६ हुएन सांग का म्रमण-दृत्तान्त 


देव अपने वंश से प्रेम करके यह चाहते हैं कि मेरा रथ लौट 
"जावे ।” यह कहकर उसने जोश के साथ बुद्धदेव की ओर 
देखा ओर सेना के छौटाकर अपने देश के चला गया | 
इस स्थान के निझंद पक आर स्तूप है; यह बह स्थान 
है जहाँ पर शास्य-बंश की कन्याये वध की गई थी। विरुद्धक 
राजा ने शा्य-घ'श को सत्यानाश करके ४०० शाय्यरख्रयों 
के पकड़ कर अपने रनिवास में ले लिया, अथे।त्‌ उसकी 
विजय का यही महत्त्व था। वह धालिकाये क्रोध और घूणा 
से भरकर राजा और उसके घर का गालियाँ देती हुई' उसकी 
आशा मानने से साफ इनकार करने लगों। राजा ने उनके 
चचनों पर क्रुद्ध हाकर आजा दी कि सबकी सब मार डाली 
जायेँ। राज़ा के सेवकों ने उनके हाथ आर पैर काट कर सबको 
एक खद॒क में डाछ॒ दिया। तव शाक्य-कन्याओं ने दुस से 
पीड़ित होकर युद्ध भगवान्‌ को.युला मेज़ा | बुद्धदेव ने उनके 
कष्ट आर छुख का श्रभ्यन्तर चचछ्त से विचार कर एक मि् को 
आच्षा दी कि ''मेरा चस्र लेकर शाक्य-बालिका्शों के पास जा, 
आर उनको सत्य-धम का उपदेश दे। अ्रथाँत्‌ पंच वासनाओं का 
चंधन, पाप कर्मा' से पुनर्जन्म का दुख, किसी प्रिय के वियोग 
द्वोने का कष्ट, आर जन्म-मरण के परिणाम इत्यादि का तात्पर्य 
उन लेोगें के! अच्छी तरह पर समभा दे ” | शाक्य-वालिकायें 
बुद्ध भगवान को शिक्षा भ्वण करके अपने अशान से छूट गई 
आए दुखें से मुक्त द्ाकर तथा धमम के नेत्र पाकर पविच्न हा 
गई, आर सुख से अ्रपना शरीर छोड़ कर स्वर्ग को चली गईं । 
» वेवराज़ शक्र ने ध्राह्मण का स्वरूप घर कर उनके शरीरों का 
अन्तिम सेस्कार किया तथा लोगे ने उनके चरित्रों को अपनी 
घुस्तकों में सादर स्थान देकर अपनी लेखनी के पवित्र किया। 


छुठा अध्याय श्छ्छ 


इस हत्याकांड के स्मारक स्वरुप स्तूप के निकर ही एक बड़े 
भारी भील सूखी पड़ो है । यह यह स्थान है जहाँ पर विरुद्धक , 
राजा सशरीर नरक को गया था | लेगें ने देखा कि वही 
शाक्य-ालिकाये जैत बन में आकर मिन्ुओं से कहने छर्गी कि 
*विरुद्धक राजा का अब अन्तकाल आ पहुँचा, सात दिन के 
अतर में भ्रापमे आप अग्नि निकलेगी और राजा के भस्म कर 
देगी”। शज्ा इस भविष्यदवाणी के! सुदकर श्रत्यन्त भयभीत 
है| गया। सातवें ठिन, किसी हानि के न होने से उसके पस 
ता हुई आर खशी से भर कर उसने अपने गनिवास की कोल 
के किनारे चलने का हफ्स दिया। आर स्वयं भी वहाँ जाकर 
मंदिर पीते आर गाने वज्ञाने हुए उनके साथ ,क्रीड़ा करने 
छूगा | परन्तु उसका भय नहीं गया, चह डरता ही रहा कि 
कदाधित्‌ श्राग न निक्कल पड़े | इस कारण वह जेल के भीतर 
चला गया, उसी समय अरुस्मात्‌ लहरें, फटने रंगी आर 
अप्न की ज्वाला पानी के भीतर से निकले कर (जा को 
छोटी नाव मे, जिस पर घह सवार था, छपद गई। राजा 
अपना दण्ड भुगतने के लिए सशरीर आर शअ्रकेल्य नरक के" 
चछा गया । 
संधाराम के उत्तर पश्चिम ३ या 2 ली की टूरी पर हम 
आपनेत्रवन नामक जड्गछ में पहुँचे। इस स्थान पर तथामत 
भगवान्‌ तपस्था करने के लिए आये थे जिसके अनेक चिह्न 
चतमान हैं। आर भी फितने महात्माओं के यहाँ पर तपस्या 
करने के स्थान हैं। इन सब स्थानों पर लोगों ने व्योरेबार 
शिलालेज़ लिसकर लगा रफ़्जे हैं तथा कहीं कहाँ पर स्तृप 
भी बनाये गये है । 
भाचीन समय में ७०० डाकुओं का कुण्ड इस देश में 
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रहता था जो इधर उधर गाँवों ओऔ्रार नये में तथा देश को 
सीमा पर लूट माए किया करते थे। प्रतेनजित शाजा ने उन 
“सबका पकड़ कर उनकी आँखे निकलवा लो ओर उनके 
शक सघन वन में छुड़वा दिया | डाकू लाग ब्यथा से पीड़ित 
हाकर बुद्धमगवान्‌ का स्मरण करने लगे आर दया के भिखारी 
हुए | तथागत उन दिनों जेतथन में थे; उन्होने उनकी करूणा- 
जनक प्रार्थना के अपने श्राध्यात्मिक बल से सुन लिया, तथा * 
वयालु होकर हिमालय पहाड़ की मन्द आर ओपधियों से भरो 
हुई धायु के उस स्थान में ऐसे प्रकार से चला दिया कि वह 
चाय उन प्रस्धों के नेत्रों में भर गई। उन लोगे! ने जैसे ही नेत्र 
खेल कर देखा ते। बुद्ध भगवान्‌ का सामने खड़ा पाया। इस 
घटना से उन लोगों के हृदय से भक्ति तथा णात्र का संचार 
डुआ | प्रसन्नतापूर्वक चुद्धवेव की पूजा करके वे सब लेग अपने 
अपने धए गये। जाते समय अपनी अपनी छाठिये का थे लोग 
भूमि में गाड़ते गये थे। उन्हों छाठियों ने जड़ पकड़ कर जे। 
बचत उत्पन्न किये उन छुत्तों के चन का नाम ऑप्नेत्रवन हुआ ! 
! राजधानी के उत्तर-पश्थिम १६ छी की दूरी पर एक 
जाचीन नगर है। भद्धकरप में जब मनुष्यों की आयु २०,००० 
वर्ष की होती थी उस समय इसी नगर में काश्यप बुद्ध का 
जन्म हुआ था। नगर के दक्षिण में एक स्तृप है, यह उस 
स्थान पर है जहां कराश्यप बुद्ध न ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता 
से भेट की थी | 


नगर के उत्तर में एक स्तूथ है जिसमें काश्यप युद्ध का 

सम्पूर्ण शरीर बन्द है। ये दोने| स्तूप अशोक राजा के वनचाये 

ए हैं। इस स्थान से दत्तिण-प्रथ लगभग ५०० छी चलकर 
इम फरपीले फ़ास्मीयी प्रदेश में एहुओे। 
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ऋद्दपीलो फास्सोटी ( कपिलबस्तु' ) 


इस राज्य का क्षेत्रफल छगभग ७,००० लो हैं । इस राज्य 
में कोई दस्त नगर है जे सबके सव उज्ाई आर वसवाद 
है, तथा राजधानी भी बुरी अ्रवस्था में हे। राजधानी का 
डीऊ णीऊ त्ेत्रकल निश्चय नहीं किया ज्ञा सकता, परन्तु 
राज-सवन फही सीमा नापने से उसका क्लीत्रफल १५ या १६ 
ली होता है । राज-मवन की चद्दारदीवारी इैटों की वनी हुई 
थी, जिसकी नींवे! श्रव भी सलबूत ओर कुछ ऊँची है । 
इसका उज़ड़े बहुत दिन हा गये । दे! एक मुहृतले कुछ आवाद 
हैं| काई बड़ा राजा नहीं है; प्रत्यक्ष नगर का अ्रम श्रम 
शासक है.। भूमि उत्तम आर उपजाऊ होते से समयातुसार 
जेती बाई जाती है | प्रस्ति उत्तम ओर मनुष्य आचरण के 
लिहाज से कोमल और सुशील है। एक हज़ार से ग्धिक 
उजड़े हुए संघाराम हैं।क्रेबढ राज्यस्थान के विकश्वाले 
सप्बाराम में ३ ००९ ( अथवा ६० ) बोद्ध हीनयान-सम्प्रदाय के 
सम्मतीय संस्थानुयायी है । 

डी देवमन्दिर हैं जिनमें अनेक चर्याश्रम के लास उपाछ्तना 
करते हैं । राज्-भवन के भीतर ट््ट फ़टी दोचारों क्रो बहुत 
स्री नीचे पाई जाती हैं | थे सव राजा शुद्धोदन के निवास- 


५ बुद्धदेव का जन्मरस्‍्थान यहाँ देश है। कपिछयस्तु प्रदेश 
“धावरा शरीर गंडक नदिये के सध्य की भूमिका नाम है जो फ्ेजाबाद 
से लेकर इन दोनें नढियें के सड्डम तक फेटा चला गया हैं। इसका 
वीक ठीऊ तेश्रफट ४९० मील है। राम्तों के सेद से ६०० मीछ से 
अधिऊ होगा परन्तु हुएन साग ४,००० ली के लगभग लिखता है । मि० 


स्द० हुएन सांग का अ्रमण-वृत्तान्त 


भवन" की हैं, तथा इनके ऊपर अब एक विहार बनाया गया 
है जिसके भोतर राजा को मूर्ति है। इसी के निकट एक 
आर खँडहर महामाया रानी के शयनग्ृह का हैं, जिसके 
ऊपर पक चिहार बनाया गया है आर रानी की सूर्ति 
चनी है। 

इसके पास एक विहार उस स्थान पर बना हुआ है जहाँ 
पर वोधिसत्व भगवान्‌ आध्यात्मिक रूप से अपनी माता के 
गर्भ में पधारे थे। इस विहार में इसी दृश्य का चित्न बनाया 
गया है। महास्थवीर सस्थावाले कहने हैँ. कि वोधिसत्व 


कारलायक ने पता छूगाफर निश्चय क्या है कि फ़ैजाबाद से २५ सीछ 
पूर्वोत्तर बस्ती झिले मे भुइछा नामऊ ग्राम ही प्राचीन काछ में राजधानी 
था । यटि यह सत्य है तो हुएन सांग ने श्रावस्ती से कपिव्वस्तु तक की 
जो दूरी लिखी है बरह बहुत श्रधिक है । ५ 

$ इस स्थात पर जो चीनी भाषा का “चिह्न! शब्द लिखा है 
उसका ग्रथे नि्र का सपन, ख़ास भवन, भी हो सकता है। मि० कार- 
छाइल्‍ साहब लिखते है कि इस भवन की बाइत मेरा विचार है कि 
यह चहारदीबारी के दक्षिणी भाग में था! जब भवन बिलकुल नष्ट हा 
गया तप उसझी झुखति में विहार बनाया गया है, जिसमें हुएन साग के 
समय में राजा की सृतति थी । 

२ मि० कारलाइल ने एक टीले को सुद्वाया था जिसकी बात 
उनके शयन-गृह होने का शक हुआ था। यदि हम इमारत की 
छम्बाई इत्यादि ( ७१ घर्ग फीट ) पर ध्यान दें तो मालूम होता है 
कि इसमे राजानानी दोनां रहते थे। इसकी बड़ी बड़ी पुरानी द्वंटो 
से निश्चय होता है कि यही स्थान था जिसका चर्णन हुएम सांग ने 

, किया है। 


छुदा का 9६5 चर 


आपाढ़ महीने की ४० वीं राजि में ग्भवासी हुए, जो कि 
हमारे पाँचवे' महीने की १५४ घी तिथि है। तथा दूसरे लेएग 
उसी मास की २३ थीं तिथि का होना निश्चय करते है जा 
हमारे पाँचवे' मास की ८ वा तिथि होती है। 

गरभवासवाले भवन के उत्तर-पर्वे में एक स्तृप उस स्थान 
पर बना है जहाँ पर असित ऋषि ने राजकुमार का भावी 

फल" बताया था (अर्थात्‌ जन्म-पत्र बनाया था) | वोधिसत्व 
के अवतीर्ण होने के दिन अनेक शुभसूचक घरनायें हुई थीं। 
शुक्धोदन यजा ने सब ज्योंतिपियों के बुलाकर पछा कि “इस 
बालक के भाग्य में केसा सुख दुख है| सत्य सत्य वात स्पष्ट 
रीति से बताइए |” उन लागाो ने उत्तर दिया, “प्राचीन सहा- 
त्माओ के सिद्धास्ताशुसार इस वालक के भाग्यवान्‌ होने के 
सम्पर्ण क्षण है । यदि यह ग्रृहस्थ-जीधन भे रहेगा ता चक्र- 
चर्तो महाराज्ञ होगा, आर यद्वि घर छोड़ देगा ते! तुद्धर 
होगा ।!! 

। वैद्ध-पुम्तफा में श्रसित ऋषि का ज़न्मपत्र बनाना यहुत प्रसिद्ध 
घढना है । इसका वृत्तात्त मि० स्पीर ने ध्याप्णा। शितीं॥ नामक 
पुम्तक में बहुत सुर रीति से लिया है। श्रसित-कषषि की वाप्रत 
मि० कारछाइल का विचार हे कि यह ई टो का बना हुआ था। मद्वासाया 
के शयन-गृह से ३०० फीद की -दूरी पर उन्त दिशा से था। सम्मभय 
हैं यही हो, परन्तु वालय में जन्मपत्र राजभवन के भीतर बनाया 
या था। 

३ अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञानी होगा । घर छोड़ने से तात्पर्य योगी सेन्यासी 
होने से हैं । बुद्धचरित के १५ वे शोक में इनके शरीर के शुभ टवण 
और ४६ व श्लोक में भावी फल का उल्लेस है । 


हा 
है । 
७ 


हुएन सांग का भ्रमण द्ुत्तान्त 


इसी समय अखित ऋषि बहुत दूर से आऊर ढाए' पर 
डपस्थित हुआ थआ* राज़ा से भेर फरने का सन्देशा भेजा । 
राजा प्रसन्न द्वाकर मिलने ऊे लिए उठ देडा आर पडी भत्ति 
से भेद करके एक यहुमूल्य खिहासन पर छाकर उसे बठाला । 
इसके उपरान्त उसने यडी विनय से निवेदन क्रिया आझराज 
महपि का मेरे ऊपर कृपा करे पदार्पण करना क्रिसी असा 
धारण अभिप्राय से भरा हुआ हे ।” महर्पि ने उत्तर दिया, “में, 
डेचताओं के भवन में शान्ति के साथ विश्राम कर रहा था कि 
अऊरुमात्‌ मैने देव समाज को प्रप्तन्नता से नाचते टेखा। मेने 
पल्का कि 'श्राज़ इतना बड़ा आनन्द व्यापार क्‍यों ही रहा हैं ? 
इस पर उन छोगों से उत्तर दिया, "हे महर्षि | नुमझा जानना 
चाहिए कि आ्राज जम्बूद्वीप में शाक्य वश के शुद्धोदुन राजा 
की बडी रानी माया के गर्भ से एक राजकुमार का जन्म हुआ 
है, जो सम्पूर्ण ज्ञान का प्राप्त कररे पूरा सहात्मा हवागा ।! इस 
घान के खुन कर मे उस वालूक का दशन करने आया हूं, 
मुभका शो+'हें कि इस पुनीत फल' के समय तऊ मेरी श्रायु 
मेरा साथ न देगी | 

नगर के उक्षिणी फारफ पर एक स्तृप उस स्थान पर 
बना हुआ है जहा पर राजउमार ने शाक्यवशीय अन्य 
कुमार से बदावबदी करके एक हाथी का उठाकर फेंक 


१ इससे स्पष्ट है कि जहाँ पर रतूप बनाया नया ह वह वाम्स्‍्व 
में राज भवन का कोई भाग था । 

३ इसके दो अर्थ है। सकते है---अर्थात्‌ बाएुक का चुद्ध होकर पुर्नीत 
फल प्राप्त करने का समय, अथया उसके उपदेशों से स्व्य अरहट हे।कर 
पुनीत फर प्राप्त करना । 


बची. आज ढ़ 


किया था' । एक दिन अखाड़े में राजकुमार सब लोग को 
'प्ठाठ कर अकेले बिजयी हुए थे € अथांत्‌ मल्ल विद्या के 
दाँव पंच आर शारीरिक पुष्टि में काई भी कुमार उनकी समा 
नता नहीं कर पाया। ) महाराज शुद्धाइन भी उस समय वहाँ 
उपस्थित थे। ज्ञिस समय ग्हाराज्ञ सब छोगों से पुत्र के 
विज्ञर्यी होने की वधाई पाऊफर नगर को लैटनेवालें थे उसी 
समय हाथीवान हाथी के लिये हुए नगर ऊँ बाहर हा रहा 
था और दूसरी ओर से देवदतत, जो सदा से अपनों शक्ति 
का पशुओं के समान दुस्प्योय करनेवाला था, फाय्क से 
घुस रहा था| उसने हाथीवान से पूछा जि “इस सजें सजागे 
हाथों पर कोन सवार दरोगा?” उसने उत्तर दिया, “राजऊु- 
मार इसी क्षण नगर के लाटनेवाले ह, इस कारण में उनके 
पास जा रहा हैं) देवद्तत्त ने पागकछपन से उस हाथी 
के पफ्टफर घसीटा ओर उसऊे सस्तऊक में चाट देकर 
पेट में ऐसे ज्ञोर से छात मारी ऊ्लिहार्थी मर कर गिर पडा 
जिससे कि रास्ता बन्द हागया। कोई भी व्यक्ति उसके 
रास्ते से हटा नहीं सऊता था इस कारण आने जानेबाले 
अपनी अपनी तरफ रुऊे खड़े थे। उसी समय नन्‍द ने आऊर 
पूछा कि "हाथी को किसने माया है ?” लोगे। गे उत्तर दिया 


१ यह स्थान नगर के दक्षिणी फाटक पर होना चाहिए, नकि 
राजभयन की सीमा के भीतर । हाथी फेफने क्री कथा इस श्रकार है कि 
जब हाथी गिर पढा और फाटक का साग अवरुद्ध होगया तर नन्‍्द ने 
उसे सड़क से शक्क किनारे सींच कर ढाल दिया, परन्तु राजकुमार ने 
उठा कर खाई के पार फेफा, अत्र यह स्तूप खाई के भीतरी भाग में 
होना चाहिए | 


बे 


श्घछ हुएन सांग का भ्रमण चृत्तान्त 


“देवदृत्त ने ! । तय मन्द ने उसके ग्वींच कर सार्ग के एक 
ओर डाल दिया। ओडी देर थ्राद महाराज कुमार भी उस 
स्थान पर आये आर उन्होने भी पूछा कि किसने मूर्लतावश 
हाथी का मारा ह ! लोगे ने उत्तर दिया, “देवदत्त न इसके 
मार कर रास्ते में ढेर कर दिया था, और नन्‍द ने एक किनारे 
हटा कर रास्ता साफ कर दिया ।' राजउमार ने उस हाथी 
का ऊँचा उठा कर नगर की खाई के पार फेक दिया। जिस 
रथान पर हाथी गिरा पहाँ पए एक पडा गड़ढा हें गया, 
जिसके लेग हस्तीगत” कहते हैं । 

इसी ऊे पास एक पिहार यना हुआ हे जहा पर राज़ 
कुमार फा चित्र बनाया गया हे । इसी के निकट एक आर 
विहार हू जहा पर राजउुमार आरार राजकुमारी का शयन 
गृह था। इसके भीतर यशोधरा आर राहुल (पुत्र ) के चिन' 
पने हुए ह। इसी के पास एक ओ्रार विहार थना हे जिसमें 
पाल्‍फे के पाठ सीखने के चिन बने हे । इससे प्रकट होता हे 
फि राजउुमार को पाठशाला इसी स्थान पर थी । 

नगर के दक्तिण पूर्य के कोने पर एफविहार पना हे जिसमे 
राजऊुमाए का घोड़े फ्री सवारी या चित हं। यहा स्थान 
हू जहा स उनन्‍्हान नगरपारत्याग फ़िया था। चारा फाट्का 
के पराहर एक एक बिहार प्ना हुआ हे जिनमें, दुद्ध पुरुष, 
शेगी पुस्ष, स्त पुरुष आर भ्रमण के चिच बने हुए हं *। 


$ भुदग की खाई के दक्षिण म ढगभग ३४० फीट का एकः 
तालाब है जो अपर भी हाथीकुड के नाम से प्रसिद्र है। जनर् 
ऊनिम्मम का विश्वास हैं कि यहीं हस्तीगत है । 

+$ इन्ही चार प्रकार के पुरुषा को देखकर बुद्ध के चित्त म चराग्य 


छुठा अध्याय श्दश्‌ 


चुब्हीं स्थाने पर राजकुमार ने, जब बह सैर के लिए बाहर जा 
रहे थे, उन लोगें के देख कर--जिनके ये चित्र हँ--बैराग्य 
आरण किया था और संसार आर उसके खुर्खों से घृणा करके 
सारथी के घर लौटने का हुक्म दिया था। 
नगर के दक्षिण आर ४० ली की दूरी पए एक प्राचीन 
जगर है जिसमें एक स्तृप बना हुआ्ा है। यही स्थान है जहाँ 
पर ककुच्छन्द दुद्ध का जन्म भद्रकरुप में छुआ था, जब कि 
मलुप्यों की आयु ६०,००० बष की होती थी'। 
इस सगर के निकर दक्षिण दिशा में एक स्तृप हैं। यह 
चह स्थान है जहाँ पर यह बुद्धदेव सिद्धावस्था प्राप्त करके 
- अपने पिता से मिले थे, तथा नगर के दक्षिण-पूर्व में एक 
स्तूप उस स्थान पर हैं जहाँ पर तथागत का शरीराबशेप 
रफ़्खा हैं इसके सामने पत्थर का एक खम्मा ३० फीट 
ऊँचा बना हुआ है जिसके सिरे पर सिंह की सूर्ति बनी 
है। । यह स्तम्भ अशोक राजा का बनवाया हुआ है। इसके 
चारों ओर बुद्ध भगवान_ के निर्वाण का वृत्तान्त अंकित है। 


उत्पन्न हुआ था ( मि० कारलायह नगर के बाहरी भाग में चार टीलें 
को जो चारों श्रोर हैं, इन बिहारों की भूमि निरचय करते हैं । 
$ अद्धकछय के पचों बुद्दों में कऋकुच्छद् अथम बुद्ध था। इस 
चुद्ध की जन्ममूमि कपिलवस्तु के दक्चिणु-पश्चिम एक योजन ( थाठ 
मील ) पर होनी चाहिए, मि० कारत्ायलछ का उस स्थान से ७३ भीछ 
उत्तर-पर्चिम नग्न नामक स्थान निश्चय करना ठीक वहीं है! फराहियान 
आवम्ती से इस स्थान पर आया था आर यहाँ से ४ मील उत्त चढकर 
और फिर झा सील पूर्व दिशा में चठकर वह कपिल्वस्तु को पहुँचा था । 
२ झे० कारझावबल को जब वह नग्न” में थे, एक सम्म का केबल 


र्पद हुएन सांग का प्रमण-बन्ञान्त 


क्रकुच्छुन्द बुद्ध के नगए के पूर्वोत्तर में छगभंग ३० ली 
चछकर हम एक प्राचीन राजधानी में पहुँचे । यहाँ पर एक 
स्तृप कनक सुनि बुद्ध के स्मारक में बना है। यह वह स्थान 
हूँ जहाँ पर भद्धकत्प मे, जब मनुष्यों को आयु ४०,००० वर्ष 
फाो हाता था, इस बुद्ध का जन्म छुआ था १॥ 

नगर के मिकट पूर्वोत्तर दिशा में एक स्तृप उस स्थान 
पर यना हैं. जहाँ पर यह वुद्ध देव सिद्धावस्था प्राप्त करके 
अपने पिता से मिले थे | इससे कुछ दूर उत्तर दिशा में 
एक ओर स्तूप है जिसके भोतर बुद्ध देव का शरीर है, तथा 
इसके सामने के भाग में एक पत्थर का स्तम्भ २० फीट ऊँचा 
अशाक राज़ा का बनवाया हुआ है । इसके शिरोभाग पर 
सिंह की मृर्ति ह। इस स्तम्भ पर बुद्ध ठेव के निर्वाण समस्त 
चृत्तान्‍्त अकित है। हू 

नगर के उत्त--पूर्व में छयभग ४० ली दूर एक स्तृप बन 
है.। यह बह स्थान हे जहाँ पर एक समय राज़कुसार धृक्त 


तलभाग पाग्रा था। उनका अनुमान हुआ कि इसी” स्थान पर यह 
म्त्म्भ होगा परन्तु म्त्म्म उनके न सिल्ठा ; अतः लेगों को हसका इति- 
हास कुछ भी मालूम नहीं धा। वाम्प्व में उन लोगों की अनजानकारी 
डीक है, क्योकि जिस स्थान का उल्लेख हुएन सांग ने किया है वहाँ से 
इस स्थान का फासलछा १६ या $८ सील है । 

१ अठकल्प के पांचों बुद्धों में यह दूसरा है। इसका जन्मन्थान 
कपिव्वस्तु से गुक योजन परिचम कनकपुर नामक झम मेंमि० 
कारडायछ ने निश्चय किया है । इस स्थान की दूरी इत्यादि फाहियान 
ओर हुएन सांग के वर्णन से ठीक मिलती है । 


अ 


छुठा अध्याय श्प्ड 


को छाया म बेठकर सेते को जेताईर पा निरीक्षण कर रह 
थे, ओर बे ही बेटे ध्यान करते हुए समाधि ऊो प्राप्त हा गये 
थे। शाज्षा ने देखा कि गजकुसार चृत्त की छाया में वेटे ध्यान 

मस्त हैं, साथ ही इसके उन्होंने यह भी देखा फिखूथ को 
श्ूप उनके चारों ओर फेल गई हे परन्तु बृत्न को छाया उन 
पर स नहीं हटी है। राजकुमार फे इस अद्धुत चरित्र का 
देख रर राजा हे चित्त में वटी भक्ति उत्पन्न है। गई थी। 

गजधानी ऊे उत्तर पश्चिम शी ओर सकी हज़ारों स्तृप 

पने हुए हैं। इस स्थान पर शाय्य यंश के लौंग बंध फिये 
गग्े थे। विस्द्धऊ राजा ने शाक्य लोगों के परास्त करे उनके 

श के ६,६६० अनुष्यों जे यम्दी करके बध फरा दिया था'। 
खऊब झीएी $े ऋफ्तए रूफडी के सजन उक स्थान ८ दे 
कर हिये गये थे । इनफा रधिर वह कर एक भील में भर 
गया था। उस समय देवताओं ने छोगों के चित्तों का प्रेरित 
फरऊे उनका अन्तिम सेस्फार कराया था। 

जिस स्थान पर यह वध लीला हुई थी, उसके दक्षिण- 

पश्चिम में चार छोटे लेटे स्तृप बने हैं। यह पह स्थान है 
जहाँ पर शाय्य वश के चार मल्नुप्यों ने सेता का सामना 
किया था | पहले जय प्रसेनजित राजा हुआ उसने शास्त्य 
वश से विवाह सम्बन्ध करये नाता जोड़ना चाहा, 
परन्तु शाक्य छोगें ने उससे घृणा की, क््योंफि चह उनका 
नजञानीय न था | इसलिए उन लोगों ने धोणा देकर 
एक दासी कन्या उसके दे ठी। प्रसेबजित शाजा ने उसके 


१ भर! मामक स्थान ही, जे सुइटा स पश्चिमोच्र रू मील 
है. बधस्थल निश्चय किया जाता दे । 


श्प्पर इुण्न सांग का भ्रमण-ब्षत्तान्त 


अपनी पटरानी वनाया जिसमे गर्भ से कुछ समय के उपरान्त 
एक वालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम विरुद्धक राजा हुआ । 
विछद्धक की इच्छा हुई कि वह अपने सरामा के यहाँ जाकर 
उन लोगों के नियमाछुसार विद्याध्ययन करे। नगर के दक्षिणी 
भाग में पहुँचकए आर एक नवीन वना हुआ उपदेशभवन 
देख कर उसने अपने रथ के रोक लिया, ओर जैसे ही बह 
उस स्थान में जाने लगा शाक्य लोगों ने उसके यह कहे कर 
नहीं जाने दिया कि “हे नोचकुलात्पन्न | इस मकान मेंतू 
जाने का साहस मत कर, यह शाक्य-बंशियों का बनाया हुश्रा 
भवन बुद्धदेव के रहने योग्य है ।? 

जब विरुद्धक सिंहासन पर बेठा, वह अपनी प्राचीन 
अप्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए सेना-सहित चढ़ दौड़ा शैए 
इस स्थान पर आ पहुँचा। उस समय शाफ्यवंश के चार 
व्यक्ति एक नाले का जात रहे थे।डन छोगों न॑ सेना का 
सामना किया तथा इस बीप्ता से वें छोग लड़े कि सेना के 
भागते ही बन पड़ा। वे लोग हँसी खुशी नगर का गये। 
सब हाल जान कर उन लोगों के सजातीय पुरुषों ने उनके 
विषय में कहा कि इनका वंश ऐसा प्रतिष्ठित है कि जिसमें 
संसार पर शासन करनेवाले वहुत दिनों तक होते रहे हूँ 
परन्तु उन्हीं विशुद्ध महाराजों के माननीय चंशजों में ( आर्थात्‌ 
इनमें ) क्राध आर निर्दयता का अवेश हुआ, जिससे इन्होंने 
निरंकुश होकए सेना का सहार किया । इन छोगों के ऐसा, 
करने से हमारे घंश पर कलछट्टू लय गया | यह कह कर उन 
न्योरेों के उन लोगें ने घर से निकाल दिया' 


१ समम में नहीं श्राता है कि यद्द बात क्या हे । उन वीसे की 
ही है 
५५०३ 


छुटा श्रध्याय श्प६ 


गे चार बीए इस प्रकार निकाले जाकर उत्तर दिशा में 
हिमालय पदाड़ के चले गये। उनमें से एक वमपान, एक 
उद्यान, एक हिम्ंतठ ओर एक शाम्यी ( कोशहबी ? ) का 
अछमग श्रलग राजा हुआ | इन छोगों का राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी 
बहुत समय तक दिथिर रहा! । 


बीरता तो ससार भर में सराहनीय हुईं, फिर क्या कारण, जो शाक्य- 
बंशवालों मे उतका अनादर करके देश से निकाल दिया? मालूम 
होता है यहाँ कुछ अ्म हैं, मिसको न तो फ्रेश लेम अजुवाद करते 
समप ठीक समझ सके थार से भ्रेंगरेज़ लोग) शाह्यर्चशर्जों का यह 
विचार कि इनका जस्म पविन्न राजकुछ में हुआ है इस कारण उसको 
किप्ती को, यहाँ तक कि जो चढ़ाई करके उनका सिर भी काट लेवे 
उसको भी, न मारना चाहिए---दचित नह है ( सम्भव है इतनी यही 
विज्ञय भ्राप्त क्रके ये चारों घ्मंड में आगपे हों, श्रौर अपने परिवार" 
बालों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगे हों, और इसी पर इनके देश- 
निकाह दे दिया गया हो, जिसका कि फछ यह हुआ कि विरुद्धक राजा 
ने फिर चढ़ाई करके और शाक्य-बंश को परास्त करके जो कुछ कार्प 
किपा उसका रल्लेश पिछले एृष्ट में किया गया हैं। हमारा विचार है कि 
इन चारों ने जो इतनी य्रड्टी विजय प्राप्त की वह बुद्धदेव के उस 
आध्यात्मिक व और शौट का फल था जिसका परिचय उन्होंने पिदुले 
घर में विरद्धक राजा को एक सूखे शरष्ठ के नीचे ग्रेठ कर दिया था, 
जिससे कि वह अपनी सेना हटा ले गया था। युद्धदेव का स्नेह इस 
चारों पर तथा इनक वंशजों पर सदा वज़ा रहा जिसका वृत्तान्त प्रथम 
भाग के सीधरे झप्याय में उत्तरलेन राजा के वृत्तान्त में आयुका है। 
इन चारों के देश-निकाले का हाछ मंकसमूकर साहब ने 
'सैंस्कृत-सादित्य के प्रादीन इतिहास! नामझू अपनी एुलक में लिए्य 


२६० हुएन सांग का भ्रमण-चृत्तान्त 


नगर के दक्षिण में तीन चार,ली दूर न्‍्यग्रोध दूं 
एक'बाग है जिसमें एक स्तूप अशेाक राजा फा वनव 
हुआ है। यही स्थान है जहां पर शाक्य तथा गत सि: 
वस्था श्राप्त करके अपने देश में लौटने पर पिता से मिले 
और उनके उन्होंने धर्मापदेश दिया था। शुद्धोदून॒ राजा 
जब यह समाचार वि:देत हुआ कि तथागत कामदेव के 
कर देशाटन करते हुए लोगों के सत्य का उपदेश दे 
हैं आर उन्हें अपना शिष्य बना रहे है तब उनके हृदय में 
बुद्ध देव के दृ्शंत ओर उनका समुचित सत्कार करने 
उत्कट अभिव्यणा उत्पन्न हुई, तथा उन्हेंने भगवान्‌ फे बुर 
“के लिए निम्नलिखित सन्देश भेज्ा। “तुमने प्रथम ही 
बात का चचन दे सफखा था कि जब तुम सिद्धावस्था था 
करऊे चुद्ध हो जाओगे तव अवश्य अपने घर आश्ोः 
परन्तु तुम्हारी वह प्रतिज्ञा ऋब तक पूरी नहीं हुई, इसरि 
अब समय आगया है कि तुम कृपा करके मुझसे भेंट करे । 
दूत ने जाकर राजा की इच्छा को बुद्धदेव से "निवेदन । क्र 
जिस पर उन्हेंने उत्तर दिया, “सात दिन के पश्चोत्‌ मैं अपर 
जन्मभूमि के दर्शन करूँगा ।” दूत ने लौट प्फर' जब 'य 
समाचार राजा के छुवाया तब राजा ने प्रसन्न " होकर अपर 
अजा के आश दी कि सब रास्ते भाड़ बुहाएं कर पानी * 
घछिड़के जावे' और जखुगंत्रित बस्तुओं तथा फूछ-मालाश्ों र 
खुसजलित किये जावे । फिर राजा अपने सरदार के सहिः 
शरुथ पर सवार हंकर नगर के बाहर ४० की तक गया औ 
हु 
है 4 डच्चान-मोश और नाग-कन्या का अपन भाग १, श्रध्याय 


में थाया है । ५ | न 


क 5 


ह 
के अर 


छुठा अध्याय श्र 


चहाँ पर उनके शुभागमन की प्रतीक्षा करते लग। जिस समय 
तथागत भगवान्‌ उस स्थान पर आये उस समय उनके साथ 
चडी भारी भीड़ थी। श्रांठ चज्रपाणि उनकी रतक्ता के लिए चारों 
ओर से घेरे हुए थे आर चार स्वर्गोय नरेश आगे आगे चलते 
ये। कामलोक के देवतें के सहित देवराज शक बांई शोर तथा 
कऋपलेफ के देवसमाज़ के छिये हुए रहा दाहिनी ओर थे। 
बहुत से मित्त संन्यास पंक्ति वाधे हुए बुद्धदेव के पीछे थे। 
इस प्रकार भ्री बुद्ध भगवान्‌ नत्तन्नावली के मध्य में चन्द्रमा 
के समान स्थित हेकर अपनी घ्रवढ श्राध्यात्मिक शक्ति से 
तीनों लाकों के विकम्पित करते आर अपने भुख के प्रकाश 
"से सप्त प्रकाशों के मलीन करते तथा वायु के चीरते हुए 
अपनी जम्मभूमि में आ पहुँचे)। यजा आर उनके मन्‍्त्री 
इत्यादि बुद्धदेव से भेद मिलाप॑ करके राजधानी के लोट गये 
परन्तु बुद्ध ,भगवान्‌ न्‍्यग्रोध प्यटिका में हर गये | 
संघाराम के प्रास थोडी दूए पर एक स्तूप उस स्थान 
'पर बना हे जद्ँ तथागत भगवान्‌ ने एक पड़े वृक्ष के नीचे 
पूर्वार्सिमुख बर्ठ कर अप्रवी मैसी से क्राधाय चस्र' ग्रहण 
“किया था । है 
बढ का रो 


"१ सप्तप्रकाशा से तात्पर्य सूर्य, चन्द्र श्रार बड़ धइ पंथ अददों 
से है, तया वायु चौरन से ताखयें भाकाशवामी दोने से द | देश के 
जाते समय का जो कुछ समारोह हुएन सदा न लिछा है वह सब 
चौद इतिहासों में देखकर लिखा है । 

इस चल्ल की बावत अतुमान है कि यद्द वही है दिप्तको महा 
कारपए दुद्ध न मेत्रेय भगगान्‌ के लिए कुश्कुदपाई पर्वत में रख दिया 
च्या + बुददेव की मौसी महा अवापती सके शिष्य क्िफें। मे भ्रचान थी ॥ 


|] जे 


शहर डुएन सांग का श्रमण-क्ृत्तान्त 


नगर के पूर्वी छार के निकट सड़क के वाम भाग में एक 
स्तूप उस स्थान पर बना है जहाँ पर राजकुमार सिद्धाथ 
(यह बुद्ध का मातृ-पित-दत्त नाम्न हैं) कछा-काशछ का 
अभ्यास करत थ । ४ 5 4 

फाटक के बाहरी भाग में एक मन्दिर ईश्वर देव का हैं। 
मन्दिर के भीतर पस्थर की कुबडी सूर्ति उन्नतमशिर वेठी 
हुई है । राजकुमार वचपन में इस मन्दिर के भीतर गये थे। 
एक दिन राजा शुद्धोादन राजकुमार को देख कर लुम्बिनी 
वाटिका' से लौटे हुए था रहे थे। इस मन्दिर के निकट पहुँच 
कर उनके विचार/डुआ कि यह मन्दिर अपने अनेकानेक अद्भुतः 
नअमस्‍्कारों के छिए वहुत प्रसिद्ध है, शाक्य-बच्चें इस देता की 
शरण में आकर जे कुछ याचना करते हैं श्रवश्य पाते हैँ। इस 
कारण हम की भी अपने राजकुमार के लाकर यहाँ पूजन करना 
चाहिए । उसी समय एक दाई बालक के गोद में लिये हुई 
श्रा पहुँची आर जैसे ही मन्दिर में गई कि मूर्ति स्वयूं उठकर 
राजकुमार का श्रभिवादन करने छगी तथा राजकुमार के चले' 
जाने पर फिर श्रपने स्थान पर स्वयं बैठ गई। 

नगर के दक्षिणी फाटक के बाहर सड़क के वाम भाग में 
गंक स्वृप उस स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर राजकुमार ने 
शाक््य बालकों से वदावदी करके कछा-कौशल में उसके जीत 
लिया था । तथा अपने तारों से छोहे की एक ढाल के छेद 
दिया था । 

१ इसी वाटिका से छुद्धदेव का जन्म हुथा था, सुप्रबुद्ध की स्रीः 


के नामानुसार, जिसकी कन्या शुद्ध की माता सायारानी थी, इस. , 
चाटिफा का नामकरण हुआ था । 


छुठा अश्रध्याय २६३ 


यहाँ से ३५ ख्री उक्तिण-पर्व एक लाटा स्तूप है।इस 
स्थान पर एक भील है जिसके जल दर्पण के समान स्वच्छ हैं 
प्ाजकुमार ने जिस,समय लोहे को ढाल का तीर से घेदन किया 
था उस समय उनका तीर ढाल का पार करता हुआं पार तक 
न्मूमि में समा गया था, आर उससे स्वच्छु जल की घारा प्रकट 
हो गई थी, इस कारण लाग इसके 'सरकृप' कहते हैँ। रोगी 
पुरुष इसका जद पी करके अधिकतर आरोग्य हो जाते, 
इस कारण यहां पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आर 
जाते सप्य थोड़ी सी मिट्टी श्रपने साथ ले जाते है । रोगी के 
प्रीड़ास्थड पर इस झत्तिका का छेप किया जाता है, इस 
उपचार से श्रनेक छोग अब्छे हो जाते है । + 
सरकूप के उत्तर-पश्चिम लगभग ८० या ६० ली चल 
कर हम लुम्बिनी धाटिका में'गये । यहाँ पर शाक्य छोमों के 
न्वान का तड़ाग है जिसका जल दर्पण के समान स्वच्छ और 
चमकीछा है। इस जल के ऊपर अनेक फ़ूल खिले हुए हैं । 
इससे उत्तर २४-२४ पग पर एक अशोक चूत है ओ इन 
दिनों सूख गया है | इसी स्थाद पर चैशाख मास श॒क्क पक्त 
की झअप्रभों के ब्रोधिसत्व ते जन्म धारण किया था जो दिसाव 
से हमारे तोसरे मास की श्राठवी तिथि हुईं। स्थावीर 
संस्थाचाले कहते हैं कि जन्म परेशाख मास के युक्त पत्त की 
'यन्द्वदर्वी तिथ्रि के हुआ था, जे! हमारे हिसाव से तीसरे 
मास की १४ वीं तिथि हुई । इसके पूर्व में एक स्तूप अशोक 
न्यजा छा बनाया हुआ उस स्थान पर हैं. जहाँ पर दे। नागों 
ने राजकुमार के शरीए का,स्वान कराया था। राजकुमार 
जन्म लैते दी चारों ओर बिना किसी प्रकार की सहायता के 
ब्तान प्रग चले गे उन्होंने यह सी कहा था कि “मैं ही केचड 
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स्वर्ग आर भूमि का स्वामी हूँ, झब आगे कभी मेरा जन्म त 
होगा ।” इस, पग-संचालन के समय जहाँ जहाँ उनका पैर 
प्रद्ठा था चहाँ वहाँ बड़े बड़े कमल-फ्रूलू निकल आपे' थे। 
इसके अतिरिक्त दे! नाग भी निकले ओर अधर में ठहए कर 
एक ने ठढे जल ओर'दूसरे ने गरम जल को घार अपने मुख 
से छीड करए राजकुमार फे स्नान कराया। 

इस स्तूप फे पूर्व में दा सोते स्वच्छ जल के हैं जिनके 
निऊट दे स्तृप बने हुए हैं । यही स्थान हे जहाँ पर दोनो" 
नाग भूमि से बाहर निकले थे। जिस समय वोधिसत्व का 
जन्म हुआ था उस समय नौकर तथा घरवाले नवजात 
घालक के स्नान के लिए जल लेने दौड़े, तथा उसी समय 
जल से भरे हुए दे सोते रानी के सामने प्रकट हो गये | एक 
में ठटा श्रार एक में ,भरम जलू था जिससे बालक नहलाया 
गया था। *.« श 

इसमे दक्षिण में एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पणए 
देवशज शक्र ने वोधिप्तत्व के गोद में लिया था। जिस 
समय राजकुमार का जन्म हुआ था देवराज़ इन्द्र ने आकर 
लालंक को गोद में उठा लिया, आर देवछोक के विशुद्ध 
चखसतर के धाएण कराया था। 

इसी स्थान फे निकट आर भी चार स्तूप है जहाँ प८ 
स्वलोक के अन्य चार राज्ञाओं ने आकर वोधिसत्व का 
गोद में लिया था | जिस समय माता के दक्षिण पार्श्य से 
चेोधिसत्वय का जन्म हुआ, उस समय चारों राजाओं ने 
सनके सुनहरे रह्ञ फे सूती बस्र से परिवेष्टित' करके सोने की 
चौकी पर चैठाया ओर फिर माता के देकर यह कहा कि 
“हे रानी ! ऐसे भाग्यवान पुत्र॒ के उत्पक्ष करके चास्तव में” 


डर छुथ अच्या छू 


तू धसन्न होगी ।” यदि देवता उस अवसर पर, असन्न हुए 
ते सहु॒ष्यों का क्यों से विशेष अ्रसंक्न होना चाहिए । 
इन स्तूयों के निकट ही एव ऊँचा पत्थर का स्तम्म है 
जिसके ऊपर घोड़े, की मूर्ति बनी है) यह 'स्तुप अशोक 
राजा का बनवाया हुआ है ! कुछ समयेपरान्त एक दुष्ट चाग 
की दुएता से यह स्तम्भ बीच से टूट कर .गिर गया था। 
, इसऊे निकट ही एक छोटी सी नदी दक्षिण-पर्ध की श्रोर बहती 
है। यहाँ के छोय इसके तैल-नदी कहते हैं। यही धांश है 
जिसकी देवताओं ने चालक उत्पन्न होने के उपरान्त रानी के 
स्नान के लिए स्वच्छु आर चमफीले जल से भरा हुआ प्रकट 
किया था । अब यह नदी के स्वरुप में होगई है, तो भी जल 
में चिकनाहद मौजूद है) 
६» यहाँ से लगभग ३०० ली पूर्व चलकर ओर पक भयानक 
तथा निजन बन को पार करके हम “लनयो' राज्य में पहुँचे। 
लगने (रामग्राम ) 
लगम्रे।' राज्य श्रवेक चर्षा' से उज़ाड़ है। इसके क्ैत्रफल 
का कुछ ठीऊ हिसाव नहीं है! नगए सब नष्ठ-अ्रष्ट दवोगंया, 
केवल थे(ड़े से निवासी रह गये है ! | 
/ प्राघीन राजधानी के दक्िएपूर्च में एक स्तृप इईंढों का है 


छगमे शत्र केवल राम! शब्द का सूचक है, परन्तु यह देश 
का नाम हैं। रामग्राम ग्राचीच राजधानी था। “मदादंशों! अ्रंथ में 
रिमयास! के धातुस्तुपु का वर्णत हैँ । इसकी .पुष्टि हुयुद 
संग भार फाहियान ने भी की है; इस फारय रामग्राम शब्द निरंचय 
किया गया । यह नगर कहाँ पर था इसका टीऋ ठीक निरचय नहीं हा। 
सका। देखा ५७०, 5७०58. ?, 420. 


ग 
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इसको उँचाई १०० फीट से कम है। प्रूचीन समय में तथागत 
के निर्वाण प्राप्त करने पए इस ठेश के एक प्रांचोन नरेश ने 
उनके शरीर में से कुछ भाग लाकर वडी प्रतिष्ठा से इस स्तूप 
के बनवाया था । धरायः अद्भधत दृश्य यहाँ पर दिखाई देते 
है तथा दैवी प्रकाश समय रूमय पुर चारों ओर निकलने 
लगता है । 

ख्तूप के पास एक भील हे जिसमे से कभी कभी एंक नाग 
निकलकर बाहर आता ह आर अपने बाहरी सर्प-स्वरूप का 
परित्याग करके स्तूप के चारा ओर प्रदक्तिणा करता हें। 
जज्लली हाथी भुंड के कुंड आते है आर बहुत से फ़ल लाकर 
इस स्थान पर चढाते है | फिसी गुप्त शक्ति की प्रेण्ण से अब 
तक इनकी सेवा वरावर जारी है। प्राचीनकाछ में अशोक 
शज्ञा ने सात देशों के नरेंशों के बनवाये हुए स्तूपों के 
खुलबा कर वुद्धदेव के शरीरावशेष के हस्तमत /कूर लिया 
था। इसी अभिप्राय से वह इस देश में भी झ्राया था। यहां 
आकर ज्योही उसने हाथ लगाया त्योंही स्थान के भावी नाश 
का विचार करझे तथा ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर नाग 
अशोक राजा के पास गया आर प्रणाम करदे कहने लगा। 
#महाराज ! आप बोड-धर्म के बड़े भक्त हैँ तथा धर्म-शान के 
क्षेत्र मे आपने असेख्य पुएय के बीजों का घपन किया है। 
मेरी प्रार्थना हैं कि श्राप थाडी देर के लिए रथ से उतर कर 
मेरे निवासस्थान तक पधारने की कृपा करें।” राजा ने 
पूछा, “तुम्हारा स्थान कहाँ है? क्या निकद है?” ब्राह्मण 
ने उत्तर दिया, “में इस भील का नागराज हैं, मेने खुना है. 
कि महाराज पुण्य के सबसे बड़े क्षेत्र का प्राप्त करने के श्रमि: 
लापी हं, इस कारण मेरी धाथेना है कि आप मेरे भवन के 


छठा अध्याय श्द्ऊ 


यधघार कर उसे पुनीत, करे)! राजा उसकी पराथेनाजुसार 
उसके स्थान पर गया, थाड़ी देर बेठने के वाद नाग ने आगे 
बंढकर राजा से निवेदन किया, “प्रेने अपने “पाप कर्मों से 
इस नागतन को पाया हैं; बुद्धदेव के शरीर की धार्मिक सेवा 
करके में अपने पापा का छुडाना चाहता हैं।” यह कहकर उससे 
अपनी पूजा की सामझ्री राज़ा के दिसलाई' | अशोक देसकर 
घषड़ा गया। उसने कहा, “पूजा का यह ठाठ मनुष्यों में ठुलेभ 
है।” नाग ने उत्तर दिया, “यदि ऐसा है ते! क्या महाराज 
स्तूप के तोड़ने का बयत्न परित्याग कर देंगे?" राजा ने यह 
देखकर कि उसकी सामथ्थे वागराज के बराबर नहीं है स्तूप के 
खोलने से हाथ उठाया | जहाँ पर चह नाग मील से बाहर 
निकछा था उस जगह इसी श्रभिप्राय का एक लेस छगा 
हुआ हैं. । 

इस स्तूप के पड़ास में थेड़ी दूए पर एक संघाराम थाड़े 
से संन्‍्यासियों सहित बना हैं) उनका आचरण आदरणीय 
'तथा शुद्ध है। एक भ्रमण सम्पूर्ण जमात का प्र्वध्र ऋश्ता 
है। जब फेई सनन्‍्यासी दूर देश से चलकर यहाँ झाता हैं तब ये 
लेग बढ़े श्राथ भगत से उसका सत्कार करने हें तथा तीन 
दिन तक अपने यहाँ रसकर चारो प्रफार'ँ की आवश्यक 
अस्तुएँ उसझो भेद देते हैं । 

इस स्थान का प्राचीन इतिहास इस प्रकार है. कि धाचोन 
कार में कुछ भिन्तु बहुत दृर से प्रभण करते हुए इस स्थान 


इस स्थान पर औगरेजी सूठ एम्स में कुछ अमर है, इस 
कार फाहियान का भात्र लेकर यह वाश्य लिखा ग्रया। 
* मदय, पेय, व, झोपधि । 
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पर स्तृष की पूजा करने के लिए आये 4 यहाँ पहुँचने पर उने 
लोगों ने देखा कि हाथियों के क्ंड फे छंड इस स्थान पर आते 
और जाते हैँ। कितने ही श्रपनी झूँड़ों में वृत्तों की पत्तियाँ आर 
डालियाँ छाते हैं और कितनों ही को सूँड़ों में स्वच्छ जल भरा 
होता है, तथा कितने ही अ्रवेक प्रकार के फ़ूल लाकर अपनी 
अपनी रुचि के अमुसार इस स्तूप की पूजा करते हैं| सित्ु छोग 
यह तमाशा देखकर चकित होगये, उनके हृदय भक्ति से भर गये। 
उनमें से एक ने अपने भित्त -धर्मे का परित्याग करके इस स्थान 
पर रह कर स्तूप को सेवा करने का संकरप किया, आर 
अपने इस विचार के दूसरों पर इस प्रकार भ्रकट किया, 
"मै इस स्थान के दृश्यों के देखकर विचार करता हूँ ता 
यही मालूम होता है कि चर्षो' तक संन्यासियों के सत्सद्ञ में 
रहने से भा लाम मुमकेा हुआ है उससे भो अधिक यहाँ का 
प्रभाव है। स्वूप में बुद्धभगधान्‌ का शरीरावशेप अपने ग॒प्त 
आर पविन्न पल से हाथिये| के कुंड को आकर्षित करता है 
जिससे थे छोग भगवान्‌ के शरीर की पूज़ा-अचंना करते 
हैँं। इसलिए मेरें लिए यह बहुत उत्तम होगा कि में इस 
स्थान पर रहकर अपने शेप जीवन को व्यतीत करूँ आर 
हाथियों के साथ मुक्ति प्राप्त करूँ।” उन छोगा ने उत्तर 
दिया, “यह बहुत श्रेष्ठ बिचार है, हम लोग अपने महान्‌- 
पातकों स्रे कलुपित हैं, हमाण ज्ञान इस पुनीत कर्म की 
बरावरी नहीं कर सकता इस्तलिए तुम्हारी सघुगति के लिए 
भयह बड़ा सुन्दर अवसर हैँ, इस काम में जो कुछ तुमसे दो 
से घयल्षपूर्वक करो।” सु 

उसने अपने सकरप पर दृढ़ देकर सब लोगों का साथ 


छवाड़ दिया तथा प्रसन्नतापूर्वक अपने शेष ज्ञीयन को इस 


छुआ अध्याय न्ध्ध्‌ 


स्थान पर एकान्त घास करने के लिए श्र॒पैण कर दिया। 
फूँस को एक पुएयशाला बनाकर उसी में चद रहने छगा ओर 
स्द॒प की भूमि फाड घुहार कर आर नदियों के जल से शुद्ध 
करके शनेक प्रकार के ,फूलों से पूजा फररते छगा। इसी 
प्रकार अपने ब्रिचार पर अटछ होकर सेवा पूजा करते हुए 
उसने अनेक धएं व्यतीत फिये। 

निकट्यतों राजा झोग उसकी भक्ति के देखकर उसकी 
बड़ी प्रतिष्ठा करने छगे तथा थ्रन द्वन्य से सरकार कण्झे सच 
छोगों ने मिल्कूए एक संघाराम बनवा दिया तथा उस भ्रमण 
से उस संधाराम का श्रधिष्टाता बनने की प्राथेना की। उस 
संमय से लेकर अब तक यही प्रथा प्रचलित है, अर्थात्‌ एक 
अम्रण इस संघाराम का अश्विपति हाता आया है । 

इस संब्राराम ऊँ पूर्व में छगभग १०० ली की दूरी पर 
एक विकट घन में हम एक बढ़े स्तूप तक पहुँचे। यह स्तृप 
अशोक राजा का बनवाया हुआ हैं। इसी स्थान पर राज्- 
कुमार ने, नमर परित्याग करने के उपरान्त, अ्रपने बरहुसुरुय 
यस्म आर हार प्रामूपणादि परित्याग कप्फे सारथी' फो घर 
लोट जाने की झ्रात्ता दी थी। राजकुमार आधी रात के समय घए 
से निकल कर स्वेर होने से पहले ही इस स्थान पर पहुँचे 
थे, तथा अपने भविष्य कर्तव्य की शोर तन मन समर्पण 
करने हुए उन्होंने कहा था, “श्र में कारागार से मुक्त हुश्ा, 
अय मेरी वेड़ियाँ डर्टी !! इसके उपरात्त अपने रथ 
से उतर कर ओर मुकुट में से रजमणि निशाल कए 
सारथी से इस बकार कहा, “यह रक् दो प्रार छोद 


१ सारपी का नाम चण्श्क था। 


+* 


+9० इुएन सांग का अ्रमण-द्त्तान्त 


5 मेरे पिता से मेरा ग्रह-सम्बन्ध परित्याग करने का 
लमाचार कहे।। में उनसे किसी प्रकार विरोधी वन कर नहीं 
जा रहा हैं, वल्कि कामदेव के जीतने, अनित्यता का नाश 
करने, तथा अपने जजरित जीवन के छिद्रों का बन्द करने 
फे अभिप्राय से चैराग्य ले रहा हैं ।"? 
चणडक ने उत्तर दिया, “मेरा चित्त विक्रल हो रहा है, 
मुभकेा सन्देह है कि क्रिस प्रकार घोड़े के बिना उसके सचार 
के भें ले जा सकूँगा” ? राजकुमार ने बहुत मधुर वाणी से 
उसके समझाया जिससे कि उसके शान है| गया ओर वह 
छौट गया। 
स्तृप के पूर्व में जहां चएडक विदा हुआ था णक बृद्ध 
जम्बू का छगा हुआ है जिसकी पत्तियाँ आर डाले गिर गई 
हैं, परन्तु तना अ्रव तक खड़ा हैं । इसके निकट ही एक स्मूप 
'बना छुआ है। यह यह स्थान है जहाँ पर राजकुमार ने अपने 
बहुमूल्य चल्न का खगचम से चने हुए घस्र से बदल लिया 
था। राजकुमार ने यद्यपि अपने अधोवस्त्र बदुल कर आर 
चाल काट कर तथा बहुमूल्य रत्लादि परित्याग करके बैराग्य 
ले लिया था तोभी एक चस्र का भार उनके शरीर पर चर्त- 
मान था। इस चस्म की वाबत राजकुमार ने कहा, “अभी मेरी 
इच्छा बड़ी प्रवस्द है, इसके किस घकार वदर सकूँगा”। इसी 
समय, शुद्धाचास देव रूगचर्म पहिरे हुए. वधिक का स्वरूप 
धारण करऊ आर अजुप तथा तरकस लेकर राजकुमार के 
सामने आया। राजकुमार ने अपने वस्त्र को हाथ में लेकर 
उससे पुकाय कर पूछा, 'हे चधिक ! में अपने वस्च के तुमसे 
परिवर्तन किया चाहता हैं, तुमको स्वीकार हैं ?” बश्िक ने 
उत्तर दिया, “अवश्य” । राजकुमार ने अपने वस्त्र के वधिक के 


छुया अ्रभ्याय ३० 


रच 


हवाले किया ! बह उसका लेकर तथा द्ेथेस्थरुप धारण 
करके आकाश-मार्ग से अन्तरित्तयामी हुआ | 

इस घरना के स्मारकवाले स्तृप के निकट ही पक स्वृप 
अशोक राजा का बनवाया हुआ है।यह वह स्थान है जहाँ 
पर ण्क्कुमार ने बाल बनवा दिये थे। राजकुमार ने चगडक 
से छुगी लेकर अपनी जुस्फों को अपने हाथ से काद डाला 
था। देवराज्ञ शक्र उन वां का पूजा करने के लिए स्वर्ग के » 
ले गया । इसी समय शुद्धावास देव छुरा लिये हुए नाई का 
स्वरूप धारण करके राजकुमार के सामने आया । गजकुभार 
ने उसमे पूछा, “फ्या आप बाल बना सफते हैं ? कृपा करके 
मेरे सिर का मूँड़ दीजिए ।” ठेव ने उनके बालों का मूँड 
द्विया । 

जिस समय राजकुमार वैराग्य घारण करके धनवासी 
हुए उस समय का निएचय ठीक ठोक नहीं हैं। काट फहता हू 
कि राजकुमार की श्रवस्था डस समय उन्नीस बर्ष की थी 
थार फोई उन्‍्तीस वर्ष की बतछाने है । परन्तु यह निश्चय हूँ 
कि उस दिन तिथि वैशास मास शुक्र पत्त की श्रष्टमी थी जो 
हमारे द्विसाव से तृतीय मास की पन्द्रहवी' तिथि हुई । 

मुडन क्रियायाले स्वृप के दक्षिय-यूब में १४० या ३६० 
ला चलकर हम न्यग्राघ- >वाटिका नामऊझ स्थान मे, जा अटल 
के थीचों बीच में है पहुँचे । इस स्थाव पर एक स्वृप ३० फ्री 
ऊँचा बना हैं। प्राचीन समय में जब तथागत मसगधान्‌ का शर्त 
फाल हुआ श्रार।/उनछझा शरेरायर्शप विभक्त कर लिया गया 
था उस समय आह्यण न्योंग, जिनके कुछ नहीं मिला था. 


हर रे कप 


* कु भूर ई, प्टइवी नहीं, आाठरों इोनी चाड़िण । 


३०२ हुएन सांग का प्रमण-वृचान्त 


स्मशान के गये आर चिता-स्थान की भस्म इत्यादि वटोर 
कर अपने देश के ले गये । उन छोगों ने उस भस्म इत्यादि 
» पर अ्रपने देश में स्वृप बना कर पूजा को थी, वही यह स्तूप 
है । उस समय से लेकर अब तक इस स्थान पर कभी कभी 
अदभुत चमत्कार प्रदर्शित हें। जाया करते हैं । रोगी पुरुष इस 
स्थान पर आकर प्रार्थेना और पूजा करने से अ्रधिकतर 
आएर।ग्य हैे। जाते हैं । 
इस भस्म स्तृप के पास एक संघाराम हैं जहां पर गत 
चाएों बुद्धों के उठने चैठने के चिद् हैं । 
इस संघाराम के दाहिते और बाये' कई सौ स्तृप बने हैं, 
जिनमें एक स्तूप सबसे ऊँचा अश/क राजा का बनवाया हुआ 
है। यद्यपि यह श्रधिकतर हट फ़ूट कर बर्बाद हो गया है 
ते भी इसकी उँचाई इस समय लगभग १०० फीट है। 
«इस स्थान के उत्तर-पूर्व को ओर हम एक विकट जद्दछ 
में गये जिसके मार्ग बड़े बीदड़ आर भयानक थे, तथा 
जड्ली बैल, हाथियों के कुएड और शिफारी तथा डाकूओं के 
कारण यात्रियों के अनेक प्रकार के कष्ट होते थे।इस 
० जड्गल के पार करके हम 'किउशी नाकयीछो' राज्य में पहुँचे । 


किठणी नाकपीलो (कुशीनगर) 


इस राज्य की राजधानी ' विलकुछ ध्वस्त दो गई तथा इसके 


$ इस देश की राजधानी के नाम मिन्न भिन्न पाये जाते हैं; 
अर्थाद्‌ कुशीनगर, कुशी नगरी, कुशनगर, कुशी ग्रामक, श्र कुशी 
नारा इत्पादि । गोरखपुर से पूी ३६ सीछ पर कसियां नामक ग्राम 
“का जनरल कनिंघम और मि० विह्सन ने कुशी नगर निरचय किया 


अ नपनज5 दण्ड 


चगर आर गाँव प्रायः जनशत्य आर उजाड है । प्राचीन हट 
'की दीवारे, जिनकी श्र केवल बुनियाद बाकी रह गई हैं; एज- 
बानी के चारों आर लगभग १० ली के घेरे में थों। नगर में 
नियार्सी बहुत थोड़े हैं तथा मुहतले उजाड़ आर खँड्हर दो 
गये हैं। नगर के द्वार के पूर्वोत्ततवाले कोने में एक स्वूप 
अशोक राजा का बनवाया हुआ है। यहाँ पर पहले चुणडा' 
का भवन था जिसके मध्य में एक ऊुर्या है। यह कुर्चा 
बुद्धदेव फी पूजा फरने को संग्रथ॑ छुए्न्त खोदा गया था।! 
यद्यपि यह धर्षा तक उमड़ उम्तड कर बहता रहा है ते। सो 
इसका जल मीठा और शुद्ध है। 

नगर के उत्तर-पश्चिम में ३ या ४ ली दूर, अ्रजित नदी 
के उस पार ध्र्थात्‌ पश्चिमी तट पर, शालयाटिका में हम 
पहुँचे। शालबृक्ष हमारे यहाँ के हद बूत्ष के समान कुछ 
हरापन लिये हुए सफेद छाल का बृक्ष होता हैं! इसकी 
पत्तियाँ चमकीली अर चिकनी होतों हू | इस बाग में चार 
युक्त बहुत ऊँचे हैं जो बुद्धदेव के सत्युस्थान का सूचित 
करत है* रे 


है तपा छोटी गंडकी नदी ही प्राचीन काल की द्रिण्यवती नंद! होगी 
ऐसा भो अनुमान है । 

$ छुण्डा एक गृहस्थ था मिप्तने युद्धदेव को अपने घर पर 
बुराकर भन्तिप्र भेट समर्पण की थी । 

+ हतिद्ासों में प्राएः -दो शाठ यृत्र लिखे है, और भ्जश 
की शुफा में युद्धनिवाण के दृश्य का ले चित्र बना है उसमें मो दी ही 
यूत्त दिषाशाये गये है । 


इ्०्छ हएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


यहाँ पर ईटों से वना हुआ एक विहार है| इसके भोतर 
बुद्धदेव का एक चित्र निर्वाण दशा का बना इआ हैं। सोते 
पुरुष के समान उत्तर दिशा में सिर करके बुद्ध भगवान्‌ लेदे 
हैं | घिहार के पास एक स्तृप श्रशोक राजा का बनवाया 
इआ है। यथ्पि यह खँडहर हे। रहा है तो भो २०० फीट ऊँचा 
है। इसके आगे एक स्तम्भ खडा है जिस पर तथागत के 
निवांण का इतिहास है | चृत्तान्त ता पूरा लिख दिया गया है 
परन्तु तिथि, मास और संचत्‌ आदि नहीं है | 

लोगों के कथनाजुसार निर्षाए के समय तथागत भगवान' 
की ८० घर्प की श्रवस्था थी।वैशाख मास शुक्लपत्त की 
पन्‍्द्रहयों तिथि के। उनका निर्वाएं हुआ था। यह तिथि 
हमाई हिसाब से तीसरें मास को पन्द्हथों हुई। परन्तु 
सर्वास्तियादी कहते है कि उनका देहावसान कार्तिक माल 
के श॒ुक्रपक्ष को आ्राठवों तिथि के हुआ था | यह हमारे नर्घे 
महीने की आठचो तिथि होती है। भिन्न भिन्न सम्प्रदाय मिन्न 
भिन्न रीति से स्॒त्यु का का निश्चित करते हैं। कोई उनके 
मरे हुए १,२०० चर्ष से अधिक यताता है, कोई १,३०० चर्ष से 
अधिक | कुछ लोग और भी अधिक बढ़ाकर १,५०० चर्ष से 
अधिक अनुमान करते हैं, आए कुछ लोग कहते हैँ कि ६०० 
धर्ष ता हे गये परन्तु १,००० वर्ष से अधिक नहीं।हुए । 

विहार की बगल में थाड़ी दर पर एक स्तृप उस जगह 
है जहाँ कि बुद्ध भगवान्‌ ने अपने किसी पूर्व जन्म में, जब 
चह धर्म का अभ्यास कर रहे थे, तीतर पक्तो का शरीर घारण 
किया था, आए उस जाति के पत्तियों के राजा हुए थे, और 
बन में लगी हुई अश्लि को शान्त कर दिया था। प्राचीनकाल में 
इस सरथान पर एक बड़ा भारी सघन बन था जिसमें अनेक 
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बकार के पशु आर पक्षी अपने अपने घेसले ओर माँदे 
चमाकर रहा करते थे। एक दिन अकस्मात्‌ बड़ी भारी आधी 
इस जोर से आई कि वन में आग लग गई ओर उसकी 
अचंड ज्याला चारों आर फैलने लगी । उस समय एक तीतर 
भी इस घन में रहता था जो इस भयानक विपद के देख दया 
आर कहरणा से प्रेरित हाकर एक मील में उड़कर गया 
और उसमें ग्रोता लगाकर पाती भर छाया तथा अपने परों 
के फरफटाकर उस अपने पर छिड़क दिया। उस पक्षी को 
इस दशा के देखकर देवराज़ शक्कर उस स्थान पर आये और 
पूछ छगे, “तुम क्यों ऐसे मूर्ख हे गये हा जो अपने परों 
के फफटा फटफटशाकर थ्रकाये डालते हे ? एक बडी 
भारी श्राग लगी हुई है, जे घन के घास पात और दुत्चां 
का भस्म कर रही हैं, ऐसी दशा में तुम्हारे समान छोटा 
जीव फ्येंकिर इस ज्याला के! शान्त कर सकेगा!” पत्ती ने 
पूछा, “आप कौन हैं ?” उन्होंने उत्तर दिया, “में देवरज 
इन्द्र हैं!” पत्नी ने उत्तर दिया, “देवराज शक्र में बड़ी सामर्थ्य 
है, श्राप जो कुछ चाहें कर सकते हैं, आपके सामने इस 
विपद का नाश होना कुछ कठिन नहीं, श्राप इसके उतनी 
ही शीघ्र दूर कर सकते हैं. जितनी देर में मुट्ठी खेली ओर 
बन्द की जाती है। इसमें आ्रपकी काई बड़ाई नहीँ है कि बह 
दुर्घटना इसी तरह बनी रहें; परन्तु, इस समय आग चारो 
ओ्रेर घड़े ज्ञीर से छग रही है, इस कारण अधिक बातचीत 
करने का अवसर नहों है |” यह कहकर चह फिए उड़ गया 
और जल छाकर अपने परे से छिड़कने छगा। तब देवपज 
ने भ्रपने हाथ में जल लेकर श्रग्मि पर छोड़ दिया जिससे कि 
अप्नि शान्त हागई, धुर्या ज्ञाता रहा और सच पशुओं की 


च 
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रक्ता हो गई । इस कारण इस स्तूय का नाम अब तक 
अग्निनाशक स्तृथ प्रसिद्ध हू । 

इसकी बगछ में थाडी दूर पर एक स्तूप उस स्थान पर 
बना है जहा पर वोधिसत्व ने, जब ये घर्माचरण का अभ्यास 
कर रहे थे, एक संग का शरीर घारण करके कुछ जीवों का 
बचा लिया था। अ्रलन्त प्राचोन समय ऊा बृत्तान्त है कि 
इस स्थान पर एक विकट वन था, उस चनस्थली में जा 
चास फ्रेंस उगा हुआ था उसमें एम दिन आग छगे गई, 
जिसमे यनवासी पशु, पत्ती विकल हें गये। क्योंकि सामने 
की शोर बड़े घेग से एक नदी बह रही थी 'झार पीछे की 
ओर आग छगी हुई थी बचरर जायें ता किधर जञायें। सिघा 
इस बात के कि नदी मे कूद पड आर कोई तदबीर न थी | 
शुछ पशु नंदो में कूद पड़े परन्तु वह शीघ्र ही डूब फर मरने 
लगें । उनकी इस दशा पर पक रंग के बडी दया आई। 
बह उनका बचाने की इच्छा से नदी में कृद पडा आर पश्झ 
के। अपनी सहायता से पार पहुँचाने छुगा। ,यद्यपि लहरों 
के येग से थपेड खाते खाते उसका सारा शरीर हिल गया 
आर हड्डिया तक ट्रृट गई परन्तु वह श्रपनी सामथ्य भर 
जीयों का बचाता ही रहा। उसकी दशा बहुत बुरी हागई। 
चह नदी में अब अधिक नहीं ठहर सझता था कि एक पीडित 
खरगेश किनारे पर आया, यद्यपि सूग बहुत विकल हो रहा 
था तो भी उसने घंये धारण फरके उस सरगोश को भी 
आराम से उस पार पहुँचा दिया।इस कार्य में अब उसका 
सम्पूर्ण बल जाता रहा आर वह थरु कर नदी में डूब 


गया । देवताओं ने उसके शरीर का लेकर यह स्तूप 
बनाया। ४ 
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इस स्थान के पश्चिम में थाड़ी दूर पर पत्र स्तूप उस 
स्थान पर बना है ज्ाँ पर सुभद्ध का शरीरपात हुआ था। 
मुभठ वास्तव में बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, उसकी अबरथा 
२२० चर्ष की हा गई थी।इस अधिक अवस्था के कारण 
उसका शान भी बहुत परिवद्धित द्वा गया था।इस बात 
के सुनकर झ्ि बुद्धदेव अब निर्याण प्राम करनेवाले है वह 
दोनों शाल* बुक्षों के निकट जाकर आनन्द से कहने छगा, 
“भगवान्‌ अब निर्वाण प्राप्त कय्ना चाहते हैं, परन्तु मुझफा 
कुछ ऐसा सन्देह घेरे हुए है लिससे में विकट हाँ, कृपा फरफे 
मुभऊी कुछ प्रश्न उनसे कर लेने दीजिए ।” आनन्द ने उत्तर 
दिया, “अ्रव उनका समय निकट आगया है, कृपया इस 
अवस्था में उनका ने बलेडिए।” उसने उत्तर दिया, “मे 
मुनता हैं बुद्ध का संसार में मिलना कठिन है, उसी प्रकार 
सत्य धर्म भी संसार में दुर्लम हैं, आर में अएने सन्देही से 
विफल हैँ, इस काण्य मुझफों जाने दीजिए, श्राप भय न 
कीजिए” ) उसी समय यह बुलाया गया आर सामने जाते 
हो उसने पूछा, "वहुठ से लाग हैं जा अपने के आचार कहते 
है, इन सबके सिद्धासरतद भो श्रलग अ्र्यय हैः तथा सभी 
जञनसाधारण को सन्मार्ग पट लाने का दावा करते हैं; है 
गौतम ! फ्या आपको उनके सिद्धान्तों की थाह्ृ मिल गई 
है?" बुद्धदेव ने उत्तर दिया, “मैं उनके सब सिद्धान्तों का 


* दस प्रप्तत् में दो ही शालरं का इललेय है । हुएन सांग 
समष में जो चार छुच वर्तमान थे थे बाद का छगामे गये थे यही 
मानना पढ़ेंगा, 'रीर ह्दाखित्‌ युद भगवान्‌ के सिर की झोत दो और 
पर की धोर दो इक इस तरइ से चार दृच्च लगाए गए होंगे । 
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जामता हूँ ए” इसके उपराम्त उन्होंने खुभद्र का सत्य धर्म का 
उपदेश दिया । ॥। 
खुभद्र शुद्ध चित आर चिश्वांस से सत्यधर्म का सुनकर 
भक्त द्वागया तथा उसने प्राथेना की कि में भी आपके शिष्यों 
में सम्मिलित किया जाऊँ। तथागत ने उत्तर दिया, “क्याः 
तुम ऐसा फरने में सम्थ हो ? विरेधियों तथा श्रन्यमताव- 
छ्यियों का, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचय धारण किया है, यह 
आवश्यक है कि चार वर्ष तक अपने आचरण को शुद्ध 
रखकर परीक्षा देते रहे । यदि उनका व्यवद्यार आर बार्ताछाप- 
शुद्ध तथा निष्कपर मिलेगा तब वे मेरे धर्म में सम्मिलित 
है| सकेंगे | परन्तु तुम मजुष्य-समाज में रहकर भी लोगों की 
शिक्षा पर थिचार करते रहे हो इस कारण तुमको संन्यास 
लेने में कोई कठिनता नहीं है ।” 
खुभद्र ने कहा, “भगवान्‌ बड़े दयालु आर क्षमाशील हैं । 
आपमे पत्तपात का लेश भी नहीं है। क्या आप मुभका चाए 
बर्षबाले तीनों थ्रकार के प्रारम्भिक अ्रभ्यास से क्षमा करते 
हैँ ?” बुद्ध ने उत्तर दिया, “जैसा मैंने पहले फहा है कि यह 
ते उसी समय है| गया जब तुम मानव समाज में थे”। 
सुभद्र ने उसी समय संन्यास घारण करके घर से सम्बन्ध 
परित्याग कर दिया, तथा बड़े परिश्रम के साथ शरीर और 
मन को शुद्ध करके, श्रौर सब प्रकार के सन्वेहों का निवारण 
करके बहुत थोड़े समय के उपरान्त श्रर्थात्‌ मध्य रात्रि के 
व्यतीत होते होते पूर्ण अरहट की दशा को प्राप्त हे! गय। | इस 
प्रकार शुद्ध होकर वह बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाग-काल की 
प्रंतोद्मा न कर सका वर्क्रि समाज के मध्य में श्रग्नि धातु की 
समाधि छंगा कर और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रदर्शित 
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'करते करते पहले ही निवांण के। प्राप्त हो गया। इस वरह 
'पर यह अ्रन्तिम शिष्य और प्रथम निर्चाण प्राप्त करनेवाला 
व्यक्ति ठौफ उसी तरह पर हुआ जिस प्रकार वह खरगोश 
सबसे अस्त में बचाया सया था, जिसका बृत्तान्त ऊपर अभी 
परछेसा गया है ! 

खुभद्ू-निर्वाण के स्तूप की बगल में पक स्तूप उस स्थान 
चर है, जहाँ पर वज्ञपाणि बेहोश होकर गिए पड़ा था। दया- 
चर जगदीए्वर, लोगों की आवश्यकताुसार कार्य करके 
और संसार के सत्यधर्म में दौज्षित करके, जिस समय 
निर्वाण के आनन्द के प्राप्त करने के लिए देने शाल-इक्षों फे 
आीचे उत्तर की श्रार सिर किये हुए लेटे उतत समय मज्न टोग, 
जिनके हाथ में गदा थी आर जो ग्रुप्रूप से उनके साथ 
रहते थे, ब्रुद्ध भगवान्‌ के निर्धाण के देख कर बहुत दुसित 
हो गये श्रार चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हा ! भगधान्‌ तथा- 
शत हमऊे पारित्याग करके निवाण प्राप्त कर रहे है, शव कोन 
आश्रय देकर हमारी रक्ता करेंगा ? यही विषयाण हमारे हृदय 
को छेद रहा है, तथा शोक की ज्वाला भभक रही है । हा ! इस 
छुख का फाई इलाज नहीं है।” यह कह ऋर ये लोग अपनी 
'हीए्क गदाओं के फिक ब.र भूमि में वेसुघ गिए पढ़े श्रार 
“बड़ी देर तक पड़े रहे। इसके उपरान्त थे लोग उठकर भक्ति 
आर प्रेम से परस्पर कहने लगे, "जन्म मरण के समुद्र से 
पाए करने फे लिए अब कौन हमऊे नौका प्रदान फरेंगा? 
“इस अशान-निशा के अ्रधकार में कौन हमके। प्रकाश देकर 
सम्मार्ग पर ले जावेगा ?” 

इस स्नप की बगल में जहाँ पर मप्त (वद्धपाणि) चेसुघ 
होकर गिरे थे--एक और स्तृूप उस स्थान पर है जहाँ पर घुद्धद 
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निर्वाण के पश्चात्‌ सात दिन तक ये लाग धार्मिक शृत्य 
करते रहे थे । जब तथागत भगवान्‌ का अन्त समय निकट 
आया तब एक बड़ा भारी प्रकाश चारों ओ्रार फेल गया। 
मनुष्य आर देवता उस स्थान पर एकन्नित दहाकर अपने शोक 
के प्रदर्शित करते हुए परस्पर कहने लगे, “जगत्पति बुद्ध 
भगवान, श्रव निर्वाण प्राप्त कर रहे हैँ, जिससे मनुप्यों का 
आनन्द नए्ट हो रहा है, अब कौन सेसार को आश्रय देगा ?” 
इस समय बुद्ध भगवान्‌ ने सिंह-चर्म पर दाहिनी करवट 
होकर उस जन-समुदाय का इस धकार उपदेश दिया, “हें 
लागे। ! मत शोक करे। यह कदापि न विचारों कि तथा- 
गत सदा के लिए संसार से विदा हो रहा है; उसका 'थर्म- 
कार्य सदा सजीव रहेगा, उसमें कुछ फेस्फार नहीं हे 
सकता; श्रपने आहलूस्य के परित्याग करो आर सांसारिक 
बन्धनों से मुक्त होने के लिए जितना शीघ्र हो सके प्रयल 
करो ।? 56. पी म ५ 
उस समय रोते ग्राण सिसकारी भरते हुए भिक्षुओं से, 
अनिरुद्ध' ने कहा, “हे भिक्ु लागा ! शान्त हो जाओ, इस 
प्रकार मत शोक करे कि देवता तुम पर हँस |” फिर मज्ल 
लोगें ने पूजन करके यह इच्छा प्रकट की कि भगवान्‌ केशव 
के सोने को रथी पर चढ़ा कर स्मशान ले जाना चाहिए। 
उस समय अनिरूद्ध ने उन्हें यों कह कर ठहराया फ्रि 'देचता 


* अ्रनिरूद्ध का ठीक टीक निश्चय करना कटिन हँ--कि अनि- 
रुद इंदरेंव का भाई, अर्धांद भसतेदन का पुत्र था, अथवा मूल 
पुस्तक में वर्णित अनिरुद्ध बुद्ध भगवान्‌ की झूत्यु के समय कोई. 
सोडा यर है 


5. चाय डर 


लोग सात दिन तक भगवान्‌ के शव की पूजा करने को इच्छा 
रखने हैं!” 

तब टेवताओं ते सच्चे हृदय से भक्तिपूर्वक्ष भगवान्‌ का 
शुण गान करने हुए परमोत्तम सुगंधित स्वर्गीय पुष्प लेकर 
उन के शव का पूजन किया। 

जिस स्थान पर रथी रोकी गई थी उसके पाल एक 
स्तृप है! यह चह स्थान है जहाँ पर महामाया रानी ने बुद्ध 
के लिए शोक प्रकट किया था' | 

जिस समय भगवान्‌ का प्राणास्त हाोगया ओर उनका 
शरीर रथी पर रस दिया गया उस समय अनिरुद्ध स्वर्ग में 
गया आर माया रानी से उसने कहा कि “संसार का पवित्र 
श्र श्रप्नतिम स्थामी ब्रिदा हो गया ।” 

+ साया इसरे सुनते ही शोक से खाँसें लेने छगी आर 
अपने स्वर्गीय शरीर से देने शाल्दुत्ञों के निकट आई। 
बहाँ पर भगवान्‌ के संघाती बस्र आर पान तथा दंड का 
पहिचान कर छाती से छगाने के उपरान्त बेंसुध होकर गिए 
पड़ी । ज़ब उसके होश आया तब चिल्ला चिल्ला कर कहने 
छगी कि “मनुष्यों आर देचताओं का आनन्द समाप्त होगया ! 
संसार के नेम जाते रहे | सन्मार्ग पर ले ज़ानेवाले के बिना 
सर्वस्व नए्ट होगया |? 

“ उस समय तथागत के प्रभाव से सोने की सरथी स्चय॑ 
खुछ गई, चारों आर प्रकाश फैल गया, तथा भगवान ने 
डठकर आर देने हाथ जोड़ कर माता का प्रणाम क्षिया और 


*एक चित्र से पता लगता है कि स्वर्म से महामाया के अनि- 
झूद्द निर्वाशस्थल पर छाथा था | 
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कहा, “हे माता ! झ्राप यहुत दूर चल कर आई हैं, आपका 
स्वर्गीय जीवन परमपुनीत है, आपका शोक न करना 
चाहिए।” 

आनन्द ने श्रपने शोक के दवाकर पूछा कि “भगवन ! यदि 
मुभसे लोग प्रक्ष करंगे ते मैं कया बताऊँगा |” भगवान्‌ ने 
उत्तर दिया कि “तुमफा यह कहना चाहिए कि चुद्ध के 
शरीरावसान होने के उपरान्त उनकी प्यारी माता स्वर्ग से 
उतर कर दोनों शालबूत्तों के निकट आई था, चुद्ध भगवान्‌ ने 
लोगों का मातृ-पितृ-भक्ति की शिक्षा देने के लिए रथी से 
उठकर उनके, हाथ जोडकर, प्रणाम किया था और 
धरम्मोंपदेश दिया था !” 

नगर के उत्तर में नदी के पाए ३०० पण चलकर एक 
स्तूप मिलता हैँ । यह बह रथान है जहाँ पर तथागत भगवान 
के शरीर का अग्नि-सल्कार किया गया था। कायलछा और 
भस्म के संयोग से इस स्थान की भूमि अब भी श्यामतायुक्त 
पीछी है । जो लोग खद्चे विश्वास से यहाँ पर स्लाज करते 
है आर प्राथना करते है वे तथागत भगवान्‌ का कुछ न कुछ 
अवशेष अ्रवश्य प्राप्त करते है । 

तथागत भगवान के शरीरान्त होने पर देवता, आर 
मनुष्यों ने वडी भक्ति से वहुमूल्य सम धातुओ्नों की एक्‌,'र्थी 
बनाई और एक सहस्त्र वसत्रों मं उनके शरीर का छपेट फर 
झुगंधित बस्तु आर फूलों के ऊपर से डाल दिया, तथा 
सबके ऊपर घक और ओदढना डाल कर बहुमूल्य छत्न से 
आशभूषित कर दिया | फिए मज्न लेग उस रथी का उठाकर 
ले चले ओर उत्तर दिशा मे हिररायबती नदी पार करके 
स्मशान मे पहुँचे। इस स्थान पर सुर्गंधित चन्दनादि छकडियों 
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मे चिता बनाई यई आर उस्त चिता पर बुद्ध भगवान का 
शव खुर्गंघित तेछ ओर घृत इत्यादि डाउकर भस्म किया 
गया | विलकुछ जछ जाने पर मी दो बख्त्र ज्यों के जो 
अवशेष रहे--एक वह जो शरीर में खिपटा हुआ था, शऔर 
दूसग घट जो/सबसे ऊपर ओढ़ाया गया था । वाछ और नख 
भी अग्नि से नहीं जले थे। इन सबको स्मेगों ने सेसार की 
भछाई के लिए विभक्त कर लिया था। चिता-भूमि को 
बगल ही में एक श्र स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर युद्ध 
भगवान्‌ ने काश्यप के निममित्त अपने परों के सेल छर 
दिखलाया था। जिस समय चिता पर घुद्धठेच की ग्थी 
रखी गई श्र उस पर धृत तल इत्यादि छ्लेडकर अग्नि 
लूगाई गई तथ अग्नि बुक गे । उस समय जितने उपस्थित 
लोग थे सब सन्देह आर भय से गिकल होने छगे। तब 
अनिरुद्ध ने कहा, “हमको काश्यप फे आ्रागमन की प्रतीक्षा 
अवश्य करनी चाहिए ।'' 
डसी समय काश्यप अ्रपने ५०० शिप्या के सहित बन से 
कुशीनगर की आये और आनन्द से पूछा, “क्या में भगवात्‌ 
तथागत, का शररीरायड्ोकन कए सकता हैं !” आनत्द से 
उत्तर दिया, “हजार वरस्यों में परिवेष्टित करके आर एक 
विश, रथी में बत्द्‌ करके ऊपर से चन्दनादि सुगन्धित 
रूकड्ियाँ रख कर हम लाग अग्नि दे रहे है, अब यह बात कंसे 
सम्भव है”! उल्ली समय घुद्धरेव ने अपने पैर के रथी के बाहर 
निकाला | उस चरण के चक्र पर अनेक प्रकार के चिहों के 
देख कर काइयप ने आनत्द से पूछा, “ये चिह कैसे है?” 
आदाद ने उत्तर दिया, “जय भगवान्‌ का शरीरान्त हुआ और 
देवता तथा मनुष्य विलाप करने लगे उस समय उन लोगों 
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के अध्रवित्दु चरण पर गिरे थे जिससे ये बिह! बन 
गये हैं।” + 

काश्यप ने पूजन तथा चिता की परदक्षिणा करके बुद्ध 
अंगवान्‌ की स्तुति फी। उसी समय आपसे श्राप चिता में 
आग छग गई आर उनका शरीर अश्निसात्‌ हो गया है । 

घुद्ध भगवान्‌ सत्यु के बाद तीन बार रथी में से भर 
हुए थे, अथम बार उन्होंने अपना हाथ निकाल फूर आनन्द 
से पूछा था, * क्या सव ठीऊ हा यया ?” दूसरी वार उन्होंने 
इठकर अपनी माता के ज्ञान दिया था, ओर तीसरी बार 
अपना पैर निऊाछ कर महा काश्यप फे टिखलाया था। 

जिस स्थान पर पैर निकाछा गया था उसके पाल एक 
आर स्तृप अशोक राजा का बनवाया हुआ हे। इसी स्थान 
पर श्आाठ राजाओं ने शगीराघशेप के विभक्त किया था। 
सामने की ओर एक स्तम्स लगा हुआ दें जिस पर इस घटना 
का वृत्तान्त छिखा हे । 

श्रस्तफाल होने पर जब बुद्ध का श्रस्तिम संस्कार समाप्त 
है। गया तब आहठों देशों के राजाओं ने अपनी सेना सहित 
एक सात्यिक ब्राह्मण (डोण) के भेजकर कुशीनगर के भंद्लों 
से कहलाया ज्लि “महुप्यों आर देवताओं का वायक इस देश 
में झत्यु को प्राप्त हुआ है, हम उसके शरीराबशेप ,में भाग 
लेने के लिए बहुत दूर से आये है ।” मल्‍लों ने उत्तर डिया, 
“तथागत भगवान ऊृपा करके इस देश में पधारे आर यहाँ 
पर--लेसार के रक्तफ, आर सब जीयों के पिता समान प्यारे-- 


हि विनय में लिखा है कि ये चिह्द स्रियों के आसुझ्रों से चन 
शपे थे, के। पैरो के निकट बैठकर रोत्ती यों । 


जज मं जा उ््हर 


उन घुद्ध भगवान्‌ का शरसेरपाठ हुआ, इस कारण हमीं 
लोग उनके शरीसधघशेप की पूजा करने फ्रे अधिकारी हैं। 
आपका थाना व्यर्थ है, आपको भाग नहीं मिलेगा।” जब 
राज़ा लोगों के यह विदित हुशआ कि मल्ल छोग नप्नता से 
भाग नहीं दँगे तब उन्हेंने दूसरी चार दूत मेज्ञ कर यह कह- 
छाया, 'धुमने हमारी घरार्थना के अम्वीकार किया है इस 
कारण श्रव हमारी सेना तुम्हारे निकट पर्द्ेंचना चाहती है ।? 
ब्राह्मण ने जाकर उनके| समभाया, “हे मल्ठो ! विचारों तो, 
ऊ्ि परम दयालु बुद्ध भगवान ने फिस प्रकार समन्‍्ताप के साथ 
अमे का साधन किया है, उनकी क्रीति श्रनन्‍्तकाल्ल तक 
बनी रहेगी। तुम भी इसी यफार सम्तेए करके वुद्धावशेप 
के आठ भागों में बाँट दो, झिसमें सब लोग पूजा-सेचा करके 
खुगति छाम क< सके शुद्ध करने करा तुम्हारा विचार टीऊ 
नहीं है, शब्बरसंघर्षण करने से क्या छाम होगा?” मल 
छोगें ने इन बचना की प्रतिष्ठा करके बुद्धावशेषे का आर्ट 
भार्गों में विभाजन कर दिया। 

तथ ठेबराज शक्कर ने कहा क्रि देवताओं को भी भाग 
मिलना चाहिए, हमारे स्थ्॒त्व के लिए गोऊ ठोक उचित 
नहीं है।! 

अनचतप्न, मुचिलिन्द आर इल्झपन्र नागों का सी ऐसा 
ही घियार हुआ, उन छोगों ने कहा, “हमका भी शरी राचशेष 
में से भाग मिलना चाहिए, नहीं ते हम वलूपूर्वक लेने का 
प्रयत्न करेंगे, जो तुम लोगों के लिए कदापि श्रच्छा न होगा! । 
प्राह्यण ने उत्तर दिया, "कड़ा न करी ।? फ़िर उसने बुद्धाब- 
शेष के तीन भागों में बाँट दिया, अर्थात्‌ एक देयताशों का 
भांग, एक वागों का भाग, ओर जे एक भाग शेष बच्चा बहँ 
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मनुष्यों के आठों राजाओं में विभक्त हा गया। देवताप्रों 

ओर नागों के सम्मिलित हो जाने से नरेशों के भाग प्राप्त 
करने में बड़ी कठिनाई पड़ी थी। 

विभाग होने फे स्थलूबाले स्तृप से दक्षिण-पश्चिम को 
ओर छगभग २०० ली चलकर हम एक बड़े ग्राम में पहुँचे। 
इस श्राम में किसी समय एक बड़ा प्रतिष्टित और घनवानू 
ब्राह्मण रहता था। वह पंच विद्याश्रों म॑ पंडित हाफर 
सम्पूर्ण सत्य साहित्य का ज्ञाता आर ज्िपिट्क का भी पडित 
हो गया था। अपने सकान के निकट ही उसने संन्यासियों 
के रहने के छिए एक भघन अलग बनवा दिया था, तथा 
इसके सर्वाज्न ससज्ञित करने में उसने अपना सम्पूर्ण घन 
लगा दिया था। यदि काई संन्यासी भ्रप्णण करता हुआ उस 
रास्ते आ निकलता' था तो चह उसके विनयपूर्वक अपने 
निवास-मवन में ठहग्ता आर हर प्रकार से उसका सत्कार 
करता था । सेन्यासी लोग उसके रथान पर एक रात्रि से 
लेकर सात दिन पर्यन्त निवास किया करते थे | 

उन्हीं दिनों राजा शशाहू बुद्ध-घममे से द्ोह करके बोद्धो 
को पीड़ित करने छगा | उसके भय से संन्‍्यासी छोग इधर- 
उधर भाग गये आर वर्षो इसी दशा में रहे। परन्तु वह 
भ्राह्मण अपने धाणों की परवाह न करके बराबर उन लोगों 
की सेवा करता रहा । एक दिन मार्ग में उसने देखा कि एक 
अंमण जिसकी भाँहे छुट्टी हुई आर सिर मुँड़ा हुआ है, 
"पक दंड हाथ में लिये हुए चला आ रहा है। ब्राह्मण उसके 
पास दृ/ड़ गया ओआर मेट करके 'पूछा कि “आपका श्राना 
फिधर से हो रहा है ?” क्या आप कृपा करके मुझ दौन की 
कुठी के अपने चरण की रज़ से पवित्र करेंगे तथा मेरी 


छुध अआ -ाय डे म्श्ड 


की हुई तुच्छु सेवा स्वीफार करेंगे?” भ्रमण के इनकार न करने 
पर उसे अपने घर ले जाकर धाहण ने चावछों को खीर 
उसके श्र्पए की, श्रमण ने उप्तमें से एक ग्रास मुंद में 
रफ़ला, परन्तु मुँह में रखते ही उसने छम्यी साँस लेकरः 
उसके फिर अपने भिक्ञा-पात्र मे उगल ढिया। त्राह्मण ने 
नप्नतापूर्वक पूछा कि क्या भ्रीमान्‌ किसी कारण से मेंरे 
यहाँ रात्रि-वास नहीं करना चाहते, अथवा, भोजन रुचिकर 
नहीं है? भ्रमण मे बड़ो दयालुता से उत्तर दिया, “मुभाकेा 
खसार में धर्म के क्ञीण होने का शोक है, परन्तु भे माजन 
समाप्त कर लूँ तव इस विषय में अधिक वातयीत करूँगा”। 
भजन समाप्त होने पर वह अपने चर्त्रों को ऐसे समेंठने 
लगा मानो चलने पर उद्यत हो। ध्ाह्मयण ने पूछा, “आपने 
ते कहा था कि चार्तालाप फरेगे, परन्तु आप चुप क्यों हैं १? 
भ्रमण ने उत्तर दिया, “में भूल नहीं गया हैं, परन्तु तुमसे 
बातचीत करते मुझको कष्ट होता है; तथा, उस दशा के 
खुनकर तुमको भी सन्देह होगा। इसलिए में थोड़े शब्दों में 
कहे देता हैं। मेने जो रूम्यी साँस भरी था बह तुम्हारे 
माजन के लिए न थी, क्योंकि सैकड़े। वर्ष हा गये जब से 
मेने ऐसा सोज्ञन नहीं किया हैं। जब तथागत भगवान्‌ संसार 
में चर्तमान थे और राजशह फे निकट बेचुवन विद्वार में 
निवास करते थे उस समय में उनकी सेवा करता था। से 
उनके पाों का नदी में घोता था और घड़ों में जल भए 
लाता था, तथा मुँह हाथ घोने के लिए पानी दिया कर्ता 
था। मुमफो शोक है कि उस समय के जछझ के समान 
मुम्दाय दिया हुआ दूध मीठा नहीं है। इसका कारण यही* 
है कि देवता और मनुष्यों का धार्ममिक विश्वास अब घट 
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गया हैं आर इसी लिए मुभकों शोक हुआ था।” ब्राह्मण ने 
पूछा, “क्या यह सम्भव आर सत्य हें कि आपने बुद्ध भगवान्‌ 
का वर्शन किया हैं?" भ्रमण ने उत्तर दिया, “क्या!तुमने बुद्ध, 
भगवान्‌ के पुत्र राहुल का नाम नहीं सुना है ? में वही हैं, आर 
सत्य धर्म की रक्ता के अभिप्राय से निर्वाण को प्राप्त नहीं 
होता हैं”। 

यह कहकर श्वमण अन्त्थान हा गया। ब्राह्मण ने उस 
कोठरी के! भाड़-बुहार आर लोप पेत कर शुद्ध करफे उसमें 
शाहुल का चिन्न बनवाया, जिसकी वह वैसे ही पूजञा-सेचा 
करता रहा जैसे कि माने राहुल धत्यक्ञ उपस्थित हों । 

एक बन में हाकर ४०० ली जाने के उपरान्त हम पश्नो- 
प्लोनीस्सी राज्य में पहुँचे । 


सातवाँ अध्याय 


पाँच भरदेशां का इत्तान्त (१) पश्नोलानीस्सी (२) चेक्यू 
(३) फिशीलईइ (४) फीलोशो (५) निणेला 


पश्नोलोनीस्सी ( वाराणसी या बनारस ) 


इस देश का केत्रफल छूगभग ७,००० ली हैं। राजधानी 
की पश्चिमी सीमा पर गंगानदी बहती हैं।इसकी लम्बाई 
श८ १६ ली आर चऔड़ाई ५-६ ली है। इसके भीतरी द्वार 
कंधी के द॒तिं के समान बने हैं! | श्रावादी धनो आर मनुष्य 
धनवान हैं, तथा उन प्रो में बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह 
रहता है। छोगों का आचरण कामल आर सम्य हैं; थे 
विद्याभ्यास में दत्तचित्त रहते है । अधिकतर लाग विरुद्ध 
धर्मावलम्वी है; दीद्ध-धर्म के श्रद्ययायी बहुत थोड़े हैं। प्रकृति 
कामल, पदावार श्रांधक, दृच्ध फलफूल सयुक्त, आर प्रन 
घने जंगल सर्वेत्र पाये जाते है । छयभग ३० सेघायाम आर 
३,००० संन्‍्यासी हैं, आर सबके सब सम्मतीय संस्थाउुसार 
हीनयान-सम्पदाय के अनुयायी हैं। लगभग १०० मन्दिर 
आर १०,००० विस्द्ध-घमविरुम्दी हैं जे सबके सब महेश्यर 
का आणधन करते हैं। कुछ अपने बालों के मुँड़ा डालते 
हैं आर कुछ बालों का घाँधकर जदा बनाते है, तथा बस्तर 


* मालूम देता है कि लाई की छुद्दों पे की के समान द्वार 
बने होगे । 
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परित्याग करके दिगम्बर रहते हैं ओर शरीर में भस्म का 
लेप करते है। ये बड़े तपस्वी होते हैँ तथा बड़े कठिन कठित 
साधनों से जन्म-झत्यु फे बंधन से छुटने का प्रयत्न 
करते है । 

मुण्य राजधानी में २० देव-मन्दिए हूँ जिनके मंडप आर 
कमरे इत्यादि पत्थर और छकड़ी से, सुन्दर प्रकार की 
चित्रकारी इत्यादि खेोदकर, बनाये गये है| इन स्थानों में 
घुल्नों की घनी छाया रहती है आर पवित्र जल की नहर 
इनके चार्यो ओर बनी हुई है। मददेश्वर देव की सूति' १०० 
फीर से कुछ काम्र ऊँची तब की बनी हुई है। इसका 

स्वरूप गम्भीर आर प्रभावशाली है तथा यह सजीब सी 
विदित होतो है। 

राजधानी के पूर्वोंचर बरना नदी फे पश्चिमी तट प८ 
अशोक राज़ा का बनवाया हुआ १०० फीद ऊँचा एक 
स्तूप है । इसके सामने पत्थर का एक स्तम्भ काँच के समान 
स्वच्छु आर चमकीला है; इसका तल भाग वर्फ के समान 
खचिकना आर चमकदार है। इसमेंप्रायः छाया के समान 
चुद्धदेंब को परछाईदिस्वलाई पड़ती है। 

बण्ना नदी से पूर्वोत्तर की भर लगभग १० ली चलकर 
हम पक संघाराम में आये। इस संवाराम का नाम झूगदाव! 
है | चहारदीवारी ते इसको पक ही है परन्तु भाग आठ 
कर दिये गये हें ।इस संघाराम के ऊपरी खंड के मंडप,. 


* झगदाव बहुधा सगवाटिका भी कहछाता है। यह बह स्थान, 


है जहाँ पर बुद्ददेव ने पहले-एहछ पाँच सैन्यासियों को धर्मोपदेश 
दिया था। $ ५ 
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छुजने आर परामदे बहुत मनेहर हैं! काई १४०० संम्यासी 
इसमें निवास करके सम्मतीय संस्थाजुसार हीनयान सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं। बड़ी चहारदवारी के 
भीतर एक संघाराम २०० फीट ऊँचा है जिसकी छत पर 
सीने से मद हुआ एक श्राम्रफल का चित्र है। इस संघाराम 
की बुनियाद श्रेर सीढ़ियाँ पत्थर की हैं, परन्तु मंडप आर 
आले आदि ईटो के बने हैं। चार्यो श्रार कोई सो श्राले 
लगातार बने हुए है. जिनमें से प्रत्येक में बुद्धदेव की एक सोने 
की मूर्ति है, आर विहार के मध्य में बुद्ध भगवान की एक 
मूर्ति तब की बनी हुई हैं! इस मूर्ति की ऊँचाई भद्ुष्य के 
बराबर है, और ऐसा मालूम होता है माने! खड़े हाकर धर्म 
का चक्र संचलित। कर रहे है! 

विद्यर के दक्षिण-पश्चिम में पत्थर का एक स्तूप अ्रशोक 
राजा का बनवाया हुआ हें | यद्यपि यह खंडहर हो रहा हैं! 
ते भी जे कुछ दीवार बाकी हैँ उनकी उँचाई १०० फीट, 
श्रथवा इससे कुछ श्रधिक हैं| इसके सामने पत्थर का एक 
स्तम्म ७० फोट ऊँचा बना हुआ है! इसका पत्थर साफ, 
बिकना और चमकोला हैं।जे लोग यहाँ पर प्रेम आर 
उत्साह से प्राथना करते है थे श्रपनो भावनातुरूए अच्छा था 


" सक्रन्ध्म या उपदेश का चिद्ठ है ! बनारस के निकट का 
नव स्थान जहाँ एर बुद्धदेव ने धर्म पदेश दिया था सारनाथ कहछाता 
है! जनरक्त कनिंधम साहय का विचार है कि यह शब्द सारफनाथ 
( शर्गों का राजा ) का भ्पभ्नश हैं। दुद्धदेव खुद मी किसी समय में 
लग के खरूप में थे और कदावित्‌ यह नाम उससे सम्बन्ध - 
रखता दो | 
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बुरा चित्र श्रवश्य देखते ह। पूर्ण ज्ञानी होने के उपयब्त 
बुद्धदेव ने इसी स्थान पर से धममं का चक्र सचतित करना 

प्रारम्भ किया था। 

इस स्थान की बगल में थाडी दूर पर एक स्तूप उस 
स्थान पर हे जहा पर अज्ञात फोडिन्य आदि अपनी तपस्या 
को छोडकर बुद्ध के साथ है| लिये थे, आर फिए उनका साथ 
जैडकर इस स्थान पर आऊर तपस्या मे छीन हुए थे* । 

इसके पास एक स्तूप उस स्थान पर हे जहा पर ४०० 
प्रत्येक घुद्ध एक ही समय में निरवाण के प्राप्त हुए थे। इसके 
अतिरिक्त तीन श्रार स्तृप है जहा पर गत तीर्नों बुद्धों के 
उठने बेठने के चिह्न पाये जाते हैं । 

इस अन्तिम स्थान के पास एक रतृप उस स्थान पर 
जना है जहाँ पर मेनेय वोधिसत्व का अपने बुद्ध होने का 
विभ्वास हुआ था। ध्ाचोनकाल में ज्ञिन दिनों तथागत 
भगवान राजगृह में ग्रद्धकूट पहाड पर निवास करते थे 
उन्होंने भिज्लुओं से कहा था “भविष्य में जब इस जम्बूद्वीप 
में सब श्रार शान्ति “विराजमात होगी और मनुष्यों की आयु 
८०,००० वर्ष की होगी उस समय एक जाह्मण मैनेय नामक 
उत्पन्न हैगां, जिसका शरीर शुद्ध ओर सोने के समान रह- 
चाला तथा चर्मम़ीछा होगा। चह प्राह्मण घर छेाडकर 

+ 

९ झल्लात फौडिन्य इत्यादि पचों येगी उरविल्य स्थान तक 
बुद्ध के साथ रहकर छु वर्ष तक निराहार बत करते रहे थे | एक दिन 
उन्होंने देखा कि नन्‍दा ने बुद्धदेव के सीर छाकर दी है, इस बात से 
उन्होंने विदार किया कि बुद्धदेव घर्म भ्रष्ट हो गये, और इसी लिए ये 
लोग उनका साथ छोड़कर झूगवाटिका में चले श्राये। 
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संन्‍्यासी हा ज्ञायगा आर पूर्ण चुद्ध को दशा धाप्त करके 
मनुष्यों के उपकाराथ धर्म के त्रिपिट्टक्क का उपदेश करेंगा। 
उस उपदेश से उन्हीं छोगों का कल्याण होगा जी अपने 
चित्त में मेरे भ्रम के बुद्ध का स्थान देकर उसका पालन- 
पोषण करते रहे होगे। जिस समय उनके चित्त में म्रिपिद्क 
की भक्ति उत्पन्न होगी--फिर चाहे वह मेरे पहले से शिष्य है 
या न है, चाहे मेरी आजा के पालन करते है। या नहीं,-- 
उस उपदेश से थे सुशिक्षित होकर परममुक्ति आर जझाव का 
फल पाप्त करेंगे । जिन पर मेरे धरम का प्रभाव पड़ चुका 
है वे जब त्रिपिट्रक के पूर्ण अजुयायी वन जायेगे तब उनके 
हारा दूसरे भी इस धरम के शिष्य होगे।” हे 

उसी समय बुद्धदेव के इस भाषण के सुनकर मैत्ेय 
अपने घ्रासन से उठे आर भगवान से पूछा, "क्या में वास्तव में 
मैर्रेय भगवान हो सकता हैं ?” तथागत ने उत्तर दिया, 
“देखा ही होगा, तुस इस फल को प्राप्त करये, आर--जैसा 
मैने अभी कहा है--तुम्हारे उपदेश का यही प्रभाव होगा।” 

इस स्थान के पश्चिम में एक स्तूप उस,स्थान पर है जहाँ 
पर शास्य वोधिसत्व के बुद्ध होने का विश्वास हुआ था। 
भद्धकवुप के मध्य में जब मद्भप्यों की आयु २०,००० धर्ष की 
थी, कश्यप बुद्ध संसार में अकद हुए थे आर थड़े बड़े शानियों 
के भ्रन्तःचज्लु खेलकर धर्म के चक्र का सेचालन करते हुए 
प्रभापाक वाधिसत्व से उन्हेंने भविष्यद्चाणी की थी फि 
पस्रविष्य में जब मजुप्यों की श्रायु घटकर १०० बर्य रह ज्ञायमी 
तब यह बेधिसत्व बुद्ध दशा के धाप्त करके शाकय मुनि के 
नाम से प्रसिद्ध होगा । 

इस स्थान के निकट दक्षिण दिशा में गत चारसों चुद्धों 


ह 
] 
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के उठने बैठते आदि के चिह है| यह स्थान नीले पत्थरों से 
बवाया गया है जिसकी छम्बाई ४० पग और उँचाई ७ फौट 
है। ऊपरी भाग में दहलती हुई अवस्था में त्थागत भगवान 
की एक सूर्ति है। यह सूति मनोहर श्रेर दशनीय है। शिर 
के ऊपरी भाग में चोटी के स्थान पर बालों की गूँथ बढ़े 
विलक्षण प्रकार से छटकाई गई है ! इस मूर्ति में आध्यात्मिक 
शक्ति और देंची प्रभाव विछक्षण रीति से सुस्पष्ट होते 
रहते है । 

संवाराम की चहारदीवारी के भीतर कई सौर स्तूप और 
कुछ विहार आदि मिलाकर असंख्य पुनीत चिह्न हैं। हमने 
केचल दो तीन का विवरण दे दिया सम्पूर्े का विस्तृत 
चूत्तान्त देना बहुत कठिन है । 

सधाराम के पश्चिम में स्वच्छ जल की एफ भील २०० 
कदम के घेरे में है। इस भौल में तथागत भगवान समय 
समय पर स्नान किया करते थे। इससे पश्चिम में एक बडा 
तडाग लगभग शृ८०ण पस का है, इस स्थान पर तथागत 
भगवान भिक्ता की थाली धोया करते थे । 

इसके उत्तर में एक भौल १५० पण के घेरे में आर हे 
जहाँ पर तथागत ने श्रपने बख्र घोये थे। इस तोनों जलाशयों 
में पक एक नाग निवास करता हे । जिस प्रकार जलू अथाह 
ओर मीठा है उसी प्रकार देखने में स्वच्छ ओर चमकीला 
है। पापी मजुप्य यदि इनमें स्वान करते है तो घड़ियाल 
€ छुम्मीर ) श्राकर अनेके के मार खाते दे परन्ठु पुगयात्या 
मनुष्यों के स्नान करते समय कुछ भय नहीं होता। 

जिस जलाशय में तथागत भगवान ने श्रपना पस्र 
बाय था उसके निकट एक घडा भारी चाकार पत्थर रक़्ख़ा 
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हुआ है जिस पर कापाय बख््र के चिह्न श्रव तक यर्तमान हैं । 
पत्थर पर, घख्र की चुनावट के समान लकीरे ऐसी छुस्पष्ट बनी 
हुई हैं मानें खेद कर बनाई गई हैं।। घर्मिष्ठ और विशुद्ध 
पुरुष वहुधा यहाँ श्राकर भेद पूजा किया करते है, परन्तु 
जिस समय विरेधी अथवा पापी मनुप्य इसके हीन दृष्टि से 
देखते हैं, अथवा श्रपमानित करना चाहते हैं, उसी समय 
जलाशय का निवासी नागशाज़ आँधी-पानी उठाकर उनके 
पीड़ित कर देता है 

भी के पाल थोड़ी दूर पर एफ स्तूप उस स्थान पर है , 
जहाँ पोधिसत्व ने श्रपने श्रभ्यास काल में छः दाँतवाले गज- 
राज़ का शरीर धारण किया था। इन दूरतिं के छालच में 
एक शिकारी, तपरवी योगी के समान रूप बनाकर ओर 
चतजुप लेकर, शिकार की आशा में बैठ गया। उस फापाय 
चद्न की अतिष्ठा के लिए गज़राज ने अपने दांतों के! ताडइकर 
डस शिकारी के हवाले कर दिया । 

इस स्थान के बगल मे थोड़ी द्वी दूर एक स्तृप उस स्थान 
पर है जहाँ बोधिसत्व ने अपने अ्रभ्यास-काल में इस बात 
पर बहुत दुखित होकर कि लोगों में सभ्यवा कम है एक 
पत्ती का रूप घरा औए पक श्वेत हाथी घएक पन्दर के 
पास जाकर पूछा, “तुम दोनों में से किसने इन ज्यग्रोध बृक्त 
के सबसे पहले देखा ?” जे कुछ घास्तविक वात थी उसके 
अज्लुसार उन दोनों ने उत्तर दिया। तव अवस्थानुसार उस 
पत्ती ने उनके कऋ्रमबद्ध फिया' । इस फार्य का शुभफरल धीरे- 


समझ में नहीं आता है इस दावय का क्या अप्िप्राय हैं। 
मूल चीनी पुस्तक में कुछ गड़बड़ है । 
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धीरे चारों आर इस तरह फैछ गया कि छोगों में ऊँच- 
नीच के पहचानने का ज्ञान होगया। तथा गहस्थ और 
संन्‍्यासी उनऊ्े आचरण का श्रजुसरण करने लगे। 

इस स्थान से थोड़ी दूर पर एक जड्गल में एक स्तूप है। 
प्रान्नोन-काछ में इस स्थान पर देवदत्त श्रार बोधिसत्य 
नामक झसु॒ग-जाति के दे राजाओं ने एक सासछा तय किया 
था । किसी समय में यहाँ पर बड़ा भारी जड़छ था, जिसमें 
झूगों,के दे यूथ,--जिनमें से प्रत्येक में ५०० सग थे--रहा करते 
थे। डसी समय देश का राजा मैदान ओर जछाशयों में 
शिकार खेलता हुआ इस स्थान पर पहुँचा | स्ग राजा वोधि- 
सत्व ने उसके पास जाकर निय्रेदून किया, “महाराज ! एक 
ते आपने श्रपने शिकार-स्थान के चार्रों श्राण आग छगबा दी 
है, ऊपर से अपने वार्णों से मेरी जातिवालों के आप मारते 
है। इससे मुझफे भय है कि सबेरा होते दोते सब॑ सूग बिना 
' आहार के बिकछ होकर भूखे मर जायँगे। इसलिए प्रार्थना 
है कि आप अपने भेजन के छिए नित्य एक म्ूग ले लिया 
/शिजिए | आपकी आज्ञा होने से में आपके पास उत्तम श्रार 
पु सूग पहुँचा दिया करूँगा आर हमारी जाति के छोग कुछ 
अधिक दिन तक जीवित रह सकेंगे ।” राजा इस शर्ते पर 
भसन्न हो गया और अपने रथ का लौटा कर घर चछा गया । 
उस दिन से बारी वारी से दाने यूथ एक एक झूग देने ऊूगे | 
देवदत्त के ऊंड में एक स्गी गर्भवती थी, अपनी बारी 
आने पर उसने अपने सजा से कहा, “में ते मरने के लिए 

उच्चत है परन्तु मेरे बच्चे की बारी अभी नहीं आई है ।” 
राजा (देवद्स) ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, “ऐसा 

न है जिसके जीवन प्यारा नहीं है।” 


सातवों अध्याय ब्श्ज 


झगी ने बड़ी ठस्पी साँस लेफर उत्तर दिया, “ऐ राजा । 
जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है उसका मारवया न्याय-संगत नहीं 
कहा जा समता ।" 

इसके उपरान्त रूगी ने अपनी दुख-कथा के बोधिसत्व 
से निवेदन किया ) वोधिसत्व सुगराज्ञा ने उत्तर दिया, 
“शास्तव में बड़े शोक का स्थान हे । माता का चित्त क्यो न 
उसके लिए दुस्तित होवे जे! अभी सजीव नहीं हुआ है 
(अथांत्‌ गर्भ में है). अस्त तेरे स्थाव पर आज में जाऊँगा आर 
आए देँगा।" 

जे लेग उस रास्ते से हाऊर निकले थे ओर इस समा- 
चार के जानते थे उन्होंने राजमहछ में जाऊर सबसे कहाँ 
कि “हुगों का बहा राजा आज नगर में आता है ।” राजधानी 
के छोटे बड़े सभी आदमी देखने के लिए दाड़े । 

शाक्षा ने इस समाचार के असत्य समभा, परन्तु हार- 
पाल ने जबु उसे चिश्वास दिलाया कि बह द्वाएं पर उप+ 
स्थित हैं तव उसके निश्चय हुआ, उसने म्गुगराज को बुला 
फर पूछा, “तुम यहाँ क्यों आये हो ?” ह 

संगराज ने उत्तर दिया, “झुड में एक पड़ी झगी गर्भवती 
है, उसकी आज वारी थी। परन्तु मेरा हृदय इस बात के 
सहन न कर सका कि वच्चा जा श्रभी उत्पन्न नहीं हुआ है 
उसके साथ भाण जावे यही काण्ण है फि में उसके स्थास 
पर अपना प्राण देने आया हूँ ।” ४ 

राजा मे इसके छुन कर बड़े शारू से उत्तर दिया, 
“झाम्तव में मेष शरीर मलुष्य का हैं, पसन्‍ठु में सुगतुल्य 
हैं; आर तुम्दारा शरीर सुग का होने पर भो मजुप्य के समान 
है? ५ फित फरले कक का एल, साफ केए ओड लिए सत्य 
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उसी दिन से चह नित्य की हत्या भी बन्द दगई और बह वन 
भो स्गों के ही अपेण कर दिया गया। इसी कारण से यह 
मूर्गों को रिया हुआ धन उस दिन से "सृग घन” कह- 
लाता हैं। 

इस स्थान को छे।ड कर ओ्रार संघाराम से दे तीन ली 
दक्तिण पश्चिम चलकर एक स्तृप ३०० फौर ऊँचा मिलता 
है। इसके श्रास पास भी बहुत सा स्थान घेर कर एक ऊँची 
इमारत बनाई गई है, जिसमें बहुमूल्य चस्तुएँ जड़ी गई हे 
और श्रमेक प्रकार फी चित्रकारी खाद कर पत्थर लगाये 
ग़ये हैं । इसमें आले को कृवारे नहीं बनाई गई हैं; और यद्यपि 
शिसर के ऊपर शलाका छगी हुई है परन्तु उसमें घंदियाँ नहीं 
छटकती हैं। इससे निकट ही एक ओर छोटा रूतृप है। यह 
वह स्थान है जहाँ पए अ्ररात कौडिन्य इत्यादि पाँच मनुष्यों 
ने बुद्ध भगवान के अ्रभिवादन से मुख मोड़ा था। आदि में 
जब सर्वाथसिद्ध' अ्प॑ंनपा भूठकर और धर्म के जिशासु 
चनकर पहाड़े। में बसने के लिए और घारटियों में तपस्या 
क़रने के लिए नगर से निकल गये थे, उस समय शुद्धोदन 
राजा ने तीन स्वज्ञातीय पुरुषों को ओर दे। माठुलों को 
यह श्ाशा दी कि 'मेस पुत्र स्वाथसिद्ध ज्ञान सम्पादन 
करने के लिए घर से निकल गया है; इस समय वह अकेला 
पहाड़ों और मैदानों में घूम रहा होगा, अथवा बन में 
पएकान्तवास करता होगा | इसलिए मेरी आज्ञाजुसार 


* इसी का भ्राम तौर पर रगदाव कह्दते है जिसका वर्णन पहले 
किया गया है, यही सारनाथ या सारइनाथ है। ४ 
* यह जुब्देंव का पैद्िक नाऊ है । 
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छुम लोग जाकर पता छूगाश्ी कि चरह कहाँ रहता है भार 
उसके सहायता दे। | इस काम के करने में तुम ,लोग अपनी 
. मेंहनत में कुछ कसर ने रखना, क्योंकि तुम्हाए सम्बन्ध 

उससे बहन पास का है।” पांचों श्रादमी आ्रशनुसार साथ 
साथ जाकर देश-विदेश में हूँद़ने छगे । |] 

थे पाँचों आदमी जव ढूँढ़ते ढूँढ़ते उस स्थान पर पहुँचे 
जहाँ पर राजकुमार थे तव उनमें से दे। पुरुष जौ कठिन 
तपथा के विशेधी थे राजकुमार के देखकर कहने छगे कि 
“इस प्रकार की तपस्या सम्पार्ग से विपरीत है, फ्रयोकि त्ान 
की प्राप्ति सुखपू्वक साधन करने से होती है, परन्तु राज- 
कुमार कठिन तपस्या कर रहा है, इस कारण हम उसके 
साथ नहीं रहँगे।” यह विचार कर थे देने चले गये आए 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए अछय रहते लगे। राजहुमार ने छु+ 
दर्ष तक तपम्या करके भी जब झ्ञान 'के नहीं पाया तव्‌ 
अपने बत के छलैड़ कर खीर (जो कन्या ने दी थी ) साने 


पर भस्तुत हे गया कि कदाबित्‌ ऐसा ही करने से परम 


शान भ्राप्त हो ज्ाबे ! तब उन तीन श्रादमियों ने इस बात पए 
शोक करते हुए कहा, “इसका शान अब परिपय्च्र हेने ही 
के; था, परन्तु खब नष्ट होगया; छः वर्ष की कठित तपस्या 
एक दिन में मिद्ठी हे गई ।” वे तीने। आदमी वहाँ से उठकर 
इन दोनों आदमियों के ढूँढ़ने निकले, जे पहले से अलग 
मै, कि उनसे भी इस वियय में सम्मति ली जाय | उन छोगे 


* दहिणी पुमझं से शुदरेव के तपस्या करने छा काछ ७ वर्ष 
उध्छता ऐ, भपवा सात चर्ष तक कामदेव वोधिसस्व पर हमला 
रहा रहा परन्तु टसका कुछ वश ने चढा । 
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के पाकर चे तीनों बड़े दुख से कहने रूगे कि “राजकुमार 
सर्वाथसिद्ध ने शम्य घाटियों में निदास करने फे लिए राज- 
भवन परित्याग कर दिया था, तथा रत्न ओर वस्थ हृदा कर 
सग-चमम के घारण किया था, यद पुरानी वात हम छोगों 
की जानी हुई है | यहां आकर देखा ता उनके सत्य धर्म 
आर उसके फल के पाप्त करने के लिए पूर्ण बछ और बुद्धि के 
सहित कठिन तपस्या करते पाया | परन्तु अब उन्होंने उस 
वरषस्था का भी छोड़ दिया है आर एक गड़रिये की कन्या के 
हाभ्र से खीर को ग्रहण किया है | हमारा विचार हैं कि अत्र 
यह कुछ नहीं कए सकते” | 


उन दाना आदमियों ने उत्तर दिया, “वाह साहब ! आपने 
अब जाना कि राजकुमाए पागल सरीखा है! अजी, जब घह 
अपने मकान में रहता था आर आद्र-सत्कार फे साथ सब 
अ्रकार के आनन्द का उपभोग करता था उस समय पायछ- 
पतन ही के कारण ते। चह अपने चक्रवर्तो राज्य को छोड़कर 
नीच आर निकुए पुरुर्षों के समान जीवन व्यतीत करने के 
लिए निकल भागा। उसके चिपय में अधिक विचार करना 
अनावश्यक है, वसंत उसका नाम-मात्र स्मरण होने से डुख 
पर दुख उमड़ आता है ।” 


इधर चुद्धदेव का यह चत्तान्त है कि वह पूर्ण शान सम्पा- 
इन करण्के देवता तथा मजुप्पों के अधिपति होगये ओर नैर- 
अना नदी में स्नान करके वोधिश्वक्त के नीचे श्रासीन धोकर 
विचारने लगे कि किसके विशुद्ध धर्म का उपदेश देकर 
सत्मार्ग पर लाना चाहिए । उनका ध्यान सम के पुत्र उद्ध की 
और गया कि यह व्याक्त तपस्या करके नैवसेपत्रा समाधि की 
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अवस्था' तक पहुँच छुका है, इसके! यदि उपदेश दिया जाय 
ते अवश्य फलीभूत होगा आर यह उसका ग्रहण भी शीघ्र 
कर लेगा । 

डसी समय देवताओं ने आक्राशवाणी करके सूचित 
किया कि सात दित हुए राम के पुत्र उद्र का देंह्ान्त है| यया। 
तथागत ने शौक करते हुए कहा कि “बह विश्ुद्ध धर्म के 
श्रवण और भ्रहण करने के छिए उत्सुक था, आर बह शीघ्र 
शिप्प भी हा जाता परन्तु शोक ! हमसे भेट न हो सकी !” 

संसारी म्रमुष्यों को ओर दत्तचित्त होकर तथागत,मंग- 
चान फिए विचारने छगे कि अत आर कौन व्यक्ति है 
जिसके सबसे पहले धर्मोप्देश दिया जञाय। उन्होंने विचार 
किया कि आराइक्राछाम! योग सिद्ध होकर अक्रिंचव्याय- 
तन अवस्था के प्राप्त द्वेयया है, चह अवश्य सर्वोत्तम 
सिद्धान्ते के सिखछाये ज्ञाने योग्य है । उसी समय देवताओं 
ने फिए सूचित किया कि ' इसके भी मरे 'पाँच दिन? 
होगये।”! 

तथागत भगवान के उसके अपूर्णग शान पर फिर शोक 
हुआ, तथा पुनः विद्यार करके उन्हेंने कहा कि सूगदाव में 
पाँच मनुप्य है, जो अवश्य सर्वप्रथम उपदेश के अहण 
करंगे | यह विचार कर तथागरत भगवान वोधिबृद्ष के नीचे 
से उठे तथा अपने प्रफाश से दिशाओं का प्रकाशित करते 


$ जिस समाधि सें मनुष्य सैज्ञाहीन हो जाता है । 

२ श्रोमी की पूर्ण सिद्धावस्था को अ्रकिंचन्यायतन अवस्था कहते हैं 

३ छल्ित पिस्म में तीव दिन लिखे हुए है परन्तु बुह-्चरिप्न में 
चुछ भी समय नहीं लिखा है । 
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ए श्रय्ुपप्त छषि के चास्ण किये हुए खुगदाव में पहुँचे 
पर उस पाँचों आदमियों के धर्मोपदेश देने के लिए निकद 
ये । चे छोग' इनको दूर से देखकर कहने लगे, “झरे चह 
जा सर्वाथसिद्ध आते हे । वर्षो तपस्या करने पर भी सत्त्व- 
सेद्धि छाभ नहीं हुई तब घैयेच्युत दाकर हमारे पास श्ाते 
$, परन्तु हमके इस समय चुप रहना चाहिए--यहाँ तक कि. 
नकी अभ्यथैना के लिए अपनी जमह से हटना भी न 
चाहिए।" 

तथागत भगवान अपने मनेहर स्वरूप से खेसाए के 
विभाहित करते हुए ऐसी रीति से धीरे धीरे उनके निकट 
गये कि थे छोग अपनी प्रतिज्ञा के! भूल गये तथा बड़ी भक्ति 
से उठकर दणडबत्‌ करते छुए उनके चरणों में गिर पढ़े ! 
तथागत भगवान ने शनेः शनैः उनके विशुद्ध धमें का 
उपदेश देकर झृता्थ किया । विश्राम के दो समय 


$ बुद्धचरित्र में इन पाँचों आदमियों के नाम कीण्डिन्य, दशवाल, 
काश्यप, वाष्प, अश्वजित और भद्विक लिखे हुए हैं। परन्तु ललित- 
विस्तर में 'दशवाल? के स्थान पर 'मदानाम' लिखा ह्टै। 

३ विश्राम का काल पर्षा-ऋतु है, जिन दिनों शिष्य लोग 
अपना पस्येटन बन्द करके एक स्थान पर उहरे रहते थे 
परन्तु विचार फरने से विदित होता है कि यह नियम उसे 
समय तक दौद्धों में प्रचलित नहीं था, फ्मोंकि विनय-ग्रन्थ में 
,बौद्ध छोगों पर इस बात का दोपारोपण किया गया है किवे छोग 
आबृत्‌-डाल ( वर्षा-ऋतु रू भाषाढ़, श्रावण ) में भो पर्यटन किया 
करते हैं। हा बुद्ध भगवान से पहले अन्य घर्मावलम्बियों में इस नियम: 
का प्रचार अधंरय था | 


” खातवों अध्याय शेरे३ 


समाप्त होते पर ये लेग पुनीत फल के शअ्रधिकारी 
कै गये । हु 

सुगदाव के पूर्व दो या तोन ली चलकर दम एक स्तूप 
ने पास पहुँचे जिसके निकट छगमंग ८० कदम फे घेरे में एक 
शुष्क जलाशय है| इस जलाशय का एक नाम 'प्राणरक्षर 
और दूसर। साम “प्रमावशाली वोर' हैं । इस स्थान का 
आयोन इतिहास इस प्रकार हैः-- बहुत समय व्यत्तीत हुआ 
जब एक योगी सेसार के परित्याग करके इस जलाशय के 
निकट एक झोपड़ी वनाकए निवास करता था । इस योगी 
की सिद्धाई बहुत प्रसिद्ध थी। अपनी श्राध्यात्मिम शक्ति से 
बह पत्थरों के ठुकड़ों के एल बना देता था तथा शआादमियों 
और पश्ुश्नों फो जिस स्वरूप में चाह परिवर्तित कर सकता 
था। परन्तु ग्राक्रशगमन करने फा सामथ्य उसमें नहीं हो 
सकी थी जैसी कि ऋषि लोगें में होती है।इस कारण 
उसने बडे बड़े ऋषियों को जीवनी आर कर्तव्यों का श्रध्ययन 
करना प्राय्म्भ किया | अपने इस अ्रध्ययन से उसका मालूम 
हुआ कि “बड़े बढ़े ऋषि चही हैं. जिनके रुत्यु के जीतने 
की सामथ्य है, आर वे अपने इस प्रभाव से अगणित वर्ष 
जीवित रह सकते हैं; यदि किसी का इस विद्या के जानने की 
इच्छा है तो बद इस प्रकार काम प्राय्भ्म करे, पदले दस फीट 
के घेरे की एक येदी बना उसऊे एक काने में एक बीए, धर्मिष्ठ, 
साहसी शर पारिध्रमी व्यक्ति के हाथ में एक ऊस्बी तऊवार 
देकर पैठा दे, आर उसके आशा दे कि घह शाम्र से सर्वेरे 
तक इस भ्रकार चुपचाप बैठा रहे कि सांस तक का शब्द न 
निकलने पावे । फिर वह व्यक्ति जिसका ऋषि होने की 
ऋण होवे पक लम्बी छुरी शाथ हलेमर बेदी के ऋणर 
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में आसीन हा जाये आर पहुत सूयय्दारी के साथ मत्रा का 
पाठ बरें। प्रात काल होते ही उसके ऋषि श्रवस्था प्राप्त 
हा जायेगी तथा उसके हाथ की छुरी आपसे आप एक. 
रलजटित तकूयार बन जाबेगी। उस समय चह आऊाश में 
गमन कर सपेगा आर ऋषियों का भी अधिपति हो ज्ञायगा | 
उल्तफी सव कामनाएँ उस तलवार के हिलाते ही पूरी 
हो ज्ञायेंगी । फिए उसके न बुढापा होगा न काई रोग, ओर 
न चह कभी भरेंगा |! ऋषि होने की इस तरफीव का पाकर 
चह प्रसन्न हैगया ओर इस काम ये साधन फरने के लिए 
एक वीर पुरुष के तलाश करने लगा। बडुत दिनों तक बड़े 
परिश्रम से चह्‌ स्साज़ करता रहा परन्तु जैसा चाहिए था 
चैसा आदमी न मिला । एक दिन अकस्मात्‌ एक नगर पे 
उसने देखा कि एक आदमी बड़े करणाजनक शब्दों में 
रेता हुआ चला जारहा है।येगी को उसकी शकल देखते 
हो मालूम होगया कि यह ध्यक्ति अवश्य कामछायक है। 
बडी घसनक्नता से उसे निकट जाकर उसने पूछा, “तुमको 
क्या हुस है जिसके लिए इस तरह रो रहे हो?” उसने 
उत्तर दिया, “पहले में बडा गरीब आर दुखी पुस्प था, मुकऊेा 
अपने भश्ण पोषण के लिए जितना कुछ कष्ट उठाना पडता 
था बह में ही ज्ञानना ह। एक आदमी ने मेरी यह दशा 
देखकर ओर मुझको ईमानदार समभकर पाच साल वे लिए 
नौकर रख लिया। उसने मेरे दुखों फे दूए करने का चचन 
भी दिया था इसलिए सें भी सब प्रवार का कष्ट ओर परिश्रम 
उठाकर उसकी सेवा करता रहा । जेले ही पाच वर्ष पूरे 
हुए उसने एक बहुत ही छोटी भूल के लिए सुभफे कोड़े 
सयाकर निकाझ वाहर किया। मुझझों मेरी मेहनत का एक 
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पैसा भी नहीं मिला, यही कारण है कि भें वहुत ठुसी आर 
विकल हैं। अफसोस ! मेरी दशा पर दया ऋरनेचादा ससार 
में काई सी नहीं है ।” 
योगी ने उसके आपह्वासन देकर आर अपनी कटी में 
छाकर जछाशपय में स्वान कराया तथा सुन्दर स्वादिष्ट भोजन, 
' उत्तम नवीन बर्य आर ५०० अशर्फ देकर पिंदा किया आर 
यह कह दिया कि जब यह समाप्त हो जाधे तब फिर निःसंक्राल 
होकर चले आना आर जे कुछ आवश्यक हो ले जाना। 
इस प्रकार उस योगी ने अनेक वार उसकी सद्यायता करके 
उसको ऐसा छुसी किया क्रि जिसले उसका चित्त उसकी 
छतक्षदा के पाश में चेंध गया । यहाँ तक कि वह उन 
भलाइयें के बदले अपत्ती ज्ञान तक दें देने के लिए उद्यत 
हो गया । योगी को जब यद्द भली भाँति विश्वास हे गया 
कि यह ध्यक्ति श्रव पूरे तौर से आधीन हो गया है आर 
जो कुछ इससे कहा जायगा उसके श्रवश्य स्वीकार कर 
लेगा, तब उसमे उससे कहा कि “मुझकों एक साहसी 
घ्यक्ति की आ्रावयश्यदता है, मेंने चर्षा' तलाश करके आर बढ़े 
भाग्य से तुमको पाया है, त॒म्हारें समान चतुए आर खुघड़ 
व्यक्ति दूसय नहीं है, इसलिए मेरी ग्रार्थना है कि तुम एक 
रात भर के लिए मेरा साथ दे आर मुंह से एक शब्द भी 
न निकाले ।! 
उस थीर ने उत्तर दिया, “चुपचाप साँस रोककर चेढा 
रहना कौन यड़ी वास है? में आपके लिए ज्ञान तक दे देने में 
नहीं हिचक सकता ।” उसकी वात के खुनकर योगी ने 
तुरन्त एक बेदी बताकर अपने अलुष्टाच का प्रास्क्ष किया, 
जे जे वस्तुएँ आवश्यक थी सव दिद भर सें इफ्ट्री कर सी 


रे 


शे३े६ डुपन साग का अ्रमण चृत्तान्त 


शई' तथा रात्रि होने पर दोनों मनुष्य अपने अपने काम में 
नियमालुसार कूग गये | येगी अपने स्थान पर बैठ क्र, 
मत्रों का पाठ करने छमा आर बीए भी तलवार लेकर अपने 
स्थान पर जायेंठा। तड़का हेने में थाडी द्वी सी कसर 
चाकी थी कि चह वीर एकाएफ चिल्लाने लगा | उसऊे चिल्लाते 
ही आकाश से अभि बरसने छगी और चार्रो ओ्रेर चिनगारी 
मिला हुआ धघुवा मेघ के समान छा गया। 

बह यागी उसी क्षण उत्का भील के भीतर दवोच ले 
गया । जब इस घटना से उसको रक्षा हा गई आर उसका 
चित्त कुछ ठिफाने हुआ तर योगी ने उससे पूछा कि 'मेंने ते। 
सुमका मना कर दिया था फिर भी तुम क्‍यों चिल्टा उठे १? 

वीर ने उत्तर दिया, “आपकी थ्राशाउुसाए आधी रात तक 
ते में चुपचाप पड़ा रहा, उस समय तक मुभको कोई 
अदभुत वात नहीं दिखाई पडी। इसके उपराब्त मेरी दशा 
चदल गई । मुझफा ऐसा सालूम हुआ कि मस्पष्त देख रहा 
हूँ। जा कुछ मेरी जीवनी थी तथा जा ऊुछ काम मेने किये थे 
'बे सब एक पक करे मेरे खामते आने छगे। मेने देखा कि 
आप मेरे पास आये है भेर मुमभरे ठाढस दे रहे हं, परस्तु 
मेने रृतश्तावश आपके कुछ भी उत्तर नहीं दिया | थेडी देर 
के उपरान्त मेण पुराना स्वामी मेरे पास श्राया ओर क्रोध के 
आदेश में उसने मुमफा मार डाला। मै मर कर प्रेत होगया । 
यद्यपि भरते समय मुभेक बहुत कष्ट हुआ था परन्तु, क्योंकि 
मैं आपसे प्रतिशा कर चुका था इस कारण साँस तक न ले 
सका। इसके उपराब्त मेने देखा कि दक्तिण भारत सें पक 
आह्मण के घर मेस जन्म हुआ हे ओर लोग मेरा पालन 
योपण कर रहे है। इन सब अचस्थाओं में मुझको अनेक कष्ट 


बन नज र< 
9) 


होते रहे परन्तु में आपकी आशाजंसार चुप्याप सहन करता 
रहा, कभी एफ शब्द भी मुख से न निकाठा | कुछ दिनों के 
उपरान्त मेरा चिद्यासम्भ कराया गया और युवा दोोने पर 
विद्याह भी दो गया ! मेरे एक पुत्र भी उत्पन्न होगया और 
माता-पिता का देहान्त भी हागया, परन्तु इन सब अवसरों 
पर मेरा मुख वन्द ही रहा । मसुझभे सदा आपऊी दयालुता का " 
ध्यान बना रहता था आर में शान्ति के साथ खुख और दुख 
की भेलता चला जाता था । मेरे इस अनेजे ढंग से मेरे घर- 
चाले और नातैदार बहुत दुखी रहते थे। एक दिन जब मेरी 
श्रवस्था ६४ वर्ष के ऊपर हा चुकी थो, मेरी खो ने मुझे कहा 
कि तुमको बेलन! पड़ेगा, नहीं ते मे तुम्हारे लड़के का मारे 
डालती हैँ) उस समय मुझफा विचार हुआ कि में श्रव बुरधू 
हे।गया, मुसूमें श्रव इतनो शक्ति भी नहीं रही कि दूसरा पुत्र 

उत्पन्न कर सकूँ, इस कारण में श्रपने लड़के के बचाने के 
छिए चिदला उठा ।” 

योगी ने शाक करते हुए कहा ऊि यह सब भूततों की भाया 
था। मुझसे चडी भूल हुई जी मेंने पहले से इसका प्रवस्ध नहीं 
कर लिया | उस धीर का अपने स्वामी का काम विगड़ जाने 
का बड़ा दुख हुआ आर उस दुख से दुखी देकर उसने अपने 
प्राण त्याग दिये। 

इसी मील में ले जाकर उस योगी ने उस वीर को रतक्ता 
अ्रम्मि से की थी इस कारण इसका नाम आणरक्षक' हुआ। 
तथा स्थामी की सेंचा आर मक्ति करते हुए उस वीर ने दस 
स्थान पर ग्राण त्याग किया था, इस करण इसका दूसरा 
नाम 'बीरवाली झील! हुआ। 

इस माल के पाश्चिम म॑ एक स्तृप तान जानवरा का हैं । 

श्र अ 


च्ध्प हुएन सांग का म्रमस-वृत्तान्त 


इस रुथान पर वोधिसत्व ने अ्रभ्यास-काल के दिनों में अपने 
शरीर का भरुप कर दिया था । कर्प के आरम्भ में तीन पशु 
अर्थात्‌ एक लोमडो, एक सुरेश ओर एक बन्द्र इस जंगल 
में निवास करते थे। यक्पि इन तीना की घकुति भिन्न मिन्न 
थी परन्तु वास्तव में वे परस्पर परप मिन थे और वोधिसत्व 
" दशा का अभ्यास करने थे। एक दिन देवराज़ शक्र इन तीनों 
को परीक्षा फ्रें लिए एक बूढ़े मजुप्य का स्वरूप बनाकर, इस 
स्थान पर आये ओर उन तीनों का सम्रोधन करके पूछा कि 
तुम छोगों को कुछ कए आर भय ते नहीं है ?” उन्होंने उत्तर 
दिया, “हम छोगे के फाई दुख नहों है, हम छोग बडी प्रसन्नता 
'से कालयापन ऊरते है, जहाँ हमारी इच्छा दे।ती हे विधाम 
करते है, जहा इच्छा होती है सर करते हैं! हम छोगों में 
परस्पर मेल भी चहुत हे, इस कारण हम लोग बहुत खुखी 
हैं” । बुद्ध पुरुष ने उत्तर दिया “ हे मेरे बच्चे | इसी बात को 
छुनकर कि तुम छोग बड़े प्रेम आर मेल जेल से रहत हे में 
चहुत दूर चलऊर तुम्हारे पास आया हैं | तुम छोंगों के प्रेम 
के सामने मेने अपनी दृद्धावस्था ओ्रार पौरुष हीनता का भी 
कुछ विचार नहीं किया ओर घसुमसे मिलने यहाँ तक चला 
आया, परन्तु इस समय मे ज्ञुघा से बहुत पीडितठ हैँ | भव 
यताओ तुम छोग कौनसी वस्तु मुकझे साने के लिप दे 
सकते हो ?” उन्होंने उत्तर दिया “आप थेडी देर का अब 
काश दीजिए, हम लोग जाकर भोजन का प्रवनन्‍्ध किये लाते 
हैँ '। यह कहकर ये तीनों अभिन्नमतावलम्बी भोजन की 
तलाश में निकले, यद्यपि इन तीनों का अभिष्राय एक ही था 
परन्तु भोजन प्राप्त करने का ढंग अछग अलग था । छोमडीं 
घक नदो में घुस गई आर उसमें से पक वडी मछली पकड़ 


चात मेरी सामरथ्य से 
फर सक्ूँ, परखु मे 


देगा |” यह कहकर पद अन्नि में कूद पड़ा आर भर्प हो गया। 


पेय बद्ध पुरुष ने अपने स्वरूप के भरकर करके आर 
सकी हड्डियों को बेर कर बड़े सन्‍्तप्त हृदय से हे डी आर 


नर के सम्बोधन 
गया है। इससे बह 
न हो सका था । इस 


यान देता हैं जिसमें इसकी कीतिं का कमी नाश ' न हो 


फरके कह, “में इसकी बीरता पर मुस्ध 
फोम किया जे आज तक किसी धर्मिष्ठ 


से कारण में इसके चन्द्रमा 


प्री सबय से छोग अब भी कहा करते हैं क्लि 


+ 


्॒डेडे० हुएन सांग का भ्रमण-वत्तान्त 


चौगड़े (खरगोश) का वास है । इसी घटना के लैंकर लोगाँ 
ने इस स्थान पर यह स्तप वनवाया है 
इस देश के छोड कर आर गंगा पाए ३०० ली चअलकर 
हम “चेनसू देश में गये । 
चेनचू ( गाजीपुर ) 
५. इस राज्य का दोत्रफछ २,००० ली के ठगभग है ) इसकी 
राजधानी जे गंगा के किनारे पर है लगभग १० छी के थेरे में 
« है। निवासी सुखी ओर सम्पत्ति-सम्पन्न हैं तथा नगर ओर 
ग्राम बहुत निकट निकट बल्ले हुए हैं। भूमि उत्तम आर 
*उपजाऊ हैं तथा नियमानुसार योर जोती जाती है। प्रकृति 
४ कामलछ आर उत्तम है तथा सनृप्य आचरण के शुद्ध आर 
ईमानदार होने पर भी, स्वभाव के क्रोधी आर असहनशील 
हैं | इनमे से कितने ही अन्यघधर्मावलस्थी आर कितने ही बौद्ध 
धर्मांघलम्धी हैं। केई दस संघाराम है जिनमें १,००० से भी 
कम हीनयान-सम्प्रदायी साधु नियास करते है । भिन्न- 
धर्मावलछम्धियों के कोई २० मन्दिर हैं जिनमें अनेक मता- 
चलमवी अपनी अपनी प्रथानसार उपासना किया करते हैं । 
राजधानी के पश्चिमात्तरवाले संघाराम में एक स्तूप 
» अशोक राजा का बनवाया हुआ हैं। भारतीय इतिहास से 
१ इलस्ती कपानक को लेकर एक आतक बना है जिममें चौगड़े 
का विस्तृत घृत्तान्त लिखा हुआ है। 
«५! १ कर्निधम साहब इस स्थान का निश्चय बनारस सें ठोक 
४० मील पूबष गगा नदी के किनारे ग़ाज़ीपुर चासक कुसबे को साथ 
करते हं। इसका ग्राचीन हिन्दू नाम गजपुर था। 


सातवाँ अध्याय ३४१ 


पता चलता है कि इस स्तृप में ब्रहयत-सा बोद्धावशेष रफस्खां 
है । घाचीन काल में बुद्ध भगवान ने इस स्थास पर निवास 
करके सात दिन तक देच-समाज को धर्म का उपदेश 
किया था। 
इसके अतिरिक्त गत तोीनों बुद्धां के बहने 
फिरने के भी चह्न चतसान हैं ! 
इसके निकट ही मेग्रेय बरीधिसत्व की मूर्ति बनी हुई है। 
यद्यपि इसका आकार छोटा हैं परन्तु प्रभाव बड़ा भारी है, 
जिसका कि परिन्नय सप्रय सम्रय पर बड़ी विलक्षणता से 
प्रकट होता रहता है ! 
मुप्य नयर के पूरे २०० छी चछकूए हम एक संघाराम 
में पहुँचे जिसका नाम अविद्धकर है' | यद्यपि इसकी छम्बाई , 
चोड़ाई अधिक नहीं है परन्तु चनावद बहुत झुन्दर 
इसके बनाने में बहुत द्ृब्य आर कार्रगरी से काम लिया 
गया हैं। साधु गम्भीर आर खुयेग्य हैं तथा अपने करतंव्य का 
पालन बहुत सम्तुच्चित रीत्ति से करते है| यहाँ का इतिहास 
$ हुएन सांग ने जो दूरी लिखी है उससे मालूम होता है कि 
यह स्थान उस स्थान पर हागा जही पर आज-कर बलया नगर बसा 
हुआ है। बलिया ऊँ पूव में एुद्र मौठ पर बीकापुर नामक एक यांव है । 
जनरक कर्निंवम साहर की राय कि यह शब्द अविद्धकणंपुर का 
अपभ्रंश है सम्भद हैं यह वहीं विदार हो मिसझे फराहियान ने जन- 
अल्प लिखा हे, परन्तु चीनी शब्द काइरी ( जिमझा श्रग्म जद्धछ है ) 
से जरनल साहद बृहदारण्य का तास्पये निकालते हैं, आर विद्वरुणा 
शब्द इसी हे बिगड़ कर बना हुथा मिश्चय करते है। जनंरत याहयर 
की राय कहां तह टीछ है इसका निरचय करना कटिन है ( 


हे 


कर 
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३४२ हुएन सांग का भ्रमण-चृत्तान्त 
ज्र 


इस प्रकार है कि प्राचीन काल में दे। या तीन भ्रमण हिमालय 
पहाड़ के उत्तरवाले तुपार-प्रदेश में निवास करके, धर्म आर 
विद्या का अध्ययन बड़े परिभ्रम से करते थे | इन लोगों के 
सिद्धत्तों में कुछ भेद न था तथा प्रत्येक दिन उपासना ओर 
पाठ के समय ये लोग कहां करते थे कवि धर्म के विश्ुद्ध 
सिद्धान्त वहुत गुप्त हे, बिना अच्छी तरह पर विचार किये-- 
क्रेचछ शौखिक वार्तालाप सें->उनकी थाह नहीं मिल सकती । 
पुद्ध भगवान के जा कुछ पुनीत चिह्न हैँ वे स्वयं चिछक्षण 
प्रकाश से प्रकाशित हैं, इस कारण दम छोगों के चलकर 
उनके दर्शन फरने चाहिएँ आर इस याज्ञा में जो कुछ हमकेा 
श्रनुभव हो उसका चुृत्तान्त अपने अन्य मित्रों पर भी प्रकट 
सना चाहिए । 


' यह विचार करके वे दोनों तीनों साधु अपना अपना घर्म- 
दरड लेकर यात्रा के लिए चछ खड़े हुए | परन्तु भाग्तवर्ष में 
श्राफर जिस सद्ाराम के द्वार पर ये छोंग गये वहाँ ले अना- 
दूर सहित निकाले गये, क्योंकि थे लोग सीमान्‍्त प्रदेश के 
नियासी थे । कहीं पर भी उनके स्थान न मिला कि जहाँ 
ठहर कर आँधी-पानी ओर भूख-प्यास के कशे से चचकरः वे 
लेग शआ्राराम पाते | सारे क्‍लेशों के उनका शरीर मुर्मा कर 
अस्थि-मात्र रह गया आर मुख पीछा पड़कर भ्रीद्दीन हो 
गया । इस तरह से घूमते घूमते एक दिन उनको भेंट 
इस देश के राज़ा से हुई, जौ अपने राज्य में दौरा कर 
रद्ा था। 


* इन लोगों के देखकर राजा को वड़ा आश्चय हुआ। 
उसने पूछा, “हैं महात्माओं |! आप लेग किस देश से आते 
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ता 


हैं! आपके कान क्यों नहीं छिदे' हें? और आपके घस्न 
भरीले रह के क्यें हैं?” अ्रगणां ने उत्तर दिया, “हम लोग 
तुपास्मदेश के निवासी हैं। परमात्तम सिद्धान्तों के भक्त 
होकर ओर सांसारिक वन्धर्नों के छात सार कर हम छोम 
विशुद्ध धर्म का अनु सरणा कर रहे हैं. श्राए पुनीत वद्धावशेष 
के दर्शनों के लिए आये हैं, परन्थु शोक ! कि हमारे पार्पोंने 
हमको इस राम से वश्चित कर दिया है। भारतीय भ्रमण 
हमको आधथय नहीं देते हैं, इस कारण विवश होकर हम लोग 
अपने देश के छोट जायँगे। परन्तु हमारी यात्रा श्रमी समाप्त 
नहीं हुई है इसलिए अनेक मानसिक ओर शारीरिक कर्शे 
के सहन करते हुए भी हम लेस अपने सह्ूृह्प पर दृढ़ हैं ।” 

राजा इन शब्दों को खुनकर वहुत दुखित हुआ तर्था' 
दयाद होकर उसने इस स्थान पर इस मनोहर सद्बाराम के + 
बनवाया आर एक लेख इस अश्निप्राय का लिखकर छगा 
दियां कि "में अफेला संसार का स्वामी हूँ, मेण यह प्रभाव 
व्रिपिदक ( बुद्ध, धर्म आर सट्ठ ) की रूपा का फल है। इसी 
से लोग मेरा आवर करत हैं । मनष्ये। का अआरधपात होने के 
कारण बुद्ध भगवान्‌ की आशानुसार मेरा यह श्रावश्यक भ्रम 
है कि में उन छोगों की रक्षा आर सेवा करूँ जे घामिक वस्त्र 
से आच्छादित हे । मेने इस सद्दाराम के केवट विदेशियों की 
सेवा के लिए निर्मांय किया हैं । मेरे इस सद्दाराम में कोई 
भी ऐसा साधु, जिसके कान छिपे हुए होंगे, न निधास कर 
पर ॥! इसी कारण से इस स्थान का नाम अधिद्धकर्ण पड़ 
गया है| श 


* अविद्धकर्ण नाम पड़ने का यही कारण है , 


३४४ हुएत सांग का भ्रमण वृत्तान्त 


अविद्धकर्ण सद्बाराम के दक्षिण-पूर्व की ओर छगमग 
१०० छी चलकर आर गड्ढा के दक्षिण में जाकर हम 'महाशार/ 
जगर' में पहुँचे । इस नगर के लव निवासा ब्राह्मण हैं. जो 
वोद्ध भ्रम से प्रेम नहीं करते | परन्तु यद्दि किसी भ्रमण से 
उनकी भेंट हो जाती है तो थे लाग पहले उसकी विधा की 
परीक्षा करते हैं, यदि बह वास्तव में पूर्ण घिठान्‌ होता है ते 
उसका आदर करते हैं । है 
गड्जा के उत्तरी तट पर* नारायण देव का एक मन्दिर है । 
इसका सभा-मणडप ओर शिखर वडी फारीगरी ओर छागत 
से घनाया गया है । देवता की मूृति वड़ी कारीगरी के साथ 
पंत्थर की बनाई गई है। यह आदमी के कृद के बराबर है। 
इस मूर्ति में जे जे। अद्भुत चमत्कार प्रदर्शित होते रहते हैं 
उनका चर्णन करना कठिन है। 
इस मन्दिर के पूर्व में छढयगभग ३० ली चलकर एक 
स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ मिलता है जिसका 
आधे से श्रधिक भाग भूमि में थेंसा हुआ है | इसऊे अगले 
भाग मे एक शिला 'स्तम्भ छगभग २० फांट ऊंचा छगा हुझा 
है जिसके ऊपरी भाग में सिंह की मूर्ति बनी हुई है।इस 
स्तम्भ पर राक्षसों के परास्त करने का वृत्तान्त खुदा हुआ 


१ मद्दाशार! नगर मारटीन साहब की राय में, आरा के पश्चिम 
में ६ सोलह पर 'मशार! नामक गाँव है । 

३ कनिघम साहब का विचार है कि यात्री ने रेवटगञ्ञ के निकट 
गद्ढा का पार किया होगा, जो मशार के उत्तर ठीक १६ मील के 
फासले पर है, और जो गह्ला ओर घाघरा के संगम के कारण पवित्र 
सानाजाता है। , ट 
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है। प्राचीन काल में इस स्थान पर बहुत से-पतक्तस निवास 
-किया करते थे। वे अपने बल आर! सामथ्य से मनुष्यों का 
मारकर उनका मांस और रक्त मत्तण कर लिया करते थे। 
इनऊे इन अत्याचाररों से इस धान्त के सच मनुष्य अत्न्त 
भयभीत आर सचिफल हो गये थे। तब प्राणेमात्र पर दया 
करनेवाले तथागत भगवान्‌ ने इस स्थान के मनुष्यों की 
डुर्दशा पर तरस खाकर शअ्रपने प्रभाव से उन राक्षर्सों के 
अपना शिप्य चनाया था। उन रा्सों ने भी भगवान्‌ की 
शरण लेकर ( क्वाईई' ) हिंसा का परित्याग कर दिया था | 
राक्षस ने उनसे शिक्षा अ्दण करके बड़ी भक्ति भे साथ 
भगवान्‌ की प्रदक्षिण की, फिए एक पत्थर लाऊर बुद्ध 
भगवान्‌ से ध्रार्थी हुए कि रूपा करके इस पर बैठ जाइए आर 
विशुद्ध धर्म का उपदेश इस प्रकार दीजिए कि हम लोग शपने 
मन और चिचारों के अधीन कर सके | रक्षसों का रफ्खा 
हुआ पत्थर अ्रव तक मौजूद हू | विशेधियों ने उसके हटने 
का बहुत धयत्न किया, यहाँ तक कि १०,००० मनुप्यों ने एक 
साथ उसको हटाना चाहा परन्तु वह तिलनमात भी न 
सरका ) स्तूप फ दहिये आर वाए देने आर सघन घृत्त क्षार 
स्वच्छ तड़ाग सुशोमित हैं, इनका ऐसा प्रभाव हैं कि निकट 
आते ही सब दुख भाग ज्ञाता हैं। 
उस स्थान के पास ही, जहाँ रात्षस चेले हुए थे, वदुत से 
सह्ाशाम बने हुए हैं जो अधिकतर शव खेडदर हो गये हें: 


१ चीनी शब्द क्ाइई” श्रार संस्कृत के दरण!' शब्द में इंच 
अन्दर नहीं है, और इसी शब्द को लेकर जनरत् कर्निंघम साहब का 
विद्पत है कि इस जिले का नाम साइन! है| गया है । 


३४७ हुएन सांग का भ्रमण दृत्तान्त 


अविद्धकर्ण सद्दाराम के दक्तिण-पूर्व की ओर लगभग 
१०० छी चलकर आर गड्ढा के दक्तिण में जाकर हम 'महाशार 
नगर" मे पहुँचे । इस नगर के सब निवासी बाह्मण है जा 
बौद्ध धर्म से प्रेम वहीं करते। परन्तु यदि किसी भ्रमण से 
उनकी भेंट है जाती है ते। थे लोग पहले उसकी विद्या की 
परीक्षा करते हैं, यदि वह वास्तव में पूर्ण पिद्वात, दाता है ता « 
उसका आदर करते हैं ! 

गड्गा के उत्तरी तठ पर* नारायण देव का एक मन्दिर हैं । 
इसका समभा-मर्डप आर शिखर बडी कारीगरी आर छागत 
से बनाया गया है। देवता की सूर्ति बड़ी कारीगरी के साथ 
पत्थर की बनाई गई है। यह आदमी के कृद के वरावर हैं 
इंस मूर्ति मे जे जे अद्भुत चमत्कार प्रदर्शित होते रहते है 
उनका वर्णन करना कठिन है । 

इस मन्दिर के पूर्व में छगमभग ३० लछी चलकर एक 
स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ मिलता है जिसका 
आधे से अ्रधिक भाग भूमि में धेंसा हुआ है | इसके अगले 

भाग में एक शिछ्ला-स्तम्भ छगभग २० फीट ऊँचा लगा इुश्ना 

है जिसके ऊपरी भाग में सिंह की मूर्ति बनी हुई है।इस 
स्तम्भ पर साक्षसों के परास्त करने का बृत्तान्त खुदा हुआ 


* 'महाशार! नगर सारदीन साहब की राग्र में, झारा के पश्चिम 
में ६ मीछ पर 'मशार! नामक गाँव है । 

$ कनिधम साहर का बिचार है फि यात्री ने रेवटगज के निरूद 
शारद्धा के पार किया होगा, जो मशार के उत्तर ठीक १६ मील के 
फुसले पर है, और जे गड्स्‍ा आर घाघरा के संगम » कारण पिन 
माना जाता है । 
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है। आचीन काछ में इस स्थान पर बहुत से-राक्षस निवास 
«किया करते थे। ये अपने वल आर'सामथ्य से मह्ुध्यों फा 
मारकर उनका मांस भ्रोौर रक भक्त कर लिया करते थे। 
इनके इन अत्याचार्सो से इस' प्रान्द के सब मनुष्य अत्यन्त 
मयभीत और विकल हो! गये थे। तब आाणीमान पर दया 
करनेवाले तथागत भगवान्‌ ने इस स्थान के मनुष्यां की 
दुर्दशा पर तरस खाकर श्रपने प्रभाव से उन राक्तसों फो। 
अपना शिष्य बनाया था। उन राक्षसों ने भी भगवान्‌ क्री 
शरण लेकर ( फ्वाईई१ ) हिंसा का परित्याग कर दिया था। 
राक्सों ने उनसे शिक्ता शहर क्के बड़ी भक्ति के साथ 
भगवान्‌ की प्रदक्तिण की, फिए एक पत्थर छाकर बुद्ध 
भगवान्‌ से पार्थी हुए कि कृप् करके इस पर बैठ जाइए आर 
विशुद्ध धर्म का उपदेश इस प्रकार दीजिए फलि हम लोग श्पने 
मन थार विचारों के श्रधीन कर से | राक्षसों का रम्पा 
हुआ पत्थर अब तक मौजूद है। विरोधियों ने उसके हटाने 
का बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कि १०,००० भनुप्यों ने एक 
साथ उसके हटाना चाहा परन्तु वह तिलनमात्र भी न 
सरका ! स्वृप के दहिने आर याएँ दोनों ओर सघन घुत्त आर 
स्वच्छ तड़ाग सुशोमित हैं, इनका ऐसा प्रभाव है कि निकट 
आते ही सब दुस भाग ज्ञाता हैं। 
इस स्थान फ पास ही, जहाँ रात्तम चेलें हुए थे, वहुत से 
सद्दाणम बने हुए हूं जो अधिकतर श्रव खॉँडहर दो गये हैं। 


रु 


) घीनी शब्द 'काइई? श्रार संस्दृत के शरण शान में कद 
अन्तर नहीं ऐ, शरर इसी शब्द को! लेडर तनरठझ कर्निंघम साइय का 
विषार है कि इस सिल्ले पा नाम 'सारन' है। गया हैं 


३४६ हुएन सांग का प्रमण-चृत्तान्त 


तो भी कुछ साछु उनमें निवास करते है । ये महायान-सम्पर- 
दाय के अनयायी हे । 

यहाँ से दक्षिस-पूर्व में लपभग १०० ली चछकर हम एक 
टूटे फूदे स्तूप के निकट पहुँचे जिसका दूस वीस फीट ऊँचा 
भाग अ्रव तक चरतमान है । ध्राचोत काल में तथागत के निर्वाण 
प्राप्त करने पर उनके शरीसाबशेष के आठ नरेशों ने चाँद 
लिया था | विभाग करनेवाले ब्राह्मण ने अपने शहद छगे हुए 
घड़े में भर भरकर सबका भाग वाँठदा था, आर आप श्रन्त 
में घड़ा लेकर चला गया था। अपने देश भे पहुँचकर उसमे 
उस पानत्न के भीतर का चिंपटा हुआ अवशेप खुरचकर पक 
स्तूप बनवाया, तथा उस पात्र के भी प्रतिष्ठा देने के लिए स्तूप 
के भीतर रख दिया था। इसी छिए इस स्तूप का नाम 'द्ोण- 
स्तूप' है । इसके कुछ दिनों वाद अ्रशोक राजा ने स्तूप का 
तोड़ कर चुद्धावशेप आर उस घड़े के! निकाल लिया और 
प्राचीन स्तूप के स्थान पए एक नवीन आर बड़ा स्तूप चनवा 
दिया | श्रव तक उत्सच के दिन इसमें से वड्ठा भकाश निकला 
करता है। 


* द्वोण-स्तूप ( जिसको टनेर साहब “कुस्मन-स्वूप! कहते हैं ) 
अजातशत्रु राजा का बनवाया हुआ है ( देखे श्रशोकावदान ), और 
कदाचित्‌ 'देगधार! आम के निश्ट कहीं पर था । इसका नाम स्पर्णघट 
स्पूप भी है। ब्राह्मण का नाम द्ोण, द्वोह या दौन भी लिखा मिलता 
है। 'द्रोश' शब्द चीनी भाषा के 'पइुड्ड/ शब्द के धमान है, जिसका अर्थ 
घड़ा या पात्र द्ोवा है। खुलियने साहब 'होण! शरद का अर्थ पेमाना 
करते हैं श्रार इसी लिए 'पहड्ड' शब्द को कके समझते हैं, परन्तु इसका 
अधे घड़ा या पाभ् मी है, वल्कि इस अवस्थाविशेष में ब्राह्मण का घड़ा 


सातवाँ अध्याय उच्च 


यहाँ से पूर्चत्तर की ओर चछकर आर गंगा नदी पार 
करके छगभग १४० या १५० ली को दूरी पर हम 'फर्यीशीली, 
प्रदेश में पहुँचे । 

फयीशीली (वेशाली" 

इस राज्य का दोनफल लगभग पाँच हज़ार ली है। भूमि 
उत्तम आर उपजाऊ हैं फल आर फूल बहुत श्रधिक द्वोते हैँ, 
विशेष कर श्राप्र श्रार माय (केला) के फल, तथा लोग इनकी 
कदर भी बहुत करते हैँ । भरृति स्वाभाविक आर सहा हू, तथा 
मनुष्यों का श्राचय्ण शुद्ध थ्रार सच्चा है। ये लाग धर्म से प्रेम 
श्रार विद्या की चड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। विरोधी आर बोद्ध 
देना मिल-छुलफ़र रहने हैं। कई सी सद्दाराम यहाँ पर 
थे पंसन्‍्तु सबके सब खँडदर हे गये है, जे! दे। चार बाकी 
भी है उसमें या ते साधु नहीं हैं, आर यदि हैं ते! बहुत कम | 


 आग्री ने गद्ना नहीं शक्ति गण्झक नदी पार की हीगी जी 
ड्ोय-स्वृप या देगवारा से पटगमग १४ मील है, भार इसलिए गंडक 
के एुई में वैशाली? देगा, जिसके! जनरठ कर्मिंधम साइव पर्तमान 
'देशाडः गाव निश्चय करते हैं। यहां चंद भी पक डीह है गिसरे 
क्ाग राजा ग्िशाल का गद पहते हैं यह म्थान देगवार से उत्तर 
पूरे २३ मोल पर है। वैशाली स्थान दृल्ली या बम्ो जाति के लागों 
का मसुग्य मगर था । ये खाग उत्तरदेश में आकर इस प्रान्त में दस 
गये घे। इनका अधिकार धत्तर में पशाढ़ के नीचे से दक्षिण में गड़ा 
के किनारे तक आर परिचम में गण्डक से लेकर पूव में महानदी तक 
या । ये साग पह्धा पर कद थाये धार झितने प्राधीन है इसका पता 
महों; परन्तु यौर-परूषं के निर्माण का मे! काट है यही इनझा मी. 
ई। चीनी अच्छशाओों ने भी इनझा उसेस शिया है ! 


हुएत तय थे वर बितास्ते 
ड्श्र 

लत मर्तिए दवा के है डिनमें अनेक मतामुयायां 
५७ को दुगए अलस्त थधिफ उजाड़ ह। 
कैफ ६? से ५० होठड कपर राजमह्ल का विस्तार 
इसकी ही के पे में है। बहु छेद से लाग इसमें निधास 
श। वी है परिचदाहर हे या ६ली फी दूरी पर 
काया है। इसमें माप रटते है.। ये लाग सम्मतीय 

वैलाुसाए उनसमारत के इलुयावा हं। 
संस्था5 ले पर सवुए उस स्थान पर बना हुआ हैँ जहाँ 
भगवाद ने दिरह शोति का खूघ का उपदेश 
६ हे दुए रपारुग तथा आरों ने एप 


तथा एक 
दिया था। के कुर्ेइ हे ररेए किया था। इसी स्थान पर 


श्प कक मेध गे अरदद दशा यों प्राप्त 


श्र 


अ्रत्तिम इद्िण मे स्तूप परी 
| इस ही बदल ह्य है। पुर के निर्षा 
राजा है फितरी भाचार ५ ' 
दैन्च इसी फ यह 
हु मौग जे हद 


साववाँ श्रध्याय इ8६ 


भारताय इतिहास से विदित हादा है कि पहले इस स्तृप 
में बहुत सा 'शरोरावशेष था। अशोक राजा ने उसफे खोल- 
कर उसमें से निकाल लिया आर केवल एक भांग रहने दिया 
था । इसके पश्चात्‌ इस देश के ऊिसी नरेश ने छ्वितीय बार 
इस स्तूय का खुदवाना चाहा था परन्तु उसऊे हाथ छूगाते ही 
भूमि विकम्पित है| उठी, जिससे वह नरेश भयभीत होकर 
चला गया। 

उत्तर-पश्चिम में एक स्तृूप अशोक राजा का धनवाया 
हुआ है जिसके पास एक पत्थर का स्तम्भ ४० या ६० फीट 
ऊँचा बना हुआ हैं । इसऊें शिरोमाग में सिंह' की सूर्ति 
बनी हुई है। इस स्तम्भ के दक्तिए में एक तडाग ( मर्शटहद ) 
है जिसको वन्दर्यो ने बुद्ध भगवान्‌ के लिए बनाया था। तथा 
गत भगवान जय तक संसार में रहे तव तक बहुधा यहाँ पर 
आफर निवास किया करते थे | इस तडाग के दक्षिए में थोड़ी 
दूर पर एक स्तृूप उस स्थान पर बना हुथआ है जहाँ पर 
बुद्ध भगवान्‌ का भिन्ञा पान्न लेकर यन्दर लोग चुूत्त पर चढ़ 
सये थे आर उसके शहद से भर छाये थे । 

इसके दक्तिरा में थाडी दूर पर एक स्तूप डस स्थान पर 
है जहाँ पण बन्दर्रो ने शहद्‌ लाकर ब्रुद्धदेव के श्रपेण ' किया 


मी थे । इन सर बातों पर ध्यान देने से यही विदित हीता है कि ये 
नाग यूदी जाति के थे । 

१ छिघ्छवि लाग सिंह कहलाते थे इस कारण कंदाचित यह सिंह 
भी उनकी जाति का योघक हो | 

१ हस्त घटना का मी पक दित्र सांद्ी में दया गया है। यह एक 
स्तम्भ पर बना हुआ है जे वैशाली लोगों की कारीगरी का समूना है । 


हा] हुएन सांग का प्रमणस दृत्तान्त 


दूस बीस मन्दिर देवताओं के हैं जिनमें अनेक मताहुयायी 
उपालना करते हैं । 

चैशाली का प्रधान नगर अत्यन्त अधिक उजाड हैं। 
इसका क्षेश्फल ६० से ७० ली तक आर राजमहल का विस्तार 
3 या ४ ली के घेरे में हे। बहुत थोड़े से लेग इसमें निवास 
करते है । राजधानी के परश्चिमेत्तर ४ या ६ली की दूरी पर 
णफऊ सद्दाराम है। इसमें कुछ साधु रहते हूं । ये लोग सम्मतीय 
संस्थानसार हीनयान सम्प्रदाय के अमु॒यायी हैं । 

इसके पास एऊ स्तृूप उस स्थान पर वना हुआ हे जहाँ 
पर तथागत भगवान ने विभलर कोर्ति को सूत्र का उपदेश 
दिया था, सथा एक शृहस्थ के पुन रताकग तथा आए ने एक 
बहुमूल्य छत उुद्ूदेव के अपंण किया था। इसी स्थान पर 
शारिपुत्न तथा अ्रय लोगों ने अरहद दशा को भ्राप् 
किया था । 

इस अन्तिम स्थान के दक्षिण पूर्व में एक स्तृूप बैशाल्री 
के राजा का बनवाया हुआ है बुद्ध भगवान के निवाण के 
पश्चात्‌ इस स्थान ऊे किसी प्रान्नीन नरेश ने बुद्धाचशेष का 
कुछ भाग पाया था आर उसा जे ऊपर उम्लने यह अत्यस्त 
'उहदू स्तृप निर्माण कराया! । 


१ लिच्छवी के छोगों ने भाग पाया था भर स्त॒व का बनवाया था। 
सांची के दृश्य में यद्द स्तप दिखाया गया है । इसमें के मनुष्यो की सूरत 
से प्रकट होता है कि वे लग उत्तरीय जातिबवाले थे । उनझे बाल थार 
वाद्य-यन्त्रादि भी उसी श्रकार के ह॑ जैसे यूची टोगो के छत्तान्त में पाये 
जाते हैं| पाली भाषा की तथा उत्तर देशीय प्रौद्धों की पु सका में लिखा 
है कि लिच्छवी छोयो का रद्द जैसा साफ था चैसे ही उनके बश्चादि 


सातवाँ अध्याय ४६ 


भारतीय इतिहास से चिदित होता है कि पहले इस स्तृप 
में बहुत सा 'शरीसबशप था । थ्रशोक सजा ने उसके सोल- 
कर उसमें से निकाल लिया आर केवल एक भाग रददने दिया 
था । इसके पश्चात्‌ इस देश के किसी नरेश ने द्वितीय बाण 
इस स्तुप के खुदवावा चाहा था परत्तु उसके हाथ छगयगाते ही 
भूमि बिकम्पित हो उठी, जिससे घह नरेश भयभीत होकर 
चला गया। 

उत्तर-पश्चिप्र में एक स्तृप अशोक शजा का बनवाया 
हुआ है जिसके पास एक पत्थर का स्तस्म ४० या ६० फीट 
ऊँचा बना हुआ हें | इसके शिरोभाग में मिंह' की सूर्ति 
बनी हुई है। इस स्तम्भ के दक्तिए में एफ तडाग ( मर्कटहद ) 
हैं जिसको बन्दर्स ने बुद्ध भगवाद के लिए बनाया था। तथा- 
गत भगवान जय तक संसार में रहे तव तक बहुधा यहाँ पर 
शाकर निवास किया करते थे। इस तड़ाग ऊँ दक्षिण में थोड़ी 
दूर पए एक स्तूप उस स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर 
बुद्ध भगवान्‌ का सिक्षा पात्र लेकर बन्दर लोग वृक्ष पर चढ़ 
गये थे आर उसके शहद से भर छाये थे । 

इसके दक्षिर में थाड़ी दूर पर एक स्तृप उस रुथान पए 
है जहाँ पर यन्दररों ने शहद छाऊर चुद्धदेव के शर्पण" फिया 


भी थे । इन सत्र दात्तीं पर ध्यान देने से यही पिदित होता ह कि से 
लोग यूची जाति के थे ! 
१ लिष्छवि लाय सिंद कट्टलाते थे इस ढारण कदाचित्‌ यद सिंह 
मी शनकी जाति का योधक हो । 
३ हुस घटना का भी एक चित्र सांची में वाया गया है। यद पक 
स्तस्म बर यना हुआ है जोर वैशाली ओोगों की कारीयरी का मगूना है । 


० हुएन सांग का भ्रमण-घ्ृत्तान्त 
डे 


या। तड़ाग के पश्चिमात्तर केश में एक बन्दर की मूर्ति अब 
भी बनी हुई है । 

संघारम क़े उत्तर-पूर्व में ३ या ४ छी की दूरी पर एक 
स्वूप उस स्थान पर बना हश्ना है जहाँ पर विमलकीति * का 
सकान था | इस स्थान पर झनेक अदभुत दृश्य द्सखिलाई 
देंते हैं. । 

इसके निकट ही एक समाधि वनी है! जो क्ेबचछ ईंटों 
का ढेर है कहा जाता है कि यह ढेर ठीऊ उस स्थान पर है 
जहां पर रुग्तावस्था में विमझकीति ने धर्मापदेश 
दिया था। 

इसके निकट ही एक स्तूप उस स्थान पर है जहां पर 
रज्ञाकर का निवास-भवन था। 

इसके निकट पक स्तूप आर हैं | यह वह स्थान है जहाँ 
पर आम्रकम्या' का ध्राय्ोन वासस्थछ था | इसी स्थान पर 
बुद्ध की चायी ओर अन्य भिजुनियों ने निर्वाण प्राप्त 
किया था। 

संघाराम करे उत्तर में ३ था ४ छी को दूरी पर एक स्तूप 


कल 
कक 


$ विमलकीति चेशान्नी का निवासी और वौद्धधर्म का मानने- 
वाला था । यद्यएि पुम्त्कों में उसका चृत्तान्त बहुत थोड़ा मिछता ईं 
परन्तु तो भी ऐसा मालूम होता है कि उसने चीन की यात्रा की थी। 

$ कवाचिद यद समाधि किसी चज्ञन जातिवाले चेतयानी या यक् 
चेतयानी की होगी निपका वृत्तान्त मदाणों तथा ग्रन्य स्थानों में 
मिलता है। 

३ यद एक वेश्या थी जिप्तका नाम अम्बपाली भी था । इसके 
जन्‍्मादि का इतिदास जाए ए॑ छप्रवेषाांडा में दिखता है। 


* ।तर्वाँ श्रध्याय इ्श््‌ 


से स्थान पर है जहां पर नथागत भगवान्‌ आकर 
उस सम्रय हहरे थे, जब बह महुप्यों और किन्नरों। को 
साथ लिये हुए निर्वाण आाप्त करने कुशोनगर के जाते थे। 
यहाँ से थोड़ी दूर पर उत्तर-पश्चिम दिशा में एक शौर स्तूप 
है। इसी स्थान से बुद्धदेव ने अन्तिम यार वैशाली नगरी का 
अवछोफन किया था। इसके दत्तिण में थेड़ी दूर पर पक 
जिसऊ्रे सामने एक स्तूप बना छुआ है। यह वह 
स्थान है जहां पर आश्नकन्या का, बायू था, मिस उसने 
चुद्धदेव का अपेण कर दिया था । पर 

इस बाय फे निकट ही एक स्तूप उस स्थान पर बना 
डुथा दे जिस स्थान पर तथागत भगवान ने श्रएनी स्त्यु का 
पम्राचार प्रकट किया था। पूर्व काल में जब बुद्धदेव इस रथान 
पर निवास करने थे तय उन्दोंने 'आनःदः से यंद्ध कहा था, 


उपरान्त आनन्द श्रपने स्थान से उठकर जड्डल में चला 
गया और चर्दां ज्ञाकर जुपच्राप विचार करने छगा। उसी 
उम्य भार'बुद्धदेव के लिकर झाया और कहने छा, "आपका 


* क्िश्वर कुबेर डे यहाँ गानेवान्ने कहलाते हैं; जिनका झुप 
शेईट डे समान पताया जाता है। सांची के चित्रों से इन छोगों का 
भी खब्प चना डुथा है। लिम पत्थर पर पद चित्रकारी बनीं है बह 
फायर दैराली ही छा है । 


ड़ 


श्श्र हुएन सांग का अ्रमणु-वृत्तान्त 


संसार में रहते श्रार छोगों फो घर्मोपदेश देते और 
शिष्य करते बहुत दिन हा गये। जिन छोगों के आपने 
जन्ममरण के वन्धन से मुझ कर दिया है उनकी संख्या वाए 
के कर्णों के बराबर है। अतपफ्व अरब उसिंत समय आ गया 
कि आप नियांण के खुख को प्राप्त कर )” तथागत भगवान्‌ ने 
बालू के कुछ कण अपने नाखन पर रख कर सार” से पा, 
“मेरें नख पर फे कण संसार भर की म्रिद्दी के बरावर है या 
नहीं ?” उसने उत्तर दिया, “पृथ्वी भर को घूल परिमाण में 
इन करे से अत्यन्त अधिक हैं ।” तब चुद्ध भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया. “जिन छीगों की रक्षा की गई है उनकी संस्या मेरे 
नख पर के करणे| के बरावर है, आर जो अ्रव तक सम्मार्ग 
पर नहीं छाये गये है उनकी संख्या पृथ्यी फे करो के तुल्य है. 
ते भी तीन'मास के उपयन्‍न्त मैं शरीर त्याग करूँगा।” मार 
इसके सुनकर'गप्रसन्न होगया श्राए चला गया। 

इसी समय आनन्द ने जड्ल में बैठे हुए भ्रकस्मात एक 
अद्भुत स्वप्त देखा आर बुद्ध भगवान्‌ के निकट आ्राकर उसका 
बृत्तास्त इस प्रकार निवेदन किया--“मै जड्ल में देठा ध्यान 
कर रहा था कि मेने एक अदूभुत स्वप्त देखा। मेने देखा कि 
एक बड़ा भारी छुक्त है जिसकी डाले और पत्तियाँ यहुत दूर 
तक फैली डुई हैं, आर खूब सघन छाया कर रही है। अक- 
स्मात्‌ एक बड़ी भारी आधी आई ओर बह वृक्ष पत्तियों आर 
डालियों समेत ऐसा उखड़ गया कि उसका चिह्द भो उस 
स्थान पर न रह गया। शोक ! सुझके मालूम होता है कि 
भगधान्‌ अब शरीर त्याग करनेवाले है। मेरा चित्त शोक से 
बिकल हो रहा दै। इसलिए में आपसे पूछुने आया हैँ कि. 
कया यह सत्य दे? फ्या ऐसा होनेवाला हैं. १? * 


रे हू 


सातवाँ अध्याय , झ्श३्‌ 


बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, “आनन्द | मेने तुमसे पहले ही 
प्रश्न किया था परन्तु तुम शार' के ऐसे वशीभूत हो रहे थे 
कि तुमने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। मेरे सेसार में बतमान 
रहने की प्रार्थना तुमके उसी समय करनो चाहिए थी। 
पार राजा' ने मुझ पर बहुत दवाव डाला आर मेंने डसका 
चचन दे दिया, तथा सपम्रय भी निश्चिर्त-कर दिया, इसी 
सबब से तुमका ऐसा स्वप्त हुआ।” |, कि 

इस स्थान के निकट एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर 
हज़ार पुत्रों ने अपने साता-पिता का दशन किया था। प्राचीन 
काल,में एक बहुत बडा ऋषि था जे! ब्रादियों आर गुफाओं 
में अक्रेछा निवास क्रिया करता था, शेवछ चसस्त ऋतु के 
दूसरे मास में चह शुद्ध ज़रूधार में स्नान करने के लिए 
बाहर श्रात्ता था। एक दिन चह स्नान कर रहा था फ्ि एक 
झगी जल पीने के लिए श्राई । वह झगी उसी सम्रय गर्भवतो 
होगई जिससे एक कन्या का जन्म हुआ । इस बालिका की 
सुन्दरता पेसी अनुपम थी कि मिसका जोड़ मानब-्ससाज 
में नहीं मिल सकता था; परन्तु इसके पर ,झूग के से थे । 
ऋषि ने उस वालिफझा के! ले लिया ओर अपने स्थान पर 
छाकर उसका पालव फिया | एक दिन जब चह क्या सयानी 
होगई, उस ऋषि ने उससे कहा कि कहीं से थोड़ी श्रप्नि ले 
आ। धहद बालिका इस काम के लिए फ़िसी दूसरे ऋषि के 
स्थान पर गई परन्तु जहाँ जहाँ उसका पैर पड़ा वहाँ यहाँ 
भूमि में कम पुष्प का चित्र अकित हो गया। दूसरा ऋषि 
इस तमाशे के देखकर हेराव हो गया। उसने उस कन्या 
सें कहा, ' मेरी कुद्दी के चारों आर तू परदक्तिण़ा कर, तब में 
सुमका अग्नि दंगा ।” वह कन्या उसकी आक्षा का पालन करके 
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और श्रप्नि लेकर अपने स्थाम के! लौट गई। उसी समय 
अहमद राजा शिकार के लिए आया हुआ था | उसने भूमि 
मेंकमलछ के चित्र देस कर इस बात की सोज की कि ये चित्र 
फ्योंकर बन गये। उन चि6ह्नों के देफ़ता हुआ बह उस 
स्थान पर पहुँया जहाँ बह कन्या थी। कन्या की सुन्दरता के 
देखकर राजा भोचेक होकर मन आर प्राण से उस पर मोहित 
हो गया आर येन केन प्रकारेंण उसके अपसे रथ में बेटा कर 
चल दिया | ज्योतिषियों ने उसके भाग्य का भविष्य इस प्रकार 
चतलछाया कि इसके एक हज़ार पुत्र उत्पक्ष होंगे । राजा तो इस 
समाचार से बहुत प्रसन्न होगया परन्तु उसकी अस्य शानियाँ 
उससे जलने लर्मी | फुछ दिना बाद उसके गर्भ से कमल का एक 
पुष्प उत्पन्न हुआ जिसमें हज़ार पँखुडियाँ थीं, आर प्रत्येक 
पेंखयुड्री पर एक वालक बैठा हुआ था। दूसरी रानियों ने इस 
बात पर उसकी बड़ी निन्‍दा की आए यह कह कर कि “यह 
अनिए घटना है”! उस,फल के गगा जी में फेक दिया, बह भी 
चार के साथ बह गया। 

उजियन का राजा एक दिन शिकार के लिए जा रहा था | 
नदी के फिनारे पहुँच कर उसने देखा कि पक सन्दूक पीले 
बादल से छपटा हुआ उसकी ओर वहता चला आ रहा है 
राजा ने उसको' पक्डू लिया और खेल कर देखा ते! उसमें 
दक्षार लड़के मिले । राजा उनके अपने घर छाया ओर बड़े 
चाव से उनका पालन-पोपण करने लगा | थोड़े दिलों में थे 
सब सयाने होकर बड़े वछवान, हुए | इन छोगों की चीण्ता 
के वल'से घद अपना राज्य चार्से ओर बढ़ाने छूगा; तथा 
ऋआपनी खेना के सहारे उसके इतना बड़ा साहस द्वोगया कि 
» चह इस देश (चैशालो) के भी जीतने के लिए उद्यत होगया। 
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बह्मद्त राजा इसका सुनकर बहुत भयभीत हुआ | उसके यह 
बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसकी सेना चढ़ाई कर्नेधाले 
राजा का सामना फदापि नहीं कर सकेगी ।इस कायण 
उसको बड़ी चिन्ता होगई कि क्या उपाय कश्मा चाहिए। 
परन्तु रुग-पद बालिका अपने चित्त में जान गई कि ये छोग 
उससे पुन्न है । उसने जाकर राजा से कहा कि “जवान छडाहई 
सीमा पर आ पहुँचना चाहते है परन्तु आपके यहाँ के सब 
छोटे बढ़े लोग साहलसहीन हो रहे हैं, यदि आज्ञा होथे तो 
आपकी दासी कुछ कर दिखावे, घह इन आगन्तुक बीरों के 
जीत सकती है।” राजा के उसकी बात पर-विश्यास न हुश्ा 
आर उसकी घधरवड्धाहट ज्यों की त्यों बनी रदी | सग-कन्या वहाँ 
से चलकर नगर की सीमा पर पहुँचा आर चहारदीचारी के 
ऊपर चंढें कर चढ़ाई करनेवाले वीरों का रास्ता देख़न 
, छगी। वे हक़ारों चीर अपनी सेना समेत आगये आर नगर 
के घेरने मे ) उस समय म्ग-कन्या ने उतका सम्बोधन 
करके कहा, “विद्रोही मत बनो ! मे तुम्हायी माता है, आर 
छुम मेरे पुत्र हो ।” उन लोगों ने उत्तर दिया, “इस बात का 
क्या धमाण ह १” झुग-कन्या में उसी समये अपने स्तन के 
दवा कर हज़ार धांराएँ प्रकट कर दी आर वे घाराएँ, उसके 
दैवी बल से, उन लोगों के मुझ भें प्रवेश कए गई । 
इस बात के देख कर ये धसन्न होगये आर युद्ध के। बन्द 
करके अपने कुट्म्बियों आए सजातियों में जाकर मिल गये। 
दोंची राज्यों में प्रेम होगया तथा धजा आ्रानन्दित हीगई। 
इस र्थान फे निकट एक स्थतृप, उस स्थान पर हैँ 
जहाँ बुद्ध भगवान ने टहलछ टदहल कर भूमि में चिह्न बनाया, 
श्र ।र उपदेश देते समय लोगों के सूचित किया कि “आचीन 
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काल में इसी स्थान पर में अ्रपनी माता के देख अपने परि- 
चारवालों से जा मिला था। तुमको मातम होगा कि वे 
हज़ार घीर ही इस भद्॒करप के हज़ार बुद्ध है।” घुद्ध भगवान्‌ 
ने जिस स्थान पर अपना यह 'जातक' बर्णन किया था उसके 
पूर्वा की आर एक डीह पर एक स्तूप बना हुआ है। इसमें 
से समय समय पर प्रकाश निकला करता है तथा जो लोग 
घ्राथेना करते हैं उनको मनोकामना पूर्ण होती है।उस 
उपदेश-भवन के भग्नावशेप श्रव तक वर्तमान हैँ ज़हाँ पर बुद्ध 
भगवान्‌ ने-;समन्‍्त मुख घारणी' तथा अम्यान्य सुप्रो का 
प्रकाशन किया:था। 

इस उपदेश-भवन के पास ही थोड़ी दूर पर एक स्तूप है 
जिसमें आनन्द का आधा शरीर* रफज़्खा हुआ है 
» इसके निकट ही आर भी अनेक स्तूप हैँ जिनकी टोक संख्या 
निश्चित नहीं हे।सकी । यहाँ पर एक हज़ार प्रत्येक चुद्ध ने 
निर्धाण प्राप्त किया था, बैशाली नगर के भीतरी भाग में 
तथा उसझे बाहर चार आर इतने अधिक पुनीत स्थान हैं 
कि उनको गिनती करना कठिन है। परन्तु अब सबकी हालत 
खराब है, यहाँ तंक कि जंगल भी काट डाले गये ओर भाले 
भी जलद्दीन है| गई। किसी चल्तु का ठीक डीक पता नहीं 

3. हे 

१ यह ग्रन्थ 'सद्र्मपुण्डरीरुसूभ/ का एक भाग है। परन्तु इस 
अनन्‍्थ की प्राचीवता इतनी अधिक नहीं मालूम होती जितना झधिक 
घुतना चुद॒देंच का समय निश्चित किया जाता है । सैमुश्चल वील 
साहब की यही राय है । 

३२ आनन्द के शरीर के विभाग का बृत्तान्त फाहियान की पुस्तक 
आण० २६ में देसा | 


खातवाँ अध्याय < झ्५७ 


छूमता, केचछ डीह और टीले चर्तमान हैं, जो हज़ारों वर्ष से 
नए होते होते और प्राकृतिक फेरफार सहते सहते इस दशा 
के प्राप्त हुए है। 

सुप्य नगर से पश्चिम-उत्तर की श्रेर रगभग ४० या ६० 
सी चलकर हम पर स्तृप के निऊट पहुँचे। यह विशाल स्तृूप 
उस स्थान पंर है जहाँ पर लिच्छुवी छोग बुद्धदेव से अलग 
हुए थे! | तथायत भगवान्‌ जब वैशाली से कुशीनगर के 
जाते थे, तब लिच्छुधी छाग यह सुनकर फि बुद्धदेध अब 
शरीर त्याग करेंगे रोते आर चिल्लाते हुए उनके पीछे उठ 
दोड़े) बुद्ध भगवात्‌ ने उनसे श्रेम फे विचार कर, कि शाब्दिक 
श्राभवासन से ये छोंग शान्त नहीं होंगे, अपने श्राध्यात्मिक 
चलछ से एफ गहरी आए बडी भारी भदी, जिसके फिनारे 
बहुत ऊँले थे, मार्ग में पर कट कर दी । लिच्छुदी लोगों के इस 
तीम्र मामिनी धारा का पार करना कठिन होगया। थे,छोग 
इस शाकस्मिक घटना से ठहर ते गये परन्तु उनका दुख 
और भी अधिक बढ गया । इस समय बुद्ध भगवाव्‌ ने उनके 
भीरज चँघाने के छिए स्मारक रवरूप अपना पात्र वहीं पर 
छोड दिया । ु 

चैशाली नगर से उत्तर पश्चिम दो सी लो या इससे इुचछु 
कम दूरी पर एड प्राचीन नगर है जे! आज-कल प्रायः उजाइ 
हो रहा हे | वहुत थोड़े लोग इसमे निवास करते है | इस नगर 
के भीतर पक स्तूप उस स्थात पर है जहाँ पर फिसी अत्यन्त 
प्राचीन ससय में घुद्ध भगवान्‌ निवाल ररते थे! इसका 


$ इुससा भी विशेष शृत्तान्त फाहियान की पुस्तक अध्याय २४ 
(8 ल्‍ 


0 


गे 


ड६० , हण्न सोंग का भ्रमण दृत्तान्त 


उन लोगें ने चैशालीवालों को चुछा भेजा आर 'विनय' ऊ॑ 
अजुसार उन पर धर्मोन्नदन का दोष लगा कर आर उनझे 
विगाड़े हुए नियमों के दूर करके पवित्र धर्म जले नियमों 
नवीन रूप से स्थापित किया। 

इस स्थान से ८० या €० ली दक्तिण दिशा में जाकर हम 
शवेतपुर नामक संघाराम में पहुँचे। इसकी दुमज्जिली इमारत 
पर गेल गोल ऊँचे ऊँचे शिखर आऊाश से बाते करते हैं। 
यहाँ रे साधु शान्त आर आदरणीय हें, तथा महायान- 
सम्प्रदाय का अध्ययव करते हैं। इसके पाश्व में चारे। गत 
बुद्धों के उठने वेठने आदि के चिह्न बने हुए है । 

इन चिह्नों के निकट एक स्तूप अशोक राजा का बनवाया 
हुआ उस स्थान पर है जहाँ पर बुद्धदेव ने वृक्षिय दिशा में 
मगधदेश को जाते हुए, उत्तरमुख खड़े होकर वैशाली 
नगरी के नजर भर कर देखा था, आर सडक पर, जहां से 
खड़े होकर उन्होंने देखा था, इस दृश्य के चिद्द हो गये थे। 

श्येतपुर संघाराम के दक्षिस पूर्ण में छगभग ३० ली की 
दूसी पर गंगा के देनें किनाणें पर एक एक स्तूप हैं | यह्‌ चह 
स्थान है जहाँ पर महात्मा श्रातन्द का शरीर दो शर्ज्यों में 
विभक्त हुआ था | आनन्द तथायत भगवान्‌ के बश का था। 
चह उनके चचा का पुत्र* था | वह वहुत योग्य शिप्य, सब 
सिद्धान्तो' का जाननेवाला तथा श्रतिभासम्पन्न सुशिक्तित 
व्यक्ति था। बुद्ध भगवान्‌ के विधेग होने” पर महाकाश्यप 
का स्थानापन्न आर धमे का रक्षक भी वही बनाया गया था। 
तथा बहा व्याक्त मनुष्यों का खुधारद आर श्रमापदेशक 


* आनन्द राजा शुक्लोदन का पुत्न चा । 


॥ 
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नियत किया गया था। उसका निवास-स्थान मग्रधईश के 
फिसी जद्नर में था।एक दिन इधर-उधर घूमने हुए 
उसने क्या देखा कि एक श्रमण एक सूत्र का ऊर्दप्ंण पाठ 
कर रहा है जिससे कि सूत्र के अनेक शब्द आर वाक्य अथशुद्ध 
हो गये हैं। आनम्द उस सूत्र का सुनकर दुखी हुआ । चह 
बढ़े प्रेम से उस श्रमण के पाल गया, आर उसकी भूल दिखा 
कर उसने उसे वतलछाया कि इसका ठीक ठीक पाठ इस धकार 
है। भ्रमण ने हँस कर उत्तर दिया, “महाशय ! आप दृद्ध हैं, 
आपका शब्दोद्यारण अशुद्ध है। मेय गुरु बड़ा विद्धानू हैं; 
उसने वर्षा' परिश्रम करके श्रपन्ती विद्धत्ता के! परिपुष्ठ किया 
है तथा मैने स्वयं ज्ञाकर उससे ठीक ठीक उच्चारण आर 
ए७ सीखा है, इससे मेरे पद में मूल नहीं है!” आनन्द बदाँ 
से चुप हाकए चला गया परन्तु उसके बड़ा शोक हुआ। 
उसने कहा, 'यथपि मेरी वहुत अवस्था हैे। चुक्ो है ते भी 
अनुष्यों की भलाई के लिए मेरी इच्छा थी कि आए अधिक 
दिन संसार में रहकर सत्य-धर्म को रक्ता करू आर लोगों 
को धर्माचरण सिखलाऊँ, परच्तु श्रव मनुष्य पापी हो चले 
हैं| इनके! सिखला कर सम्मार्ग पर लाना कठिन है । इस- 
लिए अब अधिक दिन उझहरना वेफायदा हों« होगा।” यह 
पिचार कर बह मगधदेश के! परित्याग करके वैशाली नगर 
की आर रबाना हुआ | जिस समय वह नाव मे बेठ कर 
गंगा नदी उतर रहा था उसी समय मगधनरेश, यह ख़ुन 
कर कि आनत््‌ अ्रव संसार परित्याग करेंगे, बहुत दुखित 
होकर आर फटपट रथ पर सधार होकर सेना-समेत गंगा 
नदी फे दक्षिणी तर पर पहुँच गया आर दूसरी तरफ से 
चैशालो-नरेश भी शानन्द का आना खुलकर वड़े शोक के 


के ह 
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साथ द्वतमति से उससे मिलने के लए उठ दौड(। उसकी 
मी अ्रशणित सेवा यगा के दूसरे झिनारें ( उत्तरी किनारे ) 
पर पहुँच गई । ठोवें सेनाओ का मुकाबिछा हो गया तथा 
दोनों श्रार से अस्य शस्र आर ध्वजञा-पताका धूप में चरमकने 
रूगी | आनन्द, यट मय साऊर कि देतें सेनाये छड मरेगों 
और व्यर्थ को बड़ा भारी संग्राम हो जायगा, अपने शरीर 
को नाव में सें उठा कर अधर में जा पहुँचा, ओर चहाँ पर 
अपने अरूत चमत्कार के दिखा ऊे लिर्वाण के प्राप्त हो 
गया। लोगों ने देखा कि अधर में छटका हुआ आनन्द का 
शरीर भस्म हो गया ओर उसऊी हड्डिया दो भाग हेकर भूमि 
पर गिए पडीं, अधथांत्‌ एक भाग नदी ऊे दक्षिणी जिनारे पर 
ओर दूसराभाग उत्तरी किनारे पर । दाने राजा अपना अपना 
भाग उठाकर अपनी अपनी सेना के समेत आनन्द के शोक 
में सोते उुए लौट गये, आर अपने अपगे स्थान में जाऋर 
उन्होंने ने उन भागों पर स्तूप चनवाये | 

यहाँ से ५०० ली के लगभग पूर्वोत्तर दिशा में जाकर हम 
फोलीशी देश में पहुँचे । 


फोलीशो ( वृड्जी१ ) 


इस राज्य का ज्ञेगफछ,४ ००० ली हे । यद्द देश पूर्व से 

पश्चिम तक अधिक फैला हुआ हे परन्तु उत्तर से दुच्तिण की 
डे 

$ यह देश उत्तर-भारत में था, इसके लोग समंबृज्ी मी कहते 

है । बुलो अथवा समवृज्जी छोगों की सम्मिलित शथ्याठ जातियार्थी 

जिनमें से एक लिच्छररीय भी थे, जिनका वर्णन बैशाली के छुत्तान्त में 

आया है। ये टोग भारत के उत्तर से आकर बहुत श्राचीन समय में 


नाव अभ्याय दे 


श्रेर सेकीर्स है । मूमि उपजाऊ शर उत्तम है, तथा फछ 
शआ्रार फूल चुत होते है । पक्ृति शीतछ तथा मनुष्य फुरतीले 
शार मेहनती हैं । गधिऊतर लेग मिकघ्र्मावलम्यी हे, क्रेवल 
थोड़े से मजुष्य बुद्ध/घमे पर विश्वास करनेवाले हे । केई 
दस संधारास है जिनमें १,००० से कुछ कम संम्यासी, हीन- 
ग्राव आर महायान देने सम्प्रदायें का अनुसरण करनेवाले 
रहने एे | देवताओं के बीसे मन्दिर तथा उनसे उपासक 
भी अगरणित है । राजधानी का नाम चेनशुन' है। यह उज्ञाड 
दशा में हू । यद्यपि अब भी इसमें ३,००० के छगभग भरकान 
बने है परन्तु इसकी अवस्था एक ग्राम या छोटे कूसवे से 
शधिक नहीं है । 

नदी के पूर्वोत्तर एक संघाराम है जिसमें स्थघु तो थोड़े 
है परन्तु हें सब शुद्ध, विद्वानू आर सच्चारित । 

यहाँ से पश्चिम दिशा में नदी के किनारे किनारे चछकर 
हम एक स्तृप फे निकट पहुँचे ओ ३५ फीद ऊँचा हैं| इसके 
इच्षिए की ओर एक गहंरी साई है, छुद्ध भगवान्‌ ने इस स्थान 
पर कुछ महुवां क्रो अपना शिप्य बनाया था। प्राचीन काल में 
४०० भछुव्रे यहाँ पर मिल जुछू कर मत्स्य पक रहे थे फरि 
अकस्मात्‌ एक बड़ा भागी मत्स्य उनके जाल में फेस गया 
जिक्षके कि अ्रठारह सिर थार पत्येक सिर में दे नेत्र थे। 
डन मछुओं ले उस प्रस्य के मार डालना च्यूहा, परन्तु 


यहाँ पर दस सापे थे, पान्‍तु कुछ दिना के याद मगध-नोोश अजातरा्रु 
में इनका ऐिर निकार शहर किया था। 

१ झ्ारठीन साइय इस शब्र का सम्दन्ध जनकहू आर प्रियित्ता 
कौ राजधानी उनऊधुर से मानने है । ( शल्शाणं/्ठ 2. 86५ ) 
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तथागत भगवान्‌ जो उन दिनों चैशाली में थे, आर इस स्थान 
के सारे दृश्य के अपने अन्तः्च्नचत्चु से देख रहे थे, ,अत्यन्त 
दयालु होकर आर इस श्रवसर का लोगें को शिक्षा के लिंए बहुत 
उपयुक्त समझ कर तथा मल॒प्पों का हृदयान्धकारः दूर फरने 
के मिस, अपनी सभा से वोले, “बृज्जी प्रदेश में एक बड़ा भारी 
मत्स्य है, में मछुवों के बुद्धिमान बनाने के लिए उसकी 
सत्ता किया याहंता हैं; इस धारने तुम लोगों को भी यह अवब- 
सर हाथ से न खाना चाहिए।” 

« उनकी इस श्ाश्षा पर सम्पूर्ण सभा श्रपने आध्यात्मिक 
बल से चुद्ध भगवान्‌ फे साथ साथ चायुगाभी हाकर नदी फे तट 
पर जा पहुँची । बुद्ध भगवाव्‌ साधारण रीति से ज्ञाकर मलुवों 
के पास बैंठ गये आर कहने छगे, “इस मत्स्य, फो मत मारो, 
मेरी शक्ति से इस सत्स्य के अपने जन्म-जम्मान्तर का शान 
ही ज्ञाबेगा और यह मनुष्यों की बोलो में अपनो सब कथा 
सुना देगा जिससे संसार के बहुत छाभ दोगा।” इसके 
उपरान्त भिकालदर्शों तथागत भगवान्‌ ने, उस मत्स्य से पूछा, 
“अपने पू्वेजन्मों सें तूमे क्या प्रवक किया था जिससे तू 
जस्म-जन्मान्तर में भद़्कता हुआ इस घतेसान योनि के प्राप्त 
हुआ है ?” मत्स्य ने उत्तर दिया, (प्राचीन काल में, झपने पुएय- 
अताप से मेरा जन्म एक पवित्न कुल में हुआ था। उस घंश 
की प्रतिष्ठा का ग॑ करके में दुसरे मलुप्यों के अपमानित 
किया करता था नथा अपनी विद्धत्ता पर भरोसा करके सब 
पुस्तकों आर नियमें के तुच्छे समभते हुए वोद्ध छोरगों का | 
बुरे शब्दों में गाली दिया करता था, तथा साधुओं की घुलना 
गद्हे, घोड़े अथवा हाथी आदि पशुओं से करके उनकी हँसी 
जड़ाया करता था। इन्हों सबके बदले में मुभुके वर्तमान 
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पक धराचीन नगर में पहुँचे । जिसके पश्चिम ओर अशोक 
राज्ञा का बनवाया हुआ छगम॒ग १०० फीट ऊँचा एक स्तूप 
हैं। इस स्थान पर युद्धदेव ने छुः मास तक घधर्मोपदेश करके 
देवताओं के शिष्य किया था । इसजे उत्तर में १४० या १४० 
कूदूम पर एक छेटा स्तूप है | यहाँ पर चुद्धदेव ने शिष्य लोगों 
के लिप्ए कुछ नियमें का सद्भुूलच किया था। इसके पश्चिम 
में थीडी दूर पर एक स्तूप हैं जिसमे चुद्धवेव के नल आर 
बाल हैं। आखीन काल मे बुद्ध भगवान्‌ इस स्थान पर निवास 
किया करते थे, तथा निकर्वर्ता प्रामें आर नगरें के मनुष्य 
आकर धूप, आरती, तथा फ़ूल पत्ती इत्यादि से उनको पूजा- 
अरचा किया करतेथे। . , 

यहाँ से १,४०० या १,४०० सो चक फर आर कुछ पहाड़ों 
को पार करके, सथा एक धारी में देकर दम निपेले-अदेश 
में पहुँचे । 


निपेकि ( नैपाल) 


इस राज्य फा ज्लेत्रफकल लगभग ७,००० ली हैं. तथा इसकी 
स्थिति हिमालय पहाड़ के अन्तर्गत है। राजधानी का क्षेत्रफल 
छगभय २० ही है । पहाड़ आर घारटियाँ शंखलावद्ध मिछी हुई 
चली गई है । अन्न आदि तथा फल-फ़ूछ भी यहाँ होते है | छाल 
ताँवा, 'याक आए जीवञ्जीव पत्ती भी यहाँ होता है । वाणिज्यः 
व्यवसाय में त॑वे के सिद्के का प्रचार है। प्रकति ठंडी आर 
घफोली हूँ तंथा मजुपष्य अलत्यवादी और बेईमान है व इनका 
स्वभाव कठार आर भयानक है| ये लाग प्रतिष्ठा अथवा सत्य 
का कुछ भी विचार नहों करते । इन लोगों की सरत निकर्म्मा 
और बेढड्ली होती है | पढ़नेललिखने का ते प्रचार नहीं 
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परन्तु ये लोग चतुर दछारीगर शवध्य है। विश्धी आर 
चाद्ध मिले-हुणे मिधास करते,है तथा इन लोगें फे सेघायाम 
आर देवम्नन्दिर पास पास यने हुए है । फोर २,००० सेन्यासी 
हीवयान आर महायान दोनां सम्पदायों के अलुयायी है। 
विगेश्रियों तथा भ्रन्यान्य जातियों की सय्या अ्निश्चित हैं । 
शाज़ा जाति का क्षब्निय तथा ल्िच्धिवि-ंश फा है। इसका 
शन्तःररण स्वच्छ तथा शआचरण शुद्ध ग्राए सात्विक हैं, 
आर बोद्धधर्म से इसका बहत प्रेम है 

थाड़े दिन हुए तव इस देश मे अशुवर्मोन्‌' नामफ पक 
राज़ा बदा चिहान्‌ आर बुद्धिमान हे गया है । इसई प्रभाव 
आए विद्या-प्रेम की क्रीति चारों आर फेल गई थी तथा इसने 
स्वय भी शद चिया पर पद उसमे पंथ छिया था। ५ 

राणधानी के दक्षिण पूर्व एक छोटा सा चश्मा श्रार कुंड 
है। यदि इसमें अद्भारा फ्ेका जाये ते मुरन्‍्त ज़्याला क्‍्रसट 
हे जाती है। श्रत्यात्य चस्तुएँ भी, डालने पए, जल फर 
झैयला द्वे जाती है । 

॥ प्रिसेप साहय ने चीनी पुस्तकों के प्राघार पर नेपार-बंश भें 
शिवद्ेध के याद दी शंशुरम्मेन्‌ का नाम लिग्य है, जिसा समय वह 
४७० ४५० निशचय करते हैं। राइर साय वी सूची से शियदव का 
माम नहों है थार अंछुदर्मद को नाम संप्रथम लिया हुथ है। शिव- 
ईय के एक जेन्प में अंशुरमन्‌ एक बीर सर्दरि श्रथया संनापति लिम्ला 
ता ४ । सस्भव झ्ै अपनी चीरता से व; राणा है। गया हा | दूसर 
तेसो में जो सैरत्‌ दे£ श्रार ४४ थे हू उसका राजा लिखा ह। 
किंवदन्तिपों के आधार पर यह घुराते राज्य का दामाद और सिक्सा- 
दिल्य €| यदरेयों बदाया जाता है, परस्तु दुणुन सपोेग का हाट देकर 
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यहाँ से चैशाली देश का लाट कर और दक्षिण दिशा में 
गंगा पार करके हम मेकइटो प्रदेश में पहुँचे । 


सेमुश्र॒ल चीछू साइब इसका समय ८० से ६०० ईँ० त$ निश्चय 
फरते है; साथ ही इसके, शिवदेव के लेखवाले संवत्‌ का हपें-संपत्‌ 
सानते हैं | इन संदतों का हप-संवरत्‌ मानने से ईसवी सन्‌ ६४४-६१२ 
होगा, तब ते हुएन सांग के समय में शिवदेव का वर्तमान होना 
मागना पड़ेगा, क्योंकि हुएन सांग ६२६ ई० में भारतवर्ष में आया था! 
इस कारण यह विक्रमी संच्रत्‌ ही है, चर यह विक्रप्तादित्य के समर 
में था, यहों टीक मालूम दाता है । यह भी कहा जाता हैं कि अ्रशवर्सत्‌ 
ही ने शिवदेद के माम से राज्य किया था; तथा उसका उत्तराधिकारी 
मिप्णुगुप्त वताया जाता है, जिसका छेख सं० ४८ का पाया गया है) 
पंशुव्मन्‌ की बहिन भेग-देवी सूरसेन का विवाही गई थी आर 
भोग्यवर्मन्‌ ओर भाग्य-देवी की माता थी। 


दूसरा भाग। ....- 


(3 


रह 


आठवों अध्याय । 
( सगधदेश पूर्वाद्ल ) 


मगधदेश का ज्ञेत्रफल छगभग ४,००० ली है। बड़े बढ़े 
नगर विशेष आवाद नहीं हैं, परन्तु कुसवी की आवादी 
श्रवश्य घनी है। भूमि उत्तम आए उपजाऊ है, तथा अनाज 
अच्छा उत्पन्न होता है। यहाँ पर विशेष प्रकार का चावल 
उत्पन्न होता है जिसका दाना बड़ा सुगन्धित आर छुस्वाडु होने 
के अ्रतिरिक्त रद्द में भी चड़ा चमकोला दाता है। इसका नाम 
म्रहशालि! तथा 'छुगन्धिका' बताया जाता हैं। अधिकतर 
भूमि नोची और तर है इसलिए महुप्पों के बसने के निर्मित 
कंसबे आदि ऊँची भूमि पर बसाये गये है। भ्रीप्प ऋतु के 
प्रथम मास के उपराब्त सम्पूर्ण देश में पानी सए जाता है 
जो शरद ऋतु के द्विताय मास तक भरा रहता है। इन दिलों 
लोगों का आवागमन फेयल नोंका-द्वारा होता है । मडुष्यों का 
आचरण शुद्ध आर सात्विक हैं । यहाँ गरमी खूब पड़ती है।* 
यहाँ फे छोग विद्योपाजन में बहुत दत्तचित्त रहने हैँ तथा 
बोद्ध-धर्म के विशेष भक्त हैं। कई ४० संधाराम १०,००० 
"साधुओं सहित हैं जिनमें अधिकतर सेग सहायान-सस्प- 
दायी हैं । अनेक 'अकार के विस्दमतावलम्बियों के 
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कोई दस देव-मन्दिर है । इन छोर्गों की संख्या अत्यन्त 
अधिक है। 

गड्ढा नदी के दक्षिरा में एक प्राचीन नगर छगभग ७० 
ली के घेरे में हे | यद्यपि यह बहुत दिने। से उजाड़ हेः रहा हे 
परन्तु भकानात अरब भी अच्छे अच्छे बने हुए हें। प्राचीत 
काल में जब मनुष्यों को आयु बहुत अधिक होती थी इस 
नगर का नाम कुसुमपुर था। क्योंकि राजमहंल में फ़ूलां की 
विशेष अ्रधिकता थी। पीछे से जब मजुप्पे की आयु हजारों 
चर्ष ही की रह गई तव इसका नाम बदल कर पाटलिपुत 
हो गया*। 

आदि काल में यहा पर एक ब्राह्मण बडा बुद्धिमान्‌ आर 
अद्वितीय विद्वान रहता था। हज़ारों आदमी उससे शिक्षा 
अहण करने आते थे । एक दिन सब विद्यार्थी मैदान में सेर 
ओर आनन्द कर रहे थे कि उनमें से एक कुछ मलीन ओर 
खिन्नचित्त हो गया | उसके साथियों ने उससे पूछा, “मित्र 
सुमका क्‍या एज है जो अनमने हो रहे हो ?” उसने उत्तर 
दिया, में पूर्ण युधावरथा का” पहुँच गया तथा बलवान भी 
है। गया, परन्तु तो भी में इधर-उधर शुन्य छाया के समान 
फि करता हैँ । कितने महीने ओर साहू व्यतीत दोगये, 


१ हुएन साथ इस नगर की स्थिति बहुत प्राचीन मानता है और 
इस बात में दिश्नोदारोस (0000008) से सहमत है, ले। इस नगर 
को हरकलस (0७८08) का बसाया हुथा मानता है| बौदों की 
चुम्तकों में यह केवल आम लिखा हुआ है, अर्थात्‌ पाटल्नी ग्राम को, 
चुद्धदेव के समकाढीन अजातरात्रु ने, बूजी लेगा की वृद्धि को 
स्थगित करने के लिए, विशेषरूप से परिवद्धित किया था । 


आाठवाँ अध्याय 


ष्प 


१ 


चरन्तु मेंस जे धर्म था वह पूर्णता के प्राप्त नहीं हुआ। इन्हीं 
आती के धिच्रार कर में दुखी हो सहा हैं ।? 


इस बात के सुनकर उसके साथियें ने सिलवाड़ सा करने 
डुए उससे कहा, “ठव ते हम तुम्दारे लिए श्रवश्य एक भार्या 
और उसके सम्बन्धी तलाश करेंगे ।” इसके उपरान्त उन्दोंने 
दो महुप्यों को चर का माता-मिता आर हा के कम्या का 
माता पिता बनाया, तथा ये लोग पास्छी-चून के नीचे बैठे 
थे इस कारण उस बृत्ध का उन्होंने ठामाद का बुद्द बताया! । 
तत्पध्यात्‌ उन्होंने कुछ फल और शुद्ध जल लेकर वियाह- 
मसम्बन्धों अस्यान्य रीतियों का करके विद्याह क्री लप्म के 
नियत क्रिया )! उस नियत सम्रथ पर ऋषटिपत क्रम्या के 
कल्पित पिता ने फूलों समेत वृत्त की एक डाठी छाकर 
विद्यार्थों के हाथ में दे दी थ्रार कहा, “यही तुम्दारी भ्र्द्धाडननी 
है; इसके प्रसन्नता से अद्वोफार करे ।” विद्यार्थी का चित्त 
बसऊे पाकर शाहादित हो गया। सूर्यास्त के समय सब 
विद्यार्थी अपने स्थान के खौटने के लिए उद्यव हुए परन्तु डल 
युवा वियार्थी ने प्रेम-पाश में दँश्वकर उसी स्थास पर रहना 
निश्चित किया । 


सब लोगे ने उससे कहा, “श्रज्ञी यह सब दिल्लगी थीः 
उठा, हमारे साथ चलो, यहाँ जह्नल में रहने से हमया भय 
हैं कि जद्ली जनन्‍्तु तुम सार डालेंगे ।” परन्तु व्रियार्थी मे 


* अयाद्‌ उन्होंने बूछ्ठ के विद्यार्थ का सवपुर नित्दय किया, 
जिसका साले यह है कि उसहा विवाद बृढ़ छी कम्या-पाटणेवुष्य 
मे हानेवास्स था । 
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जाना पसन्द नहीं फिया। वह वहीं बृक्त झे नीचे ऊपए तथा 
इधर उधर फिरने लगा । 

सूर्य्योस्‍्त हांने पंर एक अव्भुत प्रकाश उस भेदान में फील 
गया तथा चीणा ओर वाँखुरी के स्वर में मिले हुए गाने का 
मधुण शब्द खुनाई पइने छगा, आर भूमि पर वहुमूल्य फूर्श 
विछ्ल गया। तदनततर अकस्मात्‌ एक वृद्ध पुरप जिसका 
स्परूप बडा सुन्दर था छाठी टेकता हुआ आता दिखाई पडा 
तथा एक चुद्धा भी एक कपम्ारी को साथ लिये हुए उसके 
साथ थी। 

इनके आगे आगे वाजे गाजे सहित उत्तम उत्तम वस्त्र 
आमूषण चारण किये बड़े ठाठ वाट से जनसमूह चला 
आ रहा था | निकट पहुँच फर बुड॒ढे ने कुमारी को दिखाकर 
विद्यार्थी से कहा, यही तुम्हारी प्यारी स्त्री है /” सात दिन 
उस युवा विदार्था के उस स्थान पर गाने वज़ाने श्रार 
आनन्द मनाने में यौत गये, जब उसऊे साथी विद्यार्थी, इस 
वात का सन्देह करके कि कदाचित्‌ उसके जह्वली पशु ने 
मार डाला होगा उसको अवस्था देखने क+ लिए. उस स्थान 
पर आये ते उन्होंने क्या देसा कि उसके चहरे से धसन्नता 
की आमा निकल रही हे आर बह वृक्ष को छाया में अम्लेल 
बैठा हुआ है) उन लोगों ने उससे छौद चलने के तिए फिए 
भी बहुत कुछ कहा परन्तु उसने नम्नता के साथ इनकार 
कर दिया । 

कुछ दिनां वाद एक दिन वह स्वय' ही अपनी इच्छा से 
नगर में आया । अपने सम्बन्धियों से भेद मछाकात श्रेर 
प्रणाम आशीर्वाद करने के पश्चात्‌ उसने अपनी सब कथा 
आएि से अन्त तक उन्हें खुनाई। इस वृत्तान्त को सुनकर 
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थे सब लोग बड़े आश्चर्य से उसके साथ जड्डल में गये। 
चहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह फ़ूछबाला छुक्ष एक सुन्दर 
सकास बन गया है आर सब प्रकार के नौकर चाकर इधर से 
उधर अपने अपने काम में छगे घूम रहे है। छुद्ध पुरुष ने 
उनके निकट आकर बड़ी नम्नता के साथ उनसे मेर की तथा 
गाने-वज़ाने के समारोह के सहित उनके खान-पान का पर्बध 
आर उनका श्रादर-सत्कार किया। इसके उपरान्त विदा दाऋर 
ने छोग नगर का छोंट आये और जे कुछ उन्होंने देखा 
अथवा पाया था उसका सम्राचार चारों ओर प्रकट किया । 

साल समाप्त होगे पर सखी के एक पुप्र उत्पन्न हथा। 
उस ममसभ्र उस विद्यार्थो ने अपनी पत्नी से कहा, “मेरा 
पवेचार अब लौट जाने का है, परन्तु तुरहाए वियेग मुझसे 
सहन नहीं हो सकेगा, आर यदि यहाँ रहता है तो हवा ओर 
घरूप तथा सरदी-गण्मी का दुख इस मेदान में बहुत कए देगा ।” 

स्त्री ने यह सुनकर सब समाचार अपने पिता से जाकर 
कहा | वृद्ध पुरुष ने युवा विद्यार्थी के बुलाकर पूछा, "जब 
आनन्द आर सुख के साथ तुम रह सकते हे, तव क्या 
कारण है जे तुम चले जाना चाहने हो ! मे तुम्हारे लिए 
पथ मकान बनवाये देता हैं, तथ ते अड़्ल का कुछ विचार 
आर कष्ट न रहेगा ?” यह कहकर उसने अपने सेचकं के। 
आश्षा दी आर दिन भी समात्त नहीं होने पाया था कि मकान 
अनकर तैयार हागया । 

जग्र आचीन राजवानी कुसुमपुर बदली जाने छगी' नत्र 


) इससे अतीत दोता है कि कुछुमतुर उसी स्थान, पर नहीं-था 
जहाँ पर पादव्षुत्र था । राजगृही श्रजातशग्रु की राजधानी भी 
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यही स्थान नवीन राजधानी के लिए पसन्द किया गया; 
यहाँ पर पहले से ही सुन्दर मकान उस युवा के नाम से बना 
हुआ था, इस कारण इसका नाम पाटलिपुन्रपुर (अर्थात्‌ 
पाटली-बृक्त के पुत्र का नगर) है| गया । 

प्राचीन राजभवन के उत्तर में एक पापाण-स्तम्भ वीसियों 
फीट ऊँचा है । यह बह स्थान है जहाँ पर अशोक राजा ने एक 
नरक बनवाया था। तथागत के निर्वाण प्राप्त करने के सोचे 
घर्ष यहाँ पर एक अशेक' नामक राजा हे गया है, जे 
विम्बसार राजा का अपोत्न था | इसने अपनी राजधानी 
राजभृद्दी के बदल कर पाटली बनाई थी, आर प्राचीन नगर 
के चारों आर रक्ता के लिए बाहरी दौवार बनवाई थी। 


जिसने पाटलिपुत्र को प्रभावशाली बनाया था। दूसरे स्थान पर यह 
लिखा हुप्रा है कि भ्रशोक ने राजगृद्दी के परिवर्तन करके पाटलिप॒त्न 
के राजधानी बनाया था। यह राजा बिम्बसार का प्रपौन्न बतलायों 
ज्ञाता है इस कारण श्रजातशत्र का पौन्र होता है। वायुपुराण में 
लिखा है कि कुसुमघुर या पाटलिपुत्न अनातशम्रु के पौध उदयारव का 
बसाया हुप्ा है, परन्तु मदार्वश-प्रंथ में उदय अजातशत्रु का पुत्र 
लिया हुआ है । 

६ हुएन सांग इस स्थान पर अशेक के लिए अरथवाचक शब्द 
'श्रोशुकिया! हिखता है, जिस पर डाकुर शोड्डेन वर्ग बहुत वाद विवाद 
से निश्चय करते हैं कि यद्द धर्माशोक नहीं है, बरश्च काछा शेक है 
(देखो विनयपिट्टरत जि० $ भूमिका ए० ३३) । परन्तु मूल पृस्तक् में 
धुक नाट है जिससे मालूम होता है कि चीनी शब्द 'ड्याव' का संस्कृत 
स्वरूप भोशुकिये! होता है।इस प्रषम शब्द का अर्थ है शोकरहित 
अथाँत्‌ अशोक । 


आठवाँ अध्याय ३३५ 


इसकी नींव, यद्यपि तब से अनेक चंश समाप्त होगये, अब भो 
चतं॑मान है। संधाराम, देवमन्द्िर आर स्तुप जी खेंडहर 
होकर धराशायी हेगये हैं उनको संख्या सैकड़े! है। केघल 
दे या तोन कुछ अच्छी दशा में चतेमान हैं । धाचीन राज- 
भवन" के उत्तर में गंगा के किनारे एक छोटा कूसवा है. जिसमें 
लगभग १,००० घर है | 

राजा अशोक जब सिंहासनारुद हुआ था तथ चहुत 
निर्दुयता से शासन करता था । धाएियों के दुख देने के 
लिए उसने एक नरकस्थान भी बनवाया था, जिसके चारों 
ओर ऊँची दीवार और विशाल वुर्स थे। इसके भीतर धातु 
गलानेवाली बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनी थीं; आर पैनी 'घारवाले 
हूँखुचे आदि सब प्रकार के चेदना-दायक शस्त्र, जिनका होना 
नरक में वताया जाता हैं, रक्‍्खे थे | उसने एक बड़े निर्दूय पुरुष 
के! उस नरक का अध्यक्ष नियत किया था। पहले-पहल चही 
लोग इस स्थान पए दण्ड देने के लिए लाये जाते भे जी राज्य 
भर में किसी ग्रफार का अपराध करते थे; परन्तु पीछे से ते 
यह ढंग हागया कि जे कोई उस स्थान के विकद हेकए निकल 
गया बही पकड़ कर मार डाछा गया! जो काई इस स्थान 
पर आगया कभी जीता जञागता छोद कर न गया |! 2 

किसी समय एक भ्रमण, जे थोड़े ही दिनों से घर्मांचरण 
में प्रवृत्त हुआ था, भिन्ता माँगने के लिए नगर को जा रहा था। 
बह इस स्थान के निकट होकर निकला और पकड़ कर नसक 
में पहुँचाया गया। अध्यक्त ने उसके चध किये जाने का हुक्म 


इससे तात्पपे कदाचित्‌ झुसुमपुर “पुष्पसवन” से है, अथवा 


जन फः *. हे्खे३ 
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दिया । भ्रमण ने, भयभीत होकर, अपनी पूजा आर पाठ के 
एलिए थेड़े से समय की पराथना को। साथ ही इसके उसी 
क्षण उसने यह मी देखा कि एक आदमी जंज़ीरों से वाधकर 
लाया गया ओर तुरन्त हाथ पैर काट कर चूने से भरे हुए 
एक कुंड में पटक्र दिया गया। उस कुंड में उसका शरीर 
इतना अधिक कुचला श्रार पीसा गया कि उसका सर्पाड्न 
चुरपुर होकर उसी गारे में मिल गया ] 

श्रमण का यह देखकर बड़ा शोक हुआ । उसके पूर्ण 
विश्वास होगया कि संसार की सथ चस्नुएँ अनित्य हैं । इस 
ज्ञान के उत्पन्न होते ही उसकी दृशा बदल गई आर बह 
अरहर के पद को प्राप्त हो गया। नरकाभ्रीश ने उससे कहा, 
“अब तुम्हारी बारी हैं।' श्रमण अरहर हो चुका था, जन्म- 
मरण की शक्ति उसके बंधन में नही डाल सकती थी । इस 
कारण, यद्यपि वह खौलछते हुए कढ़ाह में डाला गया, परन्तु 
'बह उसके लिए तडाग-जछ के समान शीतल होगया। लोगों 
ने देखा कि कढ्ाह के ऊपर पुक कमछ का फ़ूछ खिला हुश्ना 
है आए जिसके ऊपर वह अराहट थेठा है। नरक्षाधीश इस 
तमाशे के देखकर घवड़ा गया | उसने भकटपट एक आदमी 
के राजा के पास यह समाचार कहने के लिए दोड़ाया। 
शाजा स्वयं दौड़ आया आर इस दृश्य के देखकर बड़ी प्राथना 
के साथ अरहद की प्रशंसा करने छगा। 

अध्यक्ष ने राजा से कहा, “सहाराज, आपका भी मरना 
आहिए |” राजा ने पूछा, क्या ?” उसने उत्तर दिया, 
“महाराज ने आज्षा दी थी कि जे काई इस नरक के भीतर 
आज़ाय चह मारा जाय, उसमें यह शर्त नहीँ थी कि यदि 
राजा जाय ता छोड़ दिया जाय। «7; 
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राजा ने उचर दिया, “बेशक यह आशा थी. ओर घदली 
नहीं जानी चाहिए, परन्तु जब यह नियम बनाया गया था 
सब तुम क्या इस नियम से अवाध्य रक्खे गये थे? तुमने बहुत 
दिनो तक घातपना किया है, श्ज में इसके समाप्त किये 
देता हैँ।” यह कह कर उसने अपने संबर्का के हुक्म दिया: 
उन्होंने पकड़ कर उसके कढाह में डाल दिया। उसके मरने 
पर राजा घहाँ से चढा' गया । उस नरक की दीवारें खोद 
डाली गई कुंड पाट दिये गये आर उस भयानक दएड-विधान 
का उस दिन से अन्त हो गया । 

इस नरक के दक्षिण में थराड़ी दूर पर पक स्तूप है । इसका 
अधोभाग भूमि में धस गया है थ्रार यह कुछ टेढा भी हो 
गया है, जिससे निश्चय है कि यह शीघ्रह्दी खेंडहर हो ज्ञायगा। 
परन्तु श्रमी तक शिखर ज्यों का त्यों बना हुआ है। यह 
(स्तृप) नक्काशों किये हुए पत्थर से बनाया गया है और इसके 
चारों ओर कठघरा छगा हुआ है। यह ८४,००० स्तूपां में से 
पहला स्तूष है जिसके श्रशेक् राजा ने अपने पुए्य-प्रभाव से 
अपने राजभवन के मध्य में बनवाया था। इसमें एक चिह्ल 
(यह एक माप है) तथागत भगवाव का शरीराघशेष रफखा है 
अदभुत दृश्य इस स्थान पर बहुधा प्रदर्शित होते रहते है आर 
दैव्ी प्रकाश समय समय पर फूट निकलता है । 

शाजा अशाक, नरक के नाश करके, उपगुप्त-नामक पक्क 
महात्मा अ्ररहट की शरण हुआ जिसने समुचित रीति से, तथा 
जिस तरह पर उसके विश्वास करा सका” उस तरह पर, 
डपदेश करके घर्म का ठीक माग बतलछा दिया, आए उसे 
अपना शिप्य कर लिया। राजा ने अश्ररहट से प्रतिशा की, 
+पोरे पूर्व जन्म के पुरयों के धन्यवाद है जिनके प्रभाव से 


उछध हुएन सांग का प्रमण-बत्तान्त 
मुभके राज़ासत्ता प्राप्त हुई है, परन्तु मेरे पातका ने मुभका 
बुद्ध के दर्शन करके शिष्य होने से वंचित सका इसलिए 
अथ मेरी आस्तरिक इच्छा यही है कि में उनके पचित्र 
शर्रीरावशेप की उच्चतम प्रतिष्ठा करने के लिए स्तूपां को 
बनवाऊँ।” 

अरहट ने कहा, “मेरी भो यही इच्छा हैँ कि महाराज ने जो 
संकर्प रल्नत्नया की राच्ता का किया है उसके पूरा करने में 
आपकी अच्तरात्मा सदा ऊंगी रहे आर आपका पुएय इस 
कार्य में सहायक हो ।” इसके उपरान्त उसने, यही ठीक समय 
ज्ञानकर बुद्ध भगवान्‌ की भविष्यदूघाणी की कथा उसे छुनाई 
जिसके सुनकर राज़ा को पृथ्वी भर में स्तूप बनाकर पूजा 
करने की कामना हे।गई । तथ राजा ने अ्रपने उन सब देवों के 
बुलाया जिनका उसने पहले ही से अपने अधीन कर रफखा 
था आर उनके श्राशा दी, “धर्मेश्वर ( बुद्धदेच ) भगवान्‌ की 
रक्षणशक्ति, श्राध्यात्मिक ग्रृण तथा विशुद्ध इच्छाठुसाण, 
आर अपने पूर्व जन्मों के पुरय-प्रभाव से में अद्वितीय प्रभुता: 
शाली कार्य सम्पादन करना चाहता हैं। मेरी इच्छा है कि 
बुद्ध भगवान के पविन्न शरीरावशेपे! कौ उपासना के खुछभ 
करने के लिए विशेष ध्यान दँ। इसलिए तुम सव देव लोग 
अपने सम्मिलित शक्ति से इस कार्य में सदमत होकर, सम्पूर्र 
जम्बूद्वीप में श्ादि से अन्त तक बुद्ध भगवान्‌ के शरीराव- 
शेप के लिए स्तूपों का निर्माण करो | इस काये में उद्देश्य 
का पुएय मरा हैं, आर सम्पादन का पुएय तुम छोगां का 
हे।गा । इस परमेतत्तम धार्मिक छृत्य से जो कुछ दाम देगा 
बह मे नहीं चाहता कि केवल एक मनुष्य के ही हिस्से में यहे, 
इस कारण तुम सब जाकर एक एक स्तूप यनाकर ठीक करो, 


आठवाँ अध्याय ३७६ 


उसके पश्चात्‌ जे कुछ करना होगा वह फिर बतलाया 
जायेगा ।” 

इस आशा के पाकर वे सव देव लोग स्थान स्थान पर 
जाकर बड़ो चतुरता से स्तूप बनाने रूगे। काम के समाप्त 
है| जाने पर वे लोग राजा के पास छौद आये आर पार्थो 
हुए कि श्रव क्या शआश्ञा है। अशोक राजा ने आठों देशों के 
स्वृपं के, जहाँ जहाँ थे बने हुए थे, खेल कर शरीरावशेष का 
विभाजन कर लिया ओर उनको देवे। के हवाले करके 
अरहट' से निवेदन किया कि “मेरी इच्छा है कि शरीरावशैष 
सव स्थानों में एक ही समय में रखा जाये) यद्यपि इसके लिए 
में श्रययन्त उत्केठित हूँ परन्तु कर सकते की केई तदबीर 
समस में नहीं श्राती ।? । 

अरहब ने राजा के उत्तर दिया, “देवों से कह दे। कि 
अपने अपने नियत स्थान पर चले जाबे आर 
सूर्य पर छक्ष रबखे। जिस समय सूये प्रकाशहोन होने 
छुगे ओर ऐसी दशा को धाप्त है जावे मानें हाथ से ढक 
लिया गया हे बस भ्रद्दी समय स्तूपों में शरीरावशेपष रखने 
का है ।” राज़ा ने इस आदेश के पाकर सब देवों के! समभा 
दिया कि नियत समय को प्रतीक्षा करे। 

राजा अशोक सूर्यमंडल के देखकर निश्चित सेकरेत की 
अतीक्षा करने छगा । इधर अरहट ने मध्याह काल में 
शपने आध्यात्मिक प्रभाध से अपने हाथ के फैला कर सूर्य 
के ढक दिया। उसी .समय देवों ने सब स्थानों में शरीरावशेप' 
के रखकर अपने पुनीत कार्य के पूर्ण किया । 


१ उपगुप्त! 


िघ्च० शुएन सांग का पम्रमण-द्त्तान्त 


स्तृप के पास थेडी दूर पए एक विहार है जिसमे एक 
पत्थर रफ़्सा इुआ है।इस पर तथायत भगवान्‌ चले थे। 
इसझे ऊपर अब भी उनसे दोनों पैसे ऊे चिह बने हुए हैं। ये 
चरणु चिह् अठारह ईंच लम्बे आर छुः इंच चोड़े हैं। दाहिने 
आर बॉए द्वानें परों में चक्र की छाप है आर दसों उँगलिये 
में मछली ओर फिनारे पर फूल बने हुए ह । प्राचोन काल में 
तथागत भगवान _ निर्वाण प्राप्त करने के लिए उत्तर दिशा में 
कुशीनगर का जा रहे थे । उस समय इस यत्थर पर दक्षिण 
मुस खड़े होफ़र आर मगध को अवलोकन करके उन्हीने 
आनन्द से फहा * यह ्रन्तिम समय है फेि निर्वाणप्राप्ति में 
सम्रिकट पहुँच कर आर मगध के पेखकर मे अपना चरण 
चिद्र इस पत्थर पर छोडता हैं। अब से सौ साल पश्चात्‌ 
एस अशोक नामक राजा हागा जे। इस स्थान पर अपनी 
राजधानों वनाफर निवास करेगा। वह रत्लनयी फा रक्षक 
आर देयों का अधिपति होगा |" 

राज्यासन पर खुशोमित होकर अशोक न अपनी राज- 
आानी इस स्थान पर बसाई आए उस्‌ छापवाले पत्थर या 
एक सुन्दर भयन में स्थापित किया। राजभवन के सन्निकट 
हाने के कारण राजा इस पत्थर की बहुधा पूज्ञा किया ऊप्ता 
था| उसके पश्चात्‌ निकटवर्तों अनेक राजाओं ने इस पत्थर 
का अपने देश में उठा ले जाने का अ्रयत्न ऊिया, आर यद्यपि 
पत्थर भारी नहीं हं परन्तु तो भी थे छोग इसका तिल्मान भी 
न हटा सके । 

थोड़े दिन हुए शशाडू राज़ा जो वाद्ध धर्म के। सत्यानाश 
ऋर रहा था इसी अ्रभिप्राय से इस स्थान पर भी आया! 


उसको इच्छा पस्थर पर के पदचिह मिटा हेने फी थी। 


आठवाँ अध्याय क्र्द्‌ 


उसने इसके टुकड़े टुकड़े कर डाला, परम्तु उसी चरण यह 
फिर ज्यों का तयों हो गया आर इस पर की छाप भी ज्यों 
की त्यों बन गई। तथ उसने इसको गरन्गा नदी में फेंक दिया, 
परन्तु यह फिर अपने पुराने स्थान पर छोड आया । 

यत्थर के निकट ही एक स्तृप उस स्थान पर है जहाँ 
पर यत चार्से बुद्धों के चलते, फिरने, बेठने आदि के चिह 
बने हुए हैं । 

छापवाले बिहार के पास थाड़ी दूर पर, छगसग ३० फीद' 
ऊँचा एक बड़ा पॉपाण-स्तम्भ है जिस पर कुछ बिगड़ा हुआ 
लेख है। उस्तका मुख्य आशय यह हैं, “अशोक राजा ने धर्म 
पर दृह विश्वास करके तीन यार जम्बूद्वोप का, बुद्ध, धर्म 
ओर संघ की ध्रार्मिक भेट में अपेण कर दिया, आर तीनों 
बार उसने धन-रत्त देकर उसे बदल लिया, आर यह लेख 
उसी की स्मृति में छयवा दिया।” यही उस लेख का 
अ्रप्निप्राय है । 

प्रादोन राजभवन के उत्तर में पत्थर से चना हुआ एक 
बढ़ा मकान है । बाहर से यह मकान पदाड़ के समान दिखाई 
पड़ता है आर भीतर से पदच्चीसां फीट चौड़ा है।इस मकास 
के अशोक राजा ने देवों के आशा देकर अपने भाई के लिए, जे 
कि सेम्धासी हो गया था, बनवाया था। श्रशोक के पराशश्मिद 
काल में उसका एक विम्रातृज़ भाई था जिसका नाम महेन्द्र' 
था आर जिसकी माता एक कुलोन घराने में से थी। 
इसका ठाठबाट राजा से, भो बढ़ान्चढ़ा रहता था, तथा 


+ महेन्द्र कदाचित्‌ अशोक का झुत्न मी कहा जाता है । स्लिददा- 
लिये के इतिहास से विदित होता हैं डर घर्म्म-प्रचार करने के लिए 


$घ४५ हुणन सांग का भ्रमण-बृत्तात्त 


यह थड़ा निर्देय, उदएड आर विपयी था | यहाँ तक कि सब 
छोंग इससे कुपित रहा करते थे। एक दिन मंत्री और पुराने 
पुराने कमीचारी सदार राजा के पास श्राये श्रार थह निश्रेदन 
किया, “आपका घमरडी भाई बड़ा श्रत्याचार करता है । मानो 
वही सब कुछ है ओर दूसरे छोग उसके सामने कुछ बस्तु है 
ही नहीं। जे! शासक निष्पक्ष है ते देश में शान्ति है, और जो 
प्रजा सन्तुए है ते। राजा के भी चैन है; यद्दी सिद्धान्त हम छोगों 
के यहाँ घंशपरम्परा से चछा आता है। हम छोर्गों की प्रार्थना 
है कि आप भो हमारे देश के इस नियम के स्थिए रफखंगे 
आर जे छोग इसके पलटने की चेष्टा करंगे उनके साथ 
न्‍्याय से पेश शआ्चेगे ।” तब अशोक ने रोकर अपने भाई से 
-कह्दा, "मुझको शासन-भार इस घास्ते मिला है कि में प्रजा 
की रक्षा आर उसका पाठन करूँ। हे मेरे प्यारे भाई | तुमने 
मेरे इस प्रेम आर दया के नियम के फ्यों भुला दिया हे! 
अभी मेरे शासन फा श्रीगणेशदी दुआ हैं, ऐसे समय में व्याय 
के मामले में ढोढ् करना नितान्त असस्मव है । यदि 
में तुमका दंड देता हूँ ता मुझे अपने बड़े लोगों फे रुष्ट हो 
जाने का भय है, आर इसके विपरीत यदि में तुमका दामा 
करता हैं, तो प्रजा के असन्तुष्ट होने का भय है ।” 

महेन्द्र ने सिर झुका कर उत्तर दिया, 'मेंने श्रपते आच- 
रण की ओर ध्यान नहीं दिया और देश के नियम (कानून) 
का उल्लंघन फिया है। में अवश्य अपराधी हूँ परन्तु में फेबल 
सात दिन के लिए आर ज्षीवन-दान माँगता हैँ ।” 


“सबसे पहले बढ़ी छट्टा के! गया था, ( देखो मदरंश ) परन्दु डाइटर 
आर्डन चण इस बृत्तानत के; सत्य, नहीं मानते? * 


आइदाँ अध्याय इघ३ 


राजा ने इसका स्वीकार ऋए लिया आर उसका एक 
अमन्थकार-पूर्ण कारागार में बद्द करफे उसके ऊपर कठित 
'यहय विठा दिया उसने उसके लिए सव प्रऊार की आक- 
श्यक वस्तु आर उत्तम मेजन आदि का प्रबन्ध कर दिया | 
प्रथम दिन के समाप्त होने पर पहरेचालों ने उसके सूचित 
किया, “एक दिन बीत गया, अ्रत्र छेचल छः दिन शेष रहे हैं ।! 
अपने अपराधों पर शोक करते आर अपने तस मन का 
दुखी करते हुए छुटा दिन समाप्त हुआ, उसी समय उसका 
श्रम का पुनीत फल प्राप्त हो गया। (अर्थात्‌ वह अरहर- 
अवस्था को थातत हो गया )। धार्मिक शक्ति ध्राप्त करऊे घह्‌ 
आकाश में पहुँचा आर वर्हा पर अपने अद्भुत चमनन्‍्कार के 
प्रकट फरता हुआ. सासारिक दंधनें से शूण होकर बहुत 
दुए चछा यया आर पहाड़ी तथा यादियों में जाकर रहने 
लगा । 

अशोक राजा स्वयं चलकर उसके पास गया आर कहा, 
“हे मेरे भाई ! देश के कानून के श्रवक्त बनाये रखने की 
इच्छा से प्रथम में तुमको दंडित करता चाहता था । पर-तु 
मेंस चिचार है कि बिना ही दंड के, श्रथवा क्रिचित मात्र 

ड ही से, तुम इतने चढ़े प्रविन्ष श्रार उच्च पद का पहुँच 

गये । इस दशा के पहुँच ऋर आर ससार से नाता तेड़ कर 
मी तुम अपने देश में छौट कर चल सकते हो ।" 

भाई ने उत्तर दिया, “पहले में सांसारिक प्रेमपाश में 
चैंधा हुआ था, मेरा मन सुन्दरता ओर स्वर (गाना) पर 
मुख्ध था, परस्तु अब में इन सबसे श्रलय हो गया हूँ, मे 
सन पहाड़ी आर आहठिये में बहुत खुखी रहता है। से सेंसर 
को छोड देने में ग्रार एफान्त-चास करने ही में श्रसन्न हैं 


इ्घछ हुएन सांग का भ्रमणु-कृत्तान्त 


राजा ने उत्तर दिया, “यदि तुम अपने चित्त का एकान्त- 
वास करके ही निस्तब्ध बनाया चाहते हा, ते कोई आवश्य- 
कता नहीं कि पहाड़ी गुफाशथों में ही निवास करो | तुम्हारी 
इच्छालुसार में एक मकान बनवाये देता हैँ ४” 
यह कह कर उसने अपने सब देवों का चुछाया श्रार 
उनसे कहा, “कल मे एक बहुत बढ़िया भेज देना चाहता हूँ। 
में तुमके भी न्योता देता हूँ कि तुम सब लेग आये आए 
अपने साथ अपने बैठने के लिए एक एक बड़ा पत्थर लेते 
आओझो ।” देव लेग इस शझाज्ञा के अजुसार नियत सम्रय पए 
भोज मे पहुँचे । राजा ने उन लोगों से कहा, “यह जो पत्थर 
श्रेणीवद्ध भूमि पर पड़े हुए हैं इनके तुम बिना प्रयास ही 
'ढेर के समान एक पर एक लगाकर मेरे छिए मकान वना 
सकते हो |” देव छोर्गों ने यह श्राशा पाकर दिन समाप्त होने 
से पहले ही मकान बना डाला | तव अशोक इस पथरीली 
कराठरी में नियाल करने के छिए अपने भाई के बुलाने के 
लिए स्वयं चल कर गया । 
प्रानोन राजभवन के उत्तर में आर नरक के दक्षिण मे 
एक बड़ी साण पत्थर का नंद है । अशोक राज़्ा ने यह नाद 
अपने देवों को लगा कर वनवाई थी। साधु-लेग जब भेजन 
ऋरने के लिए निमत्रित किये जाते थे तव यह नाँद भेजन 
के काम आती थी। 
आचीव राजभमचन के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा पहाड़ 
है। इसकी घाटियों आर चद्धानों में पच्यसों शुफाये हैं, 
जिनके अशोक ने उपग़ुप्त तथा अन्यान्य अरह्ो 
लिए देवों के द्वार बनवाया था । वि 
इसके पास ही एक पुराना जुज़े है जे। खँडहर होकए 


आठवाँ श्रध्याय झ्घ्‌ 


पत्थरों के ढेयें का टीछा वन गया है। एक त्तढास भी है , 
जिसका स्वच्छ जठ काँच के समान छहसें के साथ चमक' , 
उठता है। सब स्थान के लोग इस जछ के पवित्र मानते हैं। 
यदि काई इसमें का जल पान करे, अथवा इसमें स्वान 
करे, ते। उसके पातके का कलुप वह जाता है, चष्ठ हो 
जाता है। $ 

पहाड़ के दक्षिस-पश्चिम में पाँच स्तूपों का एक समूह 
है| इनकी बनावट बहुत ऊँचो है। आजकल ये खेंडहर हो 
रहें है, पर ते भी जो कुछ अवशेप है वह खासा ऊँचा हे। 
दूर से ये छोटी पहाड़ियों के समान दिखाई पड़ते हैं | हर एक 
के अग्न साम में थेड़ा मैदान है। उन प्राचोन स्तूर्पो के ढेर 
हो जाने पर लोगो ने उनके ऊपर छोटे छोटे स्तूप बना दिये 
हैं। भारतीय इतिहास से विदित होता है कि प्राचीन काल 
में, जब अशोक ने ८४,००० स्तूप चनया डाले तब भी पाँच भाग 
शररीरावशेष चच रहा । तब अशोक ने पाँच विशाल बृहदा: 
कार रुतृप और बनवाये जे अपनी अलौकिक शक्ति फे लिए 
बहुत प्रसिद्ध हुए, अर्थात्‌ ये स्तृूप तथागत भगवान के 
शरीरसस्बन्धी पाँचें। आध्यात्मिक शक्तियों" के प्रदर्शित 
करनेवाले है। अपूर्ण धिश्वासवाले कुछ शिष्य यहाँ की 
कथा इस प्रकार खुसाते हैं;--प्रायीन काल में नन्‍द राजा ने 
इस पाँच (स्तूपों) के द्ब्य-्फप के मतलब के लिए 


१ 'तथामत भगवान्‌ का धर्मजारीर परचि भागों में विभक्त है! 
“+ इस वाक्य से उनके पंच स्कथों का सी विचार हो सकता है ले 
झपस्कंच, वेद्ता-पक्रंथ, संज्ञान-स्‍्कंध, संस्कार-स्कंथ और विज्ञान- 
स्कध है । 
श्श्‌ ः 


ड्पद डुएन सांग का श्रमण-वृत्तान्त 


निर्माण कराया था। | इस गप के खुनकर कुछ दिनों बाद एक 
विरोधी राजा, लेमपाश में फँसा, सेना लेकर इस स्थान पर 
आ चढ़ा ।जैसे ही उसने इस स्थान के खोदने में हाथ 
लगाया बैसे ही भूमि हिल उठी, पहाड़ टेढ़े होगये आर मेघों 
ने सूये के घेर कर आच्छादित कर लिया; इसके साथदी 
स्तूपों में से भी एक घेर गजेना को आवाज़ हुई जिससे कुछ 
सेना आए दूसरे साथी मूछित हेाकर गिर पड़े आर घोड़े 
हाथी भयभीत होकर भाग खड़े हुए | राजा का सारा छालच 
पल भर में जाता रहा आर वह भी भयातुर होकर पलायन 
कर गया ।' यह सृत्तान्त लिखा भी है। इस स्थान के पुजारियों 
की गप में चाहे कुछ सन्देह किया जा सके परन्तु श्राचीन इति- 
हास के भ्रतनसार होने के कारण हम इसके सज्चा मानते हैं। 
प्राथोन नगर के दक्षिण॒-पूर्व में एक संधाराम कुछ्कुटाराम' 


॥ यह मन्द महानन्द का बेटा था और महापद्म कहलाता 
था | यह बढ़ा ढालची था ओर शद्धनजातीय ख्री के गर्भ से उत्पक्ष 
था । वद सम्पूर्ण एथ्वी को एक ही छुत्र के नीचे ले आया था, (देखो 
विष्णुपुराण) मद्दावंश में इसको धननन्द लिखा है क्योंकि वद्द धन 
संग्रह करने में ही लगा रहता था। हुएन सांग जिस प्राचीन इतिहास 
का हवाहा देता है उससे ते। यद्दी ध्वनि निऊछती है कि मन्‍द और 
अशेाक (कालछाशेक) एक ही थे । 

३ इस संघाराम का मिलान गया के निक्टवाले कुछुटमाद गिरि 
से नहीं होना चाहिए ( देखो फ़ाहियान श्रध्याय ३३ तथा औओ« 
8ण7४७ए ए वा0ं5७, शरण, झए. ए, 4 और शापे और. 
'ए०. शत, ए, 89 पते, 870. ४०). हा. ए. 827 तथा 
जुछियन का नोट (72, 624, 0. 4) 


रु 
बढ 


श्प्य हुएन खांग का भ्रमण॒-वृचान्त 


तक राज़ा नही है, क्योंकि में केचछ इस फल के डुकड़े के अपना 
कह सकता हूँ | खेद की बात है कि सासारिक प्रतिष्ठा आर 
अन स्थिर रखना उतना ही कठिन है जितना कि आँधी के 
सामने जलते हुए दीपक की रक्ता करना है | मेरा बड़ा भारी 
राज्य, मेरी प्रतिष्ठा आर अप्रतिम कीति मेरे अन्तिम दिनेः में 
मुझसे छित गई, आर में एक शक्ति-सम्पन्न मंत्री के हाथ का 
खिलोवा होगया। श्रव राज्यश्री अधिक दिनें के लिए मेरी 
नहीं हैं, फेघल यह अ्रद्धंफल मेरा है.” 
यह कहकर उसने एक नौकर के बुलाया ओर उससे 
कहा, “यह अद्धंफ़ल लेकर काकवादिका के संन्यासियों 
के पास ले आओ आर उन महात्माओं का भेद करके यह 
निवेदन कर दो, “जो पहले जम्बूद्वीप का महाराज था, वह 
अब केबल इस अद्धे आरमलक फल का मालिक रह गया है । 
बह संन्‍्यासियों के चरणों में गिए कर घाथेना करता है कि 
उसकी इस अ्म्तिम भेट के स्वीकार कर लीजिए । जो कुछ 
मेरे पास था वह सब जाता रहा, फेवल मेरे अधिकार में 
यह तुच्छुठतम अद्धंफल अवशेष है। मेरी इस दरिद्र' मेद के 
दयापूर्वक भ्रहण कीजिए आर ऐसा आशीचांद दीजिए कि 
मेरे धार्मिक पुएय के बीजों के यह सदा बढ़ाता रहे।”* 
उन सेन्यासियों के मध्य में स्थचिर ने खड़े होकर यह 
कहा “अशोक राजा अपने पूर्व कर्मा' के घुएय से आरोग्य है। 
ज्ायगा। उसके लेमी मंत्रियों ने ऐसे समय में, जय घह 
ज्वस्थसित होकर वरूहीन होगया है, उसको शक्ति के 
हरण कर लिया है, श्रा८ उस सम्पत्ति को जो उनको नहीं 
है हड़प लेना चाहा है। परन्तु इस अद्धफल की भेट से 
राजा की आयु बढ़ेगी” | राजा रोगमुक्त दोगया आर उसने 
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बहुत कुछ दाम संन्‍्यासियों के देकर सेघाराम-सस्वन्धी 
कार्यों के मैनेजर (क्मेदान) के फल के बीजों के। एक पात्र 
में भर लेने की आज्ञा दी तथा अपने आरोग्य ओर दीध- 
जीवन भाप्त करने की कृतश्ता में इस स्तूप के बनवाया । 

आमलक स्तृप के पश्चिमात्तर मे एक श्राचोन संघाराम 
के मध्य में एक स्तूप है। यह घंटा बजानेबाछा स्तृूप कह- 
छाता है ! पहले इस नगर में फोई, १०० संघाराम ये। यहाँ 
के संन्‍्यासी गम्मीर. विद्वान आर बड़े ही सच्चारित्र थे। 
विरोधियों के सब चिद्यान्‌ उनके सामने चुप आर गूँगे दो 
जाते थे । परन्तु पीछे से ज़ब वे सब लेग मर गये तथ 
उनके स्थानापन्न छोग उस क्षमता ओर योग्यता के नहीं 
पहँच समे। विपरीत इसके, इस अवसर में विरोधी लोग 
विद्योपार्जन करके बड़े विद्वान होगये । उन्होंने एक हज़ार 
से लेजर दस हज़ार तक अपने पक्तपाती मह्ुप्यों को संन्‍्या- 
सियें के स्थान में इकट्ठा क्रिया, आर संस्यासियों से यह 
कहा, ' अपने घंटे के बजा कर अपने सब घिद्दाने के चुलाओं, 
हम उनसे शाख्राथ करके उनकी सूर्खता को दूर कर देंगे, 
आर यदि हमारी भूल होगी ते। हम हार जायेंगे” । 

इसके उपसाब्त उन्होंने राजा से मध्यम्थ होते की आाथेना 
की कि बह देननों पत्तों की सवदृता-निवेता फा निर्णय करे। 
विशेधियों के विद्वान्‌ उच्च कोटि के वुद्धिमान्‌ आर पूर्ण चिद्या- 
सम्पन्न थे, आर दोद्ध यद्यपि संख्या में बहुत थे परन्तु 
शास्रार्थ करने को च्मता उनमे न थी, इस कारण हार गये। 

विशेधियों ने कहा, “हम जीत गये हैं इस कारण आज 
में किसी संघाराम में सभा करने के मनिमित्त घंटा न वज्ञाया 
ज्ञाय'।" शाज़ा ने इल मन्तव्य के, जो शास्यार्थ का फल सम- 


३६०९ , हैएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


भना चाहिए, स्वीकार कर लिया आर उनसे सहमत होकर 
शाज्ञा दे दी कि बौद्ध लोग यदि विरुद्धाचरण' करेंगे ते 
अबश्य वृडित होंगे | बौद्ध छोग छज्ञित होकर शरण विरोधी 
उनझीे चिढ़ाते हुए अपने अपने स्थान के चले गये । इस 
समय से वारह वर्ष तक घंटा वजञाना वन्‍द रहा। 

इन दिनों नागाजुंन वोधिसत्व दक्षिण-प्रान्त में एक 
प्रसिद्ध विद्वान था। अपनी योग्यता के कारण परमसोत्तम 
पद को प्राप्त करके उसने ग्ृहस्थी आर उसके सुख के पारि- 
त्याग कर दिया था। तथा धर्म के सर्वोच्च सिद्धान्तों का 
पूर्ण रीति से प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करके सववो- 
परि हो गया था। उसका देव नामक एक शिष्य अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति आर दूरदर्शिता के लिए बहुत प्रसिद्ध 
था । इसने, फर्म करने के छिए कटिवद्ध होकर कहा, “बैशाली 
में बौद्ध लोग विरोधियों से शास्त्रार्थ में परास्त होगये हैं, 
इस समय बारह चर्ष कुछ मास आर कुछ दिन व्यतीत हो 
चुके हैं कि उन्होंने घंटा नहीं चजाया है। मुझके साहस होता 
है कि विशेधियों के पहाड के गिरा कर सत्य धर्म की मशाल 
को प्रज्यलित कर दूँ”? 

नागाज्ञुन ने कहा, “वैशाली के विरुद्ध धर्मावलम्बी अद्वि- 
तीय वचिद्दान है; तुम्हारा उनका कुछ जोड नहीं है; में स्थय॑ 
चलूँगा।! 

देव ने उत्तर दिया, “एक सड़े आर जजोरित पेड़ के 
पीसने के छिएए उसके पहाड़ से कुचलने की क्या आवश्य- 
कता हैं ? मुझफेा जो कुछ शिक्षा य्ाप्त हुई है उसके प्रसाद 
से मुझफे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि में विशेधियों का 
खेल वन्द्‌ कर दूँगा । यदि थापको ऐसी ही इच्छा है ते 


आठवाँ प्रध्याय वि 


आप विरोधियों का पक्ष लीजिए, आर में श्रापका खंडन 
करूँगा । इस बात से यह भी निश्चय है जायगा कि मेंस 
जाना ठीक होगा या नहीं।" 


इस पर नागाऊुन ने विशेधियें। का पक्ष लेकर प्रश्न 
फरना प्रारम्भ किया भर देव उसकी युक्तियों के संडन करने 
लूगा। सात दिन फे बाद नागाजुन हाए गया आर उसने 
बड़े खेद फे साथ कहा, “भूठ के! स्थिरता नहीं द्वोती, झूठी 
बात की बचाना बहुत कठिन है, तुम जाबी। तुम उन 
आदमियें के अदश्य परास्त करेंगे |”? 


देव की प्रतिष्ठा फा चूत्तान्त वैशाली के पिरोधियों फे 
मल्ती भाँति विदित था, इस कारण उन्होंने सभा करके आर 
सबझी सम्मति से राजा के पास ज्ञाकर यह निवेदन क्रिया, 
“महारंज, आपने हमारी समा में प्घारने की कृपा करके 
बीद्धों पे घटा यजाने से रोक दिया हूँ. भ्रय दमारी प्रार्थना 
है कि आप यह भी आशा! दे टीजिए फ्रि फोई विदेशी धमण 
नगर में न घुसने पाये, नर्टी तो वे लोग मिल्छुल फर 
पुरानी आक्षा के भग करने का उपाय करंगे।” राज़ा ने इस 
प्राथेता से सहमत हाफर श्रपने कर्मचारियों के बडुत फडाई 
से आदा दी फि इसका पालन अचश्य फिया जावे । 


देव यहाँ तक झआागया परन्तु नगर में घुसने नहीं पाया। 
घद पशा के मेद को समझ गया इस ,कारण अपने कापाय 
घख्र यो उतार कर उन्हें ते! घास में बन्द क्या आर उस 
घास की गठरी बनाकर अपनी पीठ पर छाद कर नगर की 
ओर चल दिया आर बेखटके भीतर घुस गया। नंगए के 
मध्य में पहुँच कर उसने घास फे गट्टे के एक किनारे पटकफा 
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आर उसमें से अपने चस्र निकाल कर, ठहरने के अभिप्राय 
से एक संघाराम में गया। वहां पर कुछ लेग पहले से ठहरे 
थे इस कारण उसऊे लिए जगह न थी, तव बह घंदेवाले 
मंडप में ठहर गया। खबरें तड़के उठकर उसने थघंदेकोा 
बड़े ज्ञोर से वजा दिया। 

छोग इसके सुनकर अ्रचम्मे में आगये ओर पता छगाने 
छूगे कि क्या धात है। उस समय उनके घिदित हुआ कि 

, शात का आनेवाला नवागत व्यक्ति भित्तयात्नी है। 

थोड़ी देर में यह समाचार चारों ओर फेल गया तथा 
स्व संघाराों में घंदों का तुमुलनाद निनादित हे उठा। 
राजा ने भी इस शब्द को खुना । उसने अपने आदमियों को 
पता लगाने के लिए भेजा | ये छोग सघ स्थानों पर पता 
लगाते लगाते इस संघाराम में भी पहुँचे ओर देव के इस, 
काम का श्रपराधी ठहराया। देव ने उनके उत्तर दिया 
“घंटा समाज बुलाने के लिए बजाया जाता है, यदि इससे 
यह प्रयोजन न निकाला जावे ता फिर इसकी श्रावश्यकता 
ही क्‍या है? 

« राजा के छोगों ने उत्तर दिया, “यहाँ के संन्यासियों को 
मंडलो पहले एक वार चिवाद्‌ करके परास्त हो चुकी है । उस 
समय यह निर्णय हो चुका है कि घंटा बन्द कर दिया जाय, 
इस वात को बारह वर्ष से श्रधिक हो गये।” 

देव ने उत्तर दिया, “क्या ऐसा है? तब ता में धर्म फी 
इुन्दुमी के फिर से चजाने के लिए तैयार हैं ।" 

उन लोगों ने जाकर राज़ा के समाचार झुनाया कि केरई 
नया भ्रमण आया है जो अपने सहघरमियों की पुरानी बद- 
न्यमभी के हटा देना चाहता है । 


आखवाँ अध्यय इ६३ 
इसके सुनकर राजा ने सब छोर के बुछा भेजा आर 
यह आह्या दी कि अब की वार जो हारे वह अपनी हार 
प्रकट करने के लिए प्राण त्याग करे ) 
इस समाचार कै सुनकर सब विरोधी लेग अपना 
आंडा निशान लेकर शा पहचे आर अपनी अपनी सामर्थ्या- 
जुसार वाद-विधाद करने लगे | प्रत्येक ने श्रपननी अपनी पहुँच 
के मुताबिक श्रप्ने श्रपने प्रश्नों के पेश किया | तब देव 
वेधिसत्व उठकर घर्मासन पर जाके खड़ा हुआ श्राए उन 
छोगों के वियादों के लेकर शब्द शब्द का खंडन करने छगा। 
पूरा पक्र घंटा भी नहीं लगा उसने उन सबके सिद्धान्तों के 
छिन्न मित्र कर डाला | सजा आर उसके मंत्री वहुत सस्तुष्ट 
हो गये तथा इस पूज्य स्माय्क के उसकी प्रतिष्ठा के लिए 
निर्मित कराया । 
उस स्तूप के उत्तर में जहाँ पर घंटा बजाया गया था 
पक प्राचीन भवन है। यह स्थान एऊ ब्राह्मण का था जिसके 
शाक्षसों ने मार डाला था। इस नगर के बसने के पहले एक 
आहयण था जिसने मनुष्यों की पहुँच से बहुत दूर जज्गल में 
एक स्थान पर एक कुदी चनाई थी, शर घहीं पर उसने 
सिद्धि-छाभ करने के लिए राक्षर्सों का बलि प्रदान किया था। 
इस अन्तरित्नीय सहायता के प्राप्त करके वह बहुत बढ़ बढ़ 
कर बाते मारते छूगा आर बड़े जोश में आकर विचाद करने 
छगा। उसकी इन बक्तताओं का समाचार सारे संसार में फैड 
गया। कोई भी श्रादमी क्रिसी प्रकार का थइन॑ उससे करे. 
यह एक परदे की ओर में बैठ कर डसका उत्तर ठीक दीक दे 
देता था। फेई भी व्यक्ति चाहे कैलाही पुराना चिहान्‌ आर 
उच्च कोटि का बुद्धिमाव ही, उसकी युक्तियों का संडन नहीं 


ं 
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कर पाता था। सव सर्दार ओर बड़े श्रादमी उसके देखकर 
चुप हो जाते आर उसके बडा भारी महात्मा समभते थे । 
इसी समय अश्वघोष वोधिसत्व" भी बतेमान था; सम्पूर्ण 
विपय इसकी वुर्धि के अस्तर्गत थे, तथा तीनों यानें (हीन, 
महा ओर मध्य याव) के सिद्धान्त उसके हृदयड्भम हे चुके थे। 
चह बहुधा यह कहा करता था, “यह ब्राह्मण बिना किसी गुरु से 
पढ़े विद्वान हो गया है, इसरो जे! कुछ चुद्धि है वह कल्पित 
है; प्रायीन सिद्धान्तों का इसने मनन नहीं किया है| केबछ 
जड्डल में घास करफे इसने नाम प्राप्त कर लिया है | यह सव 
जो कुछ करता है यह प्रेतों ओर गुप्त शक्ति की सहायता से 
कंण्ता है । इस सवव से मनुष्य उसके कहे हुए शब्दों का 
उत्तर नहीं दे पाते है आर उसकी प्रसिद्धि को बहाते हुए 
डसऊे अजेय वतलाते हैं । में उसके स्थान पर जाऊँगा भ्रार 
देखूँगा कि यह क्या बात है, जिसमे उसका भेद खुल 
जाय। 

इस विचार से वह उसकी कुटी पर गया ओर कहा, 
“म्ुुकके आपके प्रसिद्ध गुणों पर बहुत दिनों से भक्ति है। 
मेरी प्रार्थना है कि जब तक में अपने दिल की वात न समाप्त 
कर लें आप परदे के खुला रफ्से ।” परन्तु प्राह्मण ने बड़े 
अमंड से परदे के गिरा दिया आर उत्तर देने के लिए उसऊे 

$ यह ध्यक्ति बौद्ध धर्म का यारहवां रक्क बताया जाता है। 
तिदुतवालों के अबुसार यह माठ्नेत के समान था, जिसने उद्घोपासना 
के पद चनाय्रे थे । नागाजुन मी कवि था, इसने 'सुहृदलेख नामक 
ग्रन्थ बगाया था और उसझे दतिण कीशछ के नरेश 'सद्बइ' को 
समर्पण किया था। 


आउवा श्रध्याय. * ञ्न्द्छ 


भीतर बेठ गया,“आर अस्त तक अपने प्रश्यकर्ता के सामने 
नहीं आया | 

अश्वधोप ने अपने दिल में विचाय कि इसको सिद्धि जब 
तक इसके पास रहेगी, तव तक मेरी चुद्धि बिगड़ी रहेगी। 
इसलिए उसने उस समय वातचीत करना वन्द कर दिया | 
परन्तु चलते समय उसमें कहा, “मैंने इसक्री करामात के 
जान लिया, यह श्रवश्य परास्त हागा ।? वद्द सीधा राजा के 
पास चढा गया आर यह कहा, “अगर श्राप कृपा करके 
मुभकी झाक्षा दें ते! में उस विहान, महात्मा से एक विषय 
पर बातचीत करूँ 77! 

राज़ा ने उसकी प्रार्थना के सुन कर बड़े भेम से उत्तर 
दिया, “तुममे क्या इतनी शक्ति है? जब “तक कोई आदमी 
तीना विद्या आए छुहोँ आ्राध्यात्मिक-शक्तियों में पूर्ण व्युत्पतन्न 
न हो जाय तब तक उससे क्रसे शास्राथ कर सकता है !” 
तो भी राजा ने श्ाज्षा दे दी आर यह भी कहा कि चिवाद के 
समय मेंया भी रथ पहुँचेगा आर में स्वयं हार-जीत का 
निर्णय करूँगा । 

विवाद के समय अ्रश्वश्मेष ने तीनां पिद्दक के गढ़ श्दों 
का और पञ्च महावियाओं के विशद सिद्धान्तों का आदि से 
अन्त तक अनेक प्रकार से चर्णन फ्रिया। इसी थिफय के 
लेकर जिस समय ब्राह्मण अपना मत निरूपण कर रहा था 
उसी समय श्रश्वघोष ने बीच में टोक द्विया, “"पुम्दारें विषय 
का ऋमसूच्र संडित हो गया, तुमका मेरी बातों का सिल- 
सिलेबार अनुसरण करवा चाहिए 7? 

अब ते ध्राह्मण का सुस बन्द हो गया और वह कुछ थे 
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कह सका | अश्वधोप उसकी दशा के ताड़ गया; उसने कहा, 
“क्यों नहीं मेरी गुल्थी के सुलभाते हो ! श्रपनी सिद्धि के 
बुलाओं आर जितना शीघ्र हो सके उससे शाबध्दिक सहायता 
प्राप्त करो ।? यह कह कर उसने ब्राह्मण की दशा का जानने 
के लिए परदे के उठाया । 

ब्राह्मण भयभीत होकर थिज्ञा उठा, “परदा बन्द करो! 
परदा बन्द करो !” 

अश्यधोष ने समाप्त करते हुए कहा, "इस ब्राह्मण को 
कीर्ति का श्रब अन्त है चुका । 'कारी असिद्धि थोड़े दिन' की 
कहावत ठीक है ।” 

राजा ने कहा, “जब तक पूर्ण योग्यवाघाछा आराइमीन 
मिले घूर्ख छोगों की भूछ के फौन दिखा सकता है। जे 
योग्य पुरुष होते हैं चही अपने बड़ों की बड़ाई के स्थिर फरते 
हैं, आर छोटे लोगें के मिध्या श्राउम्थर के हटा देते हैं। इस 
प्रकार के लोगों की प्रतिष्ठा ओर आदर के लिए देश में सदा 
से नियम चला आया है ।? 

नगर के दक्षिण-पश्चिम-फेण से निकल कर ओर लग- 
भग २०० ली" चलकर एक प्राचोम आर खँडहर संघाराम 
मिलता है। इसके निकट ही एक स्तूप भी है जिसमें से 

* समय समय पर दैवी प्रकाश ओर विलक्तण चमत्कार प्रकट 

'होते रहते हैं। इस स्थान पर दूर तथा निकटवर्ती मनुष्यों 
की, जो भेट-पूजा करने आते है, नित्य भीड़ बनी रहती है ! 
। फ्रेंच अनुवाद में दूरी २०० पय छखी हुई है । यहाँ पर मूल 
पुरुतक में कुछ गड़बड़ है। इस कारण जनरल कनिंघम साहब का 
भी स्थान के विर्णय में कठिनाई पड़ी है। 
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वे चिह्न भी बने हुए हैं जहाँ पर गत चार्ये बुद्ध उठते बैठते 
आर चलते-फिरते रहे थे | * 

प्राचीन संघाराम के दक्षिए-पश्चिम में लगभग १०० ही 
'पर एक संघाराम तिलडक' (तिलेशीफिया) वामक हैं । इस 
भवन में चार मंडप तथा तीन खंड हैं। दे दे द्वारा-तो भीतर 
की तरफ खुछते हँ--करा चीच देकर ऊँचे ऊँचे चुरज्ष बनाये 
गये हूँ । यह चिम्बसार राज़ा के अ्रन्तिम पेशज' का-नजो 
अपनी दृरदर्शिता आ,्रर सत्कर्मा' फे लिए बहुत भ्रसिद्ध हो 
गया है--बनवाया हुआ है। अनेक नगरों के पंडित आए चढ़े 
बड़ें विद्वान दूर दूर से यहाँपर आऊरए इस सेघाराम में 
विश्राम करते थे। कोई १,००० सेन्‍्यासी हैँ के महायान- 
सम्प्रदाय का अध्ययन करते हैँ । मध्यवर्तो द्वास्वालो सड़क 


१ तिलठक' शब्द फर्निंधम साहथ ने भी निशचप फिपा है, ब्योकि शत 
डे, का येघक €, जे “दण्ड छ। इससे दर्शिक चार विम्यपतार राजा के वंश 
का 'थम्तिम पुरप नायह्ासक सी माना जा सकता ६, परन्तु टीऊ निर्येय 
तिएडक ही है। परन्तु श्राइसिद्र इुद् फेर कर 'तिटोचा' छिणता है के 
पतील्डा! का बाधक है । यद तिछढक मदन नालत्दा से पश्थिम तीन 
मेजन धथवा छरामस २१ सीए था। अपने झन्तिम वास्य में हुएन सांग 
लिखता है कवि ज्ञप यह यदों घाया या तय इसमें एक प्रभावशात्री 
साधु प्रशानभद्र रहता था, और उसके कद दित बाद मय आइमिक्न 
झागा तथ यहाँ पर अज्ञानचन्द था ) सेक्समूछर साइब ने तिलडक 
की सूइत में बताया है। इसको सत्वीछ साइप्र शब्त मानते हैं,'तथा 
आइसिप्र ने भी ऐसा नहीं छिसा है 

१ विम्यसार का चंशन नागदारक था, जिसडे बाद सवरग्दों का 
राज्य होयया था । कदालित्‌ यह सदजन्दित के समान था।  ,' 


हा] 


के 


श्ध्प, हुएन सांग का भ्रमसण-वृत्तान्त 


पर तीन धिहार बने हुए है ज्ञा नीचे से ऊपर तक खेड पर 
खंड बनते चले गये हैँ, आर सबके ऊपर धातु की फिर- 
कियाँ और घटिया लगी हुई हैं, जे हवा में नाचा करती हैं। 
इनके चारों ओर कठघरा लगा हुआ है तथा दरवाज़े, 
खिड़कियाँ, खम्मे, धन्नियों आए सीढ़ी सव पर सुन्दर 
नक्काशी किया हुश्रा.ताँवा, आर उस पर सोगे का सुलठम्मा 
चढ़ा हुआ है। मध्यवाले विहार में बुद्ध भगवान, की एक 
मूर्ति बनाई गई है ज्ञे तीस फुट ऊँची है | दाहिनी ओर्वार्ले 
विहार में अवलोकितेश्वर वोधिसत्व की मूर्ति बनी है, और 
वाई' ओरवाले विहार में तारा वोधिसत्व' की मूर्त्ति है।ये सव 
मूत्तियाँ घातु की बनी हुई हूँ। इनका प्रभावशाली स्वरूप देखते 
ही खब दुख भाग जाते हैं तथा इनके चमत्कार का माहात्य दूर 
ही से यात्रियों के मालूम होने रूमता है। प्रत्येक बिहार मे 
थोड़ा थोड़ा शरीरावशेप भी रफ्खा है जिसमें से श्रल्ौकिक 
प्रकाश निकला करता है तथा समय समय पर अरूत दश्य 
श्रकट होते रहते हैं । 
तिलडक संधाराम के दक्तिण-पश्चिम में /छगभग,६० ली 
चलकर हम एक नीले-काले संगमरमर के पहाड़ पर पहुँचे 
जो सघन बन से शाच्छादित दाकर अन्धकारमय हो रहां 
, है। यहाँ पर पवित्र ऋषियों का घास है, विपैले सर्प आर 
, निर्देयी भागों की धाँवियाँ अ्रगणित हैं, बनैले पशु ओर हिंसक 
पक्षी भी अधिक संख्या में हैं। चोटी के पृष्ठ भाग पर एक 
बहुत मनोहर चट्टान है जिसके ऊपए एक स्तूप छगभग १० 
१ तारा देवी तिब्यतवालों में मेगाचार-संस्था-द्वारा परजवीय 
है । तारावती, दुर्गा का भी स्वरूप है। 


8०० हुएन सांग का भ्रमण-द्ृत्तान्त 


शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया था । उसने आदि 
से अन्त तक 'शत्य-चिषयक! सिद्धान्तां का जो विरोधियों 
की पुस्तकों में बहुत्‌ भवलता से निर्णय किये गये हैं, श्रष्ययन 
किया/ था उसकी प्रसिद्धि सब प्राचीन विद्वानों से बढ़ गई 
थो और बह. सब मनुष्यों में विशेष पूज्य माना ज्ञाता था। 
शजा भी उसको बड़ीं प्रतिष्ठा करता था और उसके 'देश का 
खज़ाना! नास से सस्पोधन करता था। मन्‍्त्री तथा सब 
'छोग उसको बड़ी प्रशंसा करके उसका गृहस्थ घमे का.शिद्षक 
आनते थे ।निकव्यर्तों - देशों के विद्वान छोग भी उसकी 
विद्वत्ता की प्रतिष्ठा करेंके उसके ज्ञान का महत्त्व स्वीकार 
करते थे। अपने बढ़े बड़े प्राचोन विद्वानों से तुछूगा करके वे 
लेग कही फरते,थे कि यह व्यक्ति विद्वत्ता में सर्वोपरि है। 
*. इसको जीविका के'लिए दे ग्राम नियत थे जिनके निवासी 
उसके कर देते थे। “४ न 


*./ “इसी समय में. दुक्तिण प्रास्त में मुशमति वोधिसत्व . 
रहता था जिसने अपने जीवन के प्रभातकाल ही, में बड़ी 
अतिष्ठा भ्राप्त करके युवावस्था में बड़ी बुद्धिमानी फे काय 
किये थे। उसने तीनां पिट्क के अथे के पूर्णतया अध्ययन 
करेंके हृदयक्वम कर लिया था आर चारों धकाए को सत्यता* 
को ज्ञान लिया था। उसने सुना कि माधत्र गुप्त से ग़॒प्त 

' और सूद परश्नों पए बहुत उत्तमता से विधाद करता है 

* 


रु से ह 


, * चारों भुकार की सल्ता, जय दुद्ध-घम की जड़ हैः--(१) हुम्स 
की (सत्यता ! (२) समुदय अर्थाद दौर्माग्य की बृद्धि। (३) निरोध 
अधाँत दुर्सो का ज्रांश सम्भव ऐ । (४) सागं श्र्पाद राखा । 


| ४2३ 


इस कारण उसने इसको अस्त करके दवा देने का विचार 


| उसने एक पत्र लिखफर अपने चेले के थ उसके 
पास भेज्ञा। उसमें डिसा था, “हमने भाधव की ये 


परास्त करके 'हुम्हासी प्रतिष्ठा को ह 
बैंड कर देने का इरादा कियांहैए ह ४२५ ५ 
उसने दूसरे आर * तीसरे बष' भा ऐसा ही 
जिस 


भेजा, आर पर उद्यंत्त हुआ 


चह 
उस समय भी एक पत्र गैस आशय का उसके पास भेजा, 
नियत पे होगया। अब तुमको सचेत हो जाना 
चाहिए, 'क््योंक्रि त॒म्हारी विद्या उसको 


है उसको जाँचने 
लिए में आता हैं।? .+ के 


*.. आधव इस समाचार से भयमोत » उसने अपने 


शिष्यों भ्रार गमामवासियों के आशा दे दी॥ “आज की मित्ती 


अ्रमण का आतिध्य सत्कार न किया * जाये, इस 
आज्ञा के सब लेय पूरे तौर से पालन करें ।? ई 
/ कुछ दिनों बाद गुणमति बोधिसत्व अपना घर्मुसंड लिये - 
5प माधव के आम हें आ पहुँचा, परन्तु ग्राम रक्षक से 
आशानुसार' उसको इहरने न दिया। आह्मणों 
' उसकी हँसी करते हुए उेलसे कहा, “इस अनेखे' चंस्र ५ 
गर सुड्ढे सिर से तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? 'चल्में यहाँ से, 
: हो, तुम्हारे उहरने के लिए यहा पर स्थान नहीं है।ए «४, 
विदेधी का परास्त करने की 


२६ 


( पणर हुएन सांग का श्रमण चुत्तात्त 
बड़े कोमल शब्दों में कहा, “तुम अपने सांसारिक कार्मे 
छूगे हुए अपने फे सच्चरित्र मानते हो, और में सत्य 
आशय अहण करके अपने के सब्बरित्र मानता हैँ, हम 
तुम्हारा ज्ञीवन-उद्देश्य एक ही है। फिर क्यों नहीं तुम मुभ 
ठहरने देते हो १" है 
परल्तु च्राह्मण ने कुछ उत्तर नहीं दिया आर उस 
, चह्हां से निकाल दिया | चहाँ से चलकर चह एक चिशाल 
में गया जहाँ पर बनैले पश्ु॒ पथिकां के भक्षण करने के 
घूमा कुस्ते थे। उस समय उस स्थान पर एक बौद्ध भी 
जे जड्वली जन्तुओं और काँटों से भयभीत होकर हाथ 
डंडा छिये हुए उसको तरफ लपका | वोधिसत्व से भेट क 
उसमे फहा, “दक्तिणभारत में गुणमति चामक एक वो 
सत्व बड़ा प्रसिद्ध है। धह यहाँ के आमपति से धारि 
विवाद करने के -लिप. आनेबांला है। ग्रामपति ने उर 
भअयभीत'दवौकर बहुत कड़ा हुक्म दे दिया है कि भ्रमण ले 
की रक्ता न की जाय ओर न ठहरने की जगह दी जाय | ३ 
लिए मुझझे भय है कि कहीं कोई विपकत्ति उस पर ने झा 
आए इसी लिए में आया हैँ कि उसके स्रांथ रहकर उस 
र्ता करूँ, आर उसके सब प्रकार के भय से बचाये रहेँ। 
गुणमति ने उत्तर दिया,“ हे मेरे परम कूपालु भाई! में 
शुणमति,हूँ ।” बौद्ध में यह सुन कर बड़ी भक्ति केस 
उससे कहा, “यदि जो कुछ श्राप कदते हैं सत्य है ते श्राप 
बहुत शोध्र यहाँ से चछ देना चाहिए ।” उस जड़्ल के ६ 
कर ये दोनों थाडी देर के लिए मैदान में उहरे। घहाँ 
बह धर्म औद्ध हाय में सशोला और कमान लिये 
दाहिने बाएँ घ्रम' घम कर उसको रखवाली करता रह 


आउठवाँ अध्याय ०३ 


रात्रि का प्रथम भाग समाप्त होने पर उसने मुणमति से कहा, 
“यह उत्तप्र होगा कि हम लोग यहाँ से चल दें, नहीं तो लोग , 
यह जान कर कि आए आगये है आपके बध का प्रवस्ध 
करे ।? हि 782 

गुणप्ति ने कृतश्षता प्रकट फरते हुए उत्तर दिया, “मै '« 
आपकी आशा के उल्लदन नहीं कर सकता ।” इस बात पर 
थे दोने। राजा के .सवन पर गये आर द्वारपाल से कहा कि 
राजा से जाकर निवेदन करो कि एक भ्रमण वहुत दूर से 
अलकर शआया है, आर भाधना फरता है कि सहाराज कृपा 
करके उसके माधव के साथ शास्त्राथ करने की आशा 

देथ॑। 

शज़ा ने इस समाचार के छुनकर बढ़े जोश से कहा, 
“यह भजुष्य कुछ चुदिह्वीन मालूम होता है।” इतता कहकर 
उसने अपने एक कर्मचारी के आ्राशा दी कि बह माधव के 
स्थान पर आकर हमारी आशर की सूचना इस घकार देवे, 
“एक विदेशी भ्रमण तुमसे शाखाथे करने के लिए यहाँ आया 
है। इसलिए मैने आशा दे दी है कि शाख्राध-मंडप जीप: 
पैत कर ढीऊ कर दिया जाय। आ्राए जो श्रन्यान्य चाते 

होंगी थे श्रापफे पधारने पर हो जायेंगी तथा दूर आर निकट 

के लेग भी उसी समय चुलाये जायेंगे।कूपा करके शआप 
अवश्य पधारिए 

माश्चव ने राजा के दूत से पूछा, “क्या वास्तव में दक्षिण- 
भारत का विद्वान्‌ गुणमति आया है?” उसने कहा, “हाँ 
चही आया है ।” ] 

भाधव को यह सुनकर आन्‍्तरिक डु/ख ते अवश्य बहुत 
हुआ परन्तु इस कठिनाई से बचने को-केई उत्तम उपाय, बह 


हर 


छ०४ हुएन साग का भ्रमण-चृत्तान्त 


नहीं कर सझता था इस कारण वह सभा-म'डप की ओर 
रचाना हुआ जहा पर राजा, मंत्री आर जनसमुदाय एकत्रित 
होकर इस महासभा के लिए उत्फंठित हो! रहे थे । पहले 
गुणमति ने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तां का निरूपण किया 
आर इसी विषय में सुय्यास्त तक व्याख्यान देता रहा। 
माधव ने कहा, “मे श्रधिक अवस्था होने के कारण निर्व 
है रहा हैं इस फारण मे इस समय उत्तर नहीं वे सकता। 
विश्राम कर लेने आर अ्रच्छी तरह पर सोच विचार करने के 
उपरान्त में युणमति के सब अश्नो का उत्तर कमदद्ध दे दँगा।' 
दूसरे दिन प्रात काछ आकर उसने उत्तर द्विया। इसी 
तरह पर उन दोनों का विचाद छुठे दिन तक होता रहा 
परन्तु छुठे दिन साश्रय के मुख से रून गिरते लगा आर घहे 
मर गया | मरते समय उसने अपनी स्त्री को श्राज्ञा दी 
तुम बडी उुद्धिमती हे। जो कुछ मेरी अ्रम्मतिष्ठा हुई हे उसको 

भूछ मत जाना ।” जब माधघ का देदान्त है। गया, उसकी 
ख्री, असली बात के छिपाकर श्रार विग्रा उसका अन्तिम 
क्रिया-फर्म किये, उत्तम पेशाक पहिन ऊर सभा में गई जहाँ 
पर शास्राथ होता था | लोग उसका देखकर हसी से कहने 
लगे, माधव जो अपनी चुद्धि की बडी शेखी मारा ऊसता था 
गुणमति से शाख्राथे करने में असम दो गया है, 'भार उस 
कसर के पूरा करने के लिए उसने अपनी ख्री को भेजा है ।” 

शुणमति ने खत्री से, कहा, “वह व्यक्ति जिसने तुमको 
विकल कर रक्‍्णा हे मेरे द्वारा विकऊ हो चुका है। 

माधव की स्त्री, माम्रिठा वेढब समझ कर उलदे पेय 
लोद गई। राजा ने पूछा, “इन शब्दों में क्या भेद है जिससे 
आह ख्री छुप हागई ।? 


आठवाँ अध्याय ्ण्ड्‌ 


शुणमति ने उत्तर दिया, “शोक है माधव का देहान्त 
है। गया इसलिए उसकी खत्री मुझमले शाखार्थ करना 
चाहती है।” 

राज़ा ने पूछा, “आपने क्योंकर जाना! कृपा करके 
मुझका समझा कर बताइए!” ३ 

तथ गुणमति ने उत्तर दिया, “ख्री के आने पर मेंने देखा 
कि उसके मुख पर मुसदे के समान पीछापन छाया हुआ 
था, तथा उसके मुख से जो शब्द निकलते थे थे शत्रुता से 
भरे हुए थे । इन्हों चिहों से में समझ गया कि माधव मर 
गया। 'जिसने तुमको घिकल कर रक्खा है? ये शब्द उसके 
पति की श्र इशारा करने के लिए थे ।” 

इस बात।की सत्यता की जाँच के लिए राजा ने दूत 
भेजा । ठीक पाने पर राजा ने बड़े प्रेम से कहा कि 'वीछ- 
धर्म बहुत गूद़ है, केवल श्रपनी ही भलाई के लिए ये लोग 
बुद्धि प्राप्त करने का प्रयत्ञ नहीं करते हैं, आर न इनकी 
शुप्त चुद्धि केषछ छोगों के चेछा घनाकर घूड़ने फे लिए है। 
देश के नियमानुसार आप सरीखे योग्य महात्मा की कीति 
स्थिर रखने का भ्यल होना चाहिए।” 

गुणमति ने उत्तर विया, ' जा कुछ तुच्छ बुद्धि मेरे पास 
है बह सबकी सब प्राणियों की भलाई के लिए है। जब में 
छोगों की हितकामना के लिए सन्मा्ग शदर्शित करने के 
लिए खड़ा होता हैं तव सबसे पहले उनके घर्मंड के ताड़ता 
हैं, आर पीछे उन पर शिष्य होने का दवाव डालता हूँ। अब 
मेरी महाराज्ञ से यही प्राथता है कि इस जीत के बदले में 
माधव के वंशजों के आशा दी; जावे कि हक्षार पीढ़ी तक 
संघाणम की सेवा करते रहे । ऐसा करने से आपकी यनाई 


कर 


०६ हुएन सांय का भ्रमण-चूचान्त 


पद्धति सैकड़ों वर्ष तक चली जायगी | जिससे झापकी कोति 
अमस हा ज्ञायगी | वे छोग धर्मि्ठ हौफर अपने शान ओर 
चार्मिक रुत्य से देश का शताब्दियों तक लाभ पहुँचाते 
रहेंगे । उनका भरस-पोपण संम्यासियों के समान देता 
रहेगा, आर जितने लोग ब्रौद्धऔचम पर विश्वाल करनेवाले 
हूँ सब उनकी प्रतिष्ठा करके काम उठावंगे ।” 

इसके उपरान्त चिज़य का स्मारक उसने संघाराम 
चनाया। 

माधव को हार के पीछे छः ब्राह्मण भाग कर सीमास्त- 
प्रदेश में चले गये[आर उन लोगों की जे कुछ फिण्किरी 
हुई थी उसका बन करके बढ़े बड़े बुद्धिमान पुरुषों को 
उन्होंने इकट्ठा किया, आर अपनी कलंक-कालिमा के दूर 
करने के लिए उन्हें लें आये | 

राजा के चित्त में गुणमति को बड़ी भक्ति दो गई थी। 
चह स्वयं चछकर उनके पास गया आर इस प्रकार चुलावा 
दिया, “विरेधी लोग, बिना अपने वल की तुलना किये हुए, 
आकर जमा हुए हैं आर शाख्रार्थ की दुन्दुभी बजाना चाहते 
हैं, इसलिप आपसे प्राथना है कि रूपा करके उनका मुख 
भदेन कर दीजिए ।”? 

गुणमति ने उत्तर दिया, "क्या हर्ज है, जो लोग शाख्तार्थ 
करना चाहते हैं उनके आने दीजिए ।” 

विरेधियों के विद्वान्‌ बहुत प्रसन्न थे। उन लोगों का 
कहना था कि आज्ञ हम अवश्य जीत लेंगे। विरोधियों ने 
शास्राथे आरम्म करने के लिए बड़े ज्ञोर शऔर से आपने 
सिद्धान्तों का पेश किया | 

ग़ुणमति बोधिसत्व ने उत्तर दिया, “जो लोग शाखा 
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करने के लिए आये है ये पहले यहाँ से भाग गये थे, आर 
राजा के नौकर थे, इस कारण इसकी कुछ मर्य्यादा नहों हैं । 
पेसे आदमियां से मेण शाखाथे करना कुछ काम का नहीं 
है। सिद्ासन के निकट एक भर ब्रंठा हुआ है जो इस 
भकार के बादाजुवाद और शका-समाधात के सुनता रहा है। 
गेसे धए्ने। का जो छुछ में उत्तर देता रहा हैं, आर धादी लोग 
जे कुछ जटिल ले जदिल प्रश्न करते रहे हैं. उनफे चह भलती 
भाँति ज्ञानता है।” यह कह कर गुणमति सिंहासन से उठ 
खड़ा हुआ आर नौफए से फहा, “मेरे स्थान पर यरठ आर 
शाख्ार्थ कए” इस अद्भुत कार्रवाई से सम्पूर्ण समा गढ़ रह 
गई। यह भुय सिंहासन के पास बैठकर विशेषधियों के प्रप्नों 
में जो कुछ जटिलता थी उसकी जाँच करने छूगा। उसकी 
घआराप्रचाह चक्तृता ऐसी साफ निकल रही थी जैसे सोते 
से जल चल रहा हा, ओर उसकी याते' ऐसी सत्य था जैसी 
फि आकाशशाणी | त्तीन ही उत्तर मे विरोधी परास्त हो गये 
और परकरटे पत्ती के समान विवश दहोफर लक्ञित छोत्ते 
चले गये। इस घिजय से संघाराम में उसके ये के लिए 
यहूत से ग्राम आर जनपद छगा दिये गये । 

गुणमति के संघाराम से दत्तिए-पश्चिम की ओर रूग- 
भग २० ली चछकर हम एक शत्य पहाड़ी पर आये जिसके 
ऊपर शिलाभद्ध नामक एक संघाराम है। यह यद सेंघाराम 
है जिसके विद्वान शाखी ने, विजय के उपरान्त जो फुछ 
ग्राम भैट में मिले थे, उनसी बचत से बतवाया था। इसके 
मिकट ही पक सुझोली चेदी स्तृप के समान सड़ी है 
जिसमे बुद्ध भगवान्‌ का पुनोत शरीरावशेष रफ्सा हुआ 
है। यद चिटद्दान्‌ शाखी समतट राजा का वंशज और 


इ०्द हुएन सांग का भ्रमण उत्तान्त 


ज्ञाति का ब्राह्मण था | यद्द बडा विद्या प्रेमी था ओर इसकी 
फ्रीतिं भो बडी भारी थी। सत्य धर्म की शभाप्ति के लिए 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में घूमते घूमते वह इस देश में ओर 
नालन्दा के संघाराम में पहुँचा | धर्मपार्ल वोधिसत्य से 
खामना होने पर आर उसके धर्मोपदेश के सुनकर उसका 
श्रन्त.करण खुल गया ओर उसने शिष्य होने की प्रार्थना की । 
उसने बडे बड़े सूक््म प्रश्न" किए और इसी सिलसिले में 


* उसने पूछा कि सब ले।गो का भ्रन्तिम परिणाम क्या देता है ? 
इस प्रकार का विचार कि “सब लेगे। का निश्चित स्थान”! संस्कृत 
प्रुवर शब्द के समान है। यह समाधि का भी नाम है और निर्वांण के 
निरूुपण करने में भी प्रयोग किया जाता हैं। बौद्ध लोगों के प्रसिद्ध 
सूप्र श॒ुक्षम का भी यही सिद्धान्त शब्द है। इस पुछ्ठतक में सर्वोत्च 
स्थान प्राप्त करने का विचार किया गया है । यह नालन्दा में छिखी गई 
थी श्रार कदाचित्‌ धर्मपाू की बनाई हुई है | इसी नाम की एक और 
मी पुस्तक है जिसका कुमारजीय ने अनुवाद किया था और फाहियान 
ने राजगृद्दी के गृद्दकूट स्थान पर पाठ किया था । यह पुस्तक सन्‌ 
७०६ ई० में चीन में गई और वहाँ की भाषा में अजुवादित हुई। 
उस अनुवाद में छिखा हुआ है कि यद्द पुस्तक मुद्धंभिषिक्त-सम्परदाय 
की हे और भारतवर्ष से भाई है| कोल्ग्रुक साहय लिखते है कि मुद्दे 
मिपिक्त लेग एक ब्राह्मण और एक छ्त्रिय कन्या के योग से उत्पन्त 
हुए थे । इसप्त नामवालली सम्प्रदाय भी इसी अकृर कदाचित्‌ ब्राह्मणों 
और बौद्धों का धम्मिश्रण करके बनाई गई हो, श्रर्धात्‌ उन दोनों के 
सिद्धान्तों का सार अहण करके पुक में मिलाया गया हो । इन दिनो 
नाठन्दा था भी आाड्य्ों और बौद़ों दोने! ही के पठन पाठन का सस्य 
स्थान । इसलिए सम्भव है यह सम्प्रदाय भी वहीं पर स्पापित हुई हो । 


आखवाँ अध्याय ४०६ 


मुक्ति का भी डयाय पूछा । उन सबका उचित उत्तर पाकर 
बह पूर्ण शानी हे! गया ।डइस समय के वतेमान मजुष्पों में 
बहुत दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैछ गई। 

डने दिनो दक्तिए-मास्त में एक विरोधी रहता था जिसने 
गढ़ विपयें के मनन करने में, सूत्म तत्त्वों के दूँढ निकालने 
में आर जब्लि से जटिल तथा श्रेधकाराच्छन्न सिद्धान्तों का 
सुस्पष्ट करने में बड़ा परिश्रम किया था। घर्मपाल की कीति 
छुनफए उसके भी चित्त में गये उत्पन्न होगया। अथवा, ईर्पा 
के बशीमृत दाकऋर बह व्यक्ति पहाड़ों आर नदियें के! पार 
करता आर शाख्रार्थ को इच्छा से उुन्दुमी ब्जाता हुआ आ 
पहुँचा उसने कहा, “में दक्तिण-भारत का नियासी हैं, मेने खुना 
हैइस राज्य में एक बड़ा विद्वान शाख्री निवास फरता हैं, यद्यपि 
में विद्वान नहीं है. परन्तु उससे शाख्राथ करने आया हैं ।" 

राज़ा ने कहा, “ले कुछ तुम कहते हा चंद सत्य हैं।” 
इससे उपरान्त उसने एक दूत भेजकर धर्मपएल से यह कहला 
मेजा, “धश्त दर से चल कर दत्तिण-भार्त का पक निवासी 
यहाँ पर शाया हैं आर आपसे शाखा्थ करना चाहता हैं, 
क्या आप कृपा करके समा-भवत में पधार कर उससे 
विद्याद करेंगे ।” 

इस समाचार के पाकर धर्मपाछ अपने चस्र पहन करके 
अलने ही को था कवि उसी समय शीलमद्र श्रादिक शिप्य 
उसके पास आये आर पूछा, “आप इतनी जल्दी जल्दी फर्दां 
का पधार रहे हैं?! घर्मेपाल ने उत्तर दिया, “जब से मान 
का सूर्य अरूत हो गया" आर करेवछ उसक बताये दुप 


$ जब से युद्ध छा देंहान्त हे। गया । 


डर० हुएन सांग का म्रमण-वुत्तास्त 


सिद्धास्तों के दीपक अपना प्रकाश फैछा रहे हँ तब से 
विरोधी पतं॑गें आर चीटियें के समूह के समान उमड़ पढ़े हैं, 
इसलिए में उन्‍्हों के कुचछने के लिए जा रहा हूँ कि जा 
सामने श्राकर शास्त्रा्थे करेंगे ।? 


शील्भद् ने उत्तर दिया, “मैंने सी बहुत शास्तार्थ देखे 
हैँ इस कारण भुभकेा दी आशा दीजिए कि भें इस विशेधी के 
परास्त करूँ।” घर्मपाल उसका बृत्तान्त अच्छी तरह पर 
जानता था इस कारण उसके शाखरा्थ करने का हुवम 
दे दिया। 

इस समय शौलभद्र की श्रवस्था केबल ३० साल 
की थी। श्षमासद्‌ उसके अठप घय को तुच्छ दु्टि से 
देखकर इल वात का भय करने लगे कि कदाचित्‌ यह 
अफेला उससे शास्वार्थ न कर सकेगा | धर्मपारू इस बात 
का जानकर कि उसके अजुयायियें का चित्त उद्विग्न हो रहा है, 
आप भी सबका संतुष्ट करने के लिए भटपट सभा में पहुँच 
गया आर कहने छगा, “किसी व्यक्ति की उत्तम बुद्धि की 
प्रतिष्ठा हम यह कह कर नहीं करने कि उसके दाँत नहीं हैं 
( श्र्थात्‌ दाँतों के हिसाव से आयु का अन्दाज्ञा करना कि 
बृद्ध हैं श्रथवा युवक ), जैसी कि इस समय हे। रही है। 
विश्वास करता हूँ कि यह चिशरेधी के अवश्य परास्त 
करेंगा । इस्र काम के करने में यह अच्छी तरह समय है ।” 


सभा के दिन दूर तथा पास के अनग्रिनती मलुप्य 
आकर इकट्ठे होगये। विशेधी परिडत ने अपने जदिल प्रश्नों 
के बड़े ज्ञोर शोर के साथ उपस्थित किया। शीलभद्ग ने 
उसके सिद्धास्तों का गम्भीर और सूद प्रकार से बहुत हीं 


आउठवाँ ध्ध्याय ४११ 


अच्छी तरह खंडन किया, यहाँ तक फ्रि विरोधी के कुछ 
उत्तर न चन आया ओर चह रूझित होकर चला गया। 

राजा ने शीरमद्र की योग्यता के सत्काराथे इस नगर 
का कुछ लगान सदा के लिए उसके द्वान कर दिया। पिद्दान 
शासत्री ने इस भेर का अस्वीफार करने हुए उत्तर दिया, 
/विद्वान्‌ चही है जे घमे-चस्र धारण करके इस बात पर भी 
ध्यान रफ्से कि सन्तेष ऊिसके कहते है श्ार उसका श्राचरण 
किस प्रकार शुद्ध रह सकता है। इसालेए इस नगर के 
लेकर में क्या करूँगा?” 

शज़ा ने उत्तर में निवेद्त किया, “धर्मपति श्रज्ञातत 
स्थान में पहुँच गया है. श्र ज्ञान का पात्र जरूधार में हब 
गय/ है। ऐसी अवस्था में यदि मूर्स आर विद्वान का सेद न 
किया जायगा ते घार्मिकता प्राप्त करने के लिए चिह्दान पुर्ुषी 
केश किस तरह पर उत्तेजना मिलेगी। इसलिए मेरी प्राथेना 
है कि कृपा करके मेरी भेट के अ्रज्गीफार कीजिए । 

इस बात का सुनकर उसने श्रस्थीकार करने के अपने 
हुठ के! त्याग दिया आर नगर के श्रहण करके इस विशाल 
ओर मनाहर संघाराम के बनवाया । मगर को जो कुछ 
आमदनी थी घद सेघाराम में लगा दी गई जिसमें धारमिक 
झृत्य के लिए सदा सहायता पट्टैंचती रहें! 

शीलभद के संघाराम के दक्तिण-पश्चिम से लगसग ४० 
था ४५० ली की दूरी पर नोराज्षना' नदी पार करके हम गया- 


$ यह नदी भाजइल फरगू कदलाती है । छीताक्षह था नीलाजन 
नाम केवल पश्चिमी शाप्ता का है जे गया से परच मील पर भोहानी 
नदी! में मिल छाती है 


प्रश्र्‌ छएन सांग का भ्रमण चवूत्तान्त 


नगर' में पहुँचे । यह नगर प्रकृतितः खुद है'। इसके 
निवासी संख्या में थोड़े हं--ऊेंचल १२,००० के लगभग ब्राह्मणों 
के परिवार हैं जे एक ऋषि के वंशज्ञ है । उनको राजा अपनी 
प्रजा नहीं समझता, ओर जन-समुदाय में भी उनका बडा 
मान है। 

नगर के उत्तर में छगभग ३० लो की दूरी पर एक स्वच्छ 
जल का भरना है। भारतीय इतिहासों में यह जल अत्यन्त 
पुनीत ऊद्दा जाता है। जो लेग इस जल के पान करते हैँ 
अथवा इसमें स्नान करते है उनके चडे से बड़े पातक नाश 
है| जाते है । 

नगर के दक्तिस पश्चिम ५ या ६ ली चछरर हम गया 
पर्वत पर भ्राये जिसमें ंधियारी घादियाँ, भरने श्र ऊँचे 
ऊँचे तथा भयानफ चद्योन हैं।भारतवर्षवाले प्रायः इस 
पहाड का नाम देवप्रदत्त वतलछाते है। प्राचोन-काल से इस 
देश की प्रथा है कि जब राजा का राजतिछक किया जाता 
हूँ तब चह इस पहाड पर आकर कुछ छृत्यों का करके अपने 
राजा होने की सूचना देता है। उन छोगों का विश्वास है कि 
पैसा करने से राजा का राज्य दूर दूर तक फँलेग। आर उसकी 


३ झाजकल यह स्थान बह्म गया कहलाता है ताकि छुद्धगया जहाँ 
पर उद्धदेव ज्ञानावस्था को प्राप्त हुए भे और इस स्थान का भेद स्पष्ट 
बना रहे । पटना से यया तक की दूरी झाजकछ के हिसाब से ६० मील 
है और हुएन साग के सागे के अनुसार ७० मील होनी चाहिए। यह 
पटना से पुराद़े संघाराम की दूरी २०० ली लिखता है, परन्तु यह 
नहीं मालूम होता कि वह किस दिशा में था इस कारण उसके द्विसाब 
की ठीक ठीक जांच नहीं हो सकती । 


आया अव्याय छ्२३ 


ऋति को इद्धि दागी। पहाड़ की चाट पर अशोक्त राजा 
वन बनवाया हुआ एक सूप लगसग 7०० फोद उस्दा है। 
इसमें समय समय पर देवी चमन्त्ार आर पुनीत व्यापार 
धदर्शित रहते हैं। प्रायोन काल में लधागत भगवान, 
ने इस स्थान पर “रस्मेत्र' नया अन्यान्य खा का खझलन 
किया था। 

गयाद्रि के दज्निण-पूर्य में एक स्वृप हूँ । यह बह स्थान 
है अ्दाँ पर काश्यप बुर का जन्म हुआ था। इस स्तृप के 
दज्निय में दो आर स्वृप दे । ये वे. स्थान है जहाँ पर गया 
काह्यप थार नदी क्राश्यप ने श्रग्मिसेपूजकेो के समान यम 
इत्यादि किया था । 

जद पर गया काश्यप ने यज्ञ किया था उस स्थान के पूर्व 
में एक बड़ी नदी धार करके हम भ्राग्योधि नामरू पहाड़ पर 
श्राये* | तथागत मगवान्‌ छुः वर्ष तक तपस्या करके मी जब 
पूर्ण धान से बचित गहे तथ तपस्या से हाथ उठा कर खीर 
की प्रहत्‌ कर लिया था । खीर खाकर पूर्वोत्तर दिशा में जाते 
इुए उन्होंने इस पहाड का देंपा जो जनपद से अलग आर 
आअधकारशच्छम था| यहाँ आऊर उन्हाने ज्ञान प्राप्त करने का 
विचार किया। पूर्वाचतर की ओरवाले ढाल से चढ़ कर वह चारटी 
पर गये, उसी समय घरनी डेल उठी आर पहाड़ द्विल गया। 
उस सम्रय पहाड़ के देवता ने मयमीत देकर चोधिसत्व से 
इस प्रकार निवेदन किया, पूर्ण धान प्राप्त करने के लिए यह 
पहाड़ उपयुक्त स्थान नहीं हैं । यदि यहाँ ठहर कर आप चच्ध- 


१ धथागत भगवान्‌ ज्ञान ध्राप्त डोने के समय इस पहाड़ पर चढ़े 
थे । इसी सदय से इस पद्दाइ का यह नाम पढ़ा है| 


छत 


छ्श्घ हुएन सांग का प्रमण-द्रत्तान्त 


समाधि के धारण करेगे ता भूमि विऊम्पित श्रार संचलित 
होकर पद्ाड़ के आपके ऊपर गिरा देगी।! 

तब चोाधिल्तत्थ उतरने लगा आर दतक्तिण-पश्चिमवाले 
ग़छ पर आझाधाआध में ठहर गया, फ़्योंकि बहाँ पर एक 
धारा के सामने चट्टान था जिसमें गुफा बनी हुई थी। बहाँ 
पर वह अ्रासन मार कर बेठ गया। उस समय भूमि फिर 
हिल उठी आर पहाड़ काँपने गा । तव पग भर को दूत से 
सुद्धवास स्थान का देवता चिल्ला उठा, “तथागत ! यह स्थान 
भी पूर्ण जवान सम्पादव करने के लिए उपयुक्त नहों है!। यहाँ 
से १४ या १५ ली दक्तिए-पश्चिम में तपस्यास्थान के निकट 
एक पीपल का चूत्त है जिसके नीचे एक 'चज्जापतन”' है।इस 
आखत पर सभो गत बुद्ध बैंठने रदे हैँ और सउचता शान प्राप्त 
करते रहे है । इसी प्रकार भविष्य में भी जे। यैसाही ज्ञान प्राप्त 
करना चाह उनझे भी उसी स्थान पर जाना चाहिए; इसलिए 
आपसे भी प्राथेना है कि बर्दी पए जाइए । 

जिस समय वोधिसत्व उस स्थान से चलने रूगा उसी 
समय शुफा में रहनेचाला नाग बाहर निकल आया ओर 
कहने रूगा, “यह गुफा शुद्ध ओर बहुत उत्तम है। इस स्थान 
पर आप अपने पुनीत मस्तव्य को सहज में पूर्ण कर सकते 
हैँ। यदि आप मेरे साथ रहना स्वीकार करंगे तो शापको 
अपरिमित रूपा होगी।” 

परन्तु वोधिसत्व यह जान कर कि यह स्थान अभीए 


$ बच्चासन वह श्रासन या सिंहासन कहछाता है जे कभी नाश 
न हो सके। जिस स्थान पर सब बुद्धों को ज्ञान प्राप्त हुआ था वद 
स्थान एप्वी का केन्द्र सावा जाता है । 


+ 
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गप्ति के लिए उपयुक्त नहीं है वाग की शसन्नता के लिए 
अपनी परदाँहीं उस स्थान पर लेड़ कर वहाँ से चल दिये। 
बता मार्ग बताने के छिप आगे आगे चछकर वोधितृत्त 
तक डनके साथ गये । 

जिस समय अशोद का राज्य हुआ उसने इस पहाड़ पर 
ऊँचे नीचे सब स्थानों के, जहाँ जहाँ बुद्धदेव गये थे, ढूँढ़ 
निकाला और सब स्थानों के स्तूपों तथा स्तम्भो से खुस- 
जित कर दिया | यद्यपि इब सबका स्वरुप अनेक प्रकार का 
है परन्तु दैवी चमत्कार सबर्भ समान है। कभी कभी इन पर 
स्वर्गीय पुष्पों की चृष्टि होती है आर कभी कभी अन्धकार- 
पूर्ण घादियों में प्रकाश की ज़गमगाहट होने छगती है। 

प्रत्येक चर्ष के श्रत्तिम दिन अनेक देशों के धार्मिक 
गृहस्थ अपनी धामि क सेट-पूजा के लिए इस पहाड़ पर जाते 
हैँ । वे लेभ एक शत्रि ठहर कर लौट आते हैं। 

प्राखाधि पहाड़ के दक्षिए-पश्चिम में छम्भग १४ या १४ 
सी चलकर हम वेधिबृत्ष तक पहुँचे। इसके चार्रो ओर 
ऊँचो और सुदृढ़ दीवार 'ईटों से बनाई गई है । इसका फैठाय 
पूर्व से पश्चिम की ओर छम्बा श्रार उत्तर से दक्तिय की 
ओर चौड़ा है । इसऊे कुछ क्षेबफक की नाप लूगभग ४०० 
कृदम हैं । प्रसिद्ध पुष्पवाले दुलेभ चुत्त श्रपनी छाया-समेत 
इससे मिले हुए हैं तथा भूमि पर शा” घास और 

यान्य छोटी छोटी भ्राड्ियाँ फैली हुई है | पुष्य फाटक 
नीयंजन नदी की तरफ पूर्वाभिमुख है। दक्षिणी द्वार 


१ यह चीनी शद्ध हैं इसके चर का द्योतक हिन्दी शब्ध नहीं 
मिला। 


७१६ हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


सामने नदी तट पर सुन्दर पुप्पोचान बना हुआ हैं। पश्चिम 
की ओर की दीवार में कोई द्वार नहीं है परन्तु यह सब और 
की दीवारों से अधिक दृढ़ है। उत्तरी फाटक खोलने से एक 
संघाराभ में पहुँचना होता है। इस चहाय्दीचारी के भीतरी 
आग में पय पग पर पुतीत स्थान वर्तमान हैं। एक स्थान 
पर यदि स्तूप हैं. तो दूसरे स्थान पर विहार है। सम्पूर 
जम्बूद्वीप के राजा, महाराजा, तथा घड़े बड़े मन्ष्यों ने 
जिन्हेंने इस धर्म में दीक्षित हेकर अपने का कृतार्थ किया 
है, इस स्थान पर आकर स्प्ृति-स्वरूप इन स्माणकों के 
चनाया है। 
वोधिश्वत्त की चहारदीवारी के मध्य में चन्नासन है। 
आचीनकाल में जिस समय भद्र॒ कल्पविचत्त अवस्था का 
प्राप्त हे रहा था और जिस समय भूमि का उद्गमन हुआ 
था उसी समय यह आसन भी निकला था। इसके नीचे 
सोने का चक्र है और ऊपरी भाग भूमि के बराबर आर 
अमकदार है, क्‍योंकि हीरों से वना हुआ है ) इसका द्ोत्रफल 
“लगभग १५०० पग है। भद्धकरप में एक हज़ार घुद्धों ने इस 
पर बठ कर वज्अ-समाधि के| घारंण किया था, इसी संयव से 
इसका नाम घत्नासन है। यही स्थान है जहाँ पर वुद्धदेव का 
सम्मार्ग की प्राप्ति हुई थी, इस कारण इसके वेधिमएडप भी 


, कहते है ' सम्पूर्ण भूमि के विकम्पित होने पर भी यह स्थान 


अचल बना रहता है। जिस समय तथागत भगवान्‌ बुद्ध 
दशा को प्राप्त हो रहे थे आर इस स्थान के चारों कोने पर 
चूम रहे थे उस समय भूमि हिल डठती थी, परन्तु इस 
स्थान पर आने से उनके कुछ भी विकार नहीं मालूम हुथ्ा | 
यह सदा के समान निश्चछ ही बना रहा । जिस समय कठप 
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की समाप्ति होने छगती है और सत्यधर् का विनाश दा जाता 
है उस समय इस स्थान को मिट्टी और धूल आच्छादित कर 
लेती है जिससे यह अधिक दिने तक दष्ट से लेप ही बना 
रहता है। 

शुद्धदेव के निर्वाए प्राप्त करने के उपरान्त अनेक देशों 
के राज्ञा लोग घज्जासन की नाप का घृत्तान्त खुनकर यहाँ पर 
आ्रायें आर उन्हेंने इसके उत्तर-इक्षिण का निणेय, कि बाप्तव 
में कहाँ से कहाँ ठक दाना चाहिए, अबलोकितेश्वर बोधि- 
सत्य की दे। प्रतिमाओं से किया झे एक एक किनारे पर 
पूर्वा मिम्रुख वेठी हुई हैं । पुराने पुसने लोग कहा करते है कि 
#जिस समय वेधिसत्य की मूत्तियाँ भूमि में घुस कर अदृश्य 
है जावेगी उस समय चुद्ध-धर्मे का भी निश्चय अन्त हो 
जायेगा”। दक्षिण -की तरफचालो प्रतिआ आजकल छाती 
तक भूमि में समा चुफो है। दन्नासन के ऊपरवाला वाधि- 
बुद्ध ठीक उसी प्रकार का है जिध प्रकार का पीपल का बृत्त 
होता है। प्राचीनकाल में बुद्ध भगवाव के जीवन-पय्येन्‍्त 
इस दूक्ष की उँचाई कई सो फ्री: थी। इस समय भी यद्यपि 
यह कई बार काट झूट डाछा गया है ते भी चास्तीस-पचास 
फीट ऊँचा है। इसी बृत्त के नीचे बेठ कर चुद्ध भगवान, ने 
पूर्ण शान प्राप्त किया था। इसी कारण इसके 'सम्यक 
सस्वेधधि बृक्च' कहत है। छाल का रज्न कुछ पीलापन लिये 
हुए इवेत है तथा पत्र आर पल्चंव कांदी के रज्ग के हैं। इसकी ' 
पत्तियाँ, चाहे गएमी दो आर चाहे सरदी, कमी नहीं मिरतों, 
चरश् सदा चिकाररद्दित चमकोलों आर सुहाचनी बनी 
राहती हैं | केचठ उस समय जब किसी बुद्ध का निर्चाण हो 
जाता है सव पत्तियाँ एक-दम से गिर कर थोड़ी ही देर में 
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फिए नवीन हे। जाती हैं। उस दिन ( निर्वाणवाले दिन 2 
श्रनेक देशों के राज्ञा लोग आर श्रगणित धार्मिक पुरुष मिन्न 
भिन्न स्थानों से श्राकर इज़ारों आर छाखें की संय्या में इस 
स्थान पर एकत्रित द्वोते हैँ | सुगंधित जल श्र दुग्ध से 
इसकी जड़ों का सिश्चवव करके गातेनवजाते हुए पुष्प आर 
खुगधित धृप इत्यादि चढ़ाते हैँ। यहां तक कि जब दिन 
सम्राप्त हो जाता है तब भी रात्रि में मशाले' जला कर आपने 
धार्मिक कृत्य के करते रहते हैं । 
चुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌, ज़ब अशेाक राज्यासन पर यैठा 
तब उसका विश्वास इस धर्म पर नहीं था। बुद्धदेव के पवित्र 
स्मृति चिष्ठों के! नष्ट करने के अभिप्राय से बह सेना-सहित 
इस सरुथान पर वृत्त का नाश करने के छिए आया। उसने 
चृत्त के जड़ से काट डाछा | तना, डाली, पत्तियाँ श्रादि सब 
डुकड़े टुकड़े करके स्थान से पश्चिम की आर थोड़ी दूर पर 
ढेर कर दिये गये । इसझ्े उपरान्त राज़ा ने एक प्राह्मण का 
आशा दी कि छूक्ष में श्राग उत्पन्न करके यज्ञ का समारस्म 
करे । सम्पूर्ण वृत्त जल कर नि्ृम द्वाने ही पर था कि एका- 
पक पक दूसरा वृक्ष पहले दत्त से दूुना उस ज्वाला मेंसे 
निकल आया । इसके पत्र इत्यादि पत्तियों के पर के समान 
चमकीले थे इस कारण इसका नाम 'भस्मवोधिबुक्ष' हुआ। 
अशोक राजा इस चमत्कार फो देख कर अपने अपराध पर 
बहुत पश्चात्ताप करने छगा । उसने धाचोन बुद्ध की जड़ा का 
खुगंधित दूध से सिद्चन किया । दूसरे दिन सबेरा दवोते दी 
पहले के समान चृत्ते उग आया। श्रशाक राजा इस घटना 
से बहुत ही विचलित दो गया आर युद्ध-घर्म पर उसका 
विश्यास इतना अधिक बढ्‌ गया कि वह धाम्मिक कर्म में 
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ऐसा लिप्त हुआ कि घर लोडना भूछ गया। उसको खतरों भी 
विद्येधियों में से थी | उसने गुप्तरुप से एक मनुष्य के भेजा 
जिसने ्राकर रात्रि के प्रथम पहर में वृक्ष के फिर से काद 
कर गिरा दिया । दूसरे दिन सबेरे जब अशाक चृक्ष की पूजा 
करने करे लिए आया ते चृत्ष की दुर्देशा देखकर ही दुखित 
हुआ। बडी भक्ति के साथ प्रार्थना करते हुए दुक्ष की पूजा कररे 
उसने फिर जड़े के उसी प्रकार सुगंधित ठुग्ध इतल्याहि से 
सिश्चन किया जिससे दिन भर के भीतर ही भीतर पृत्त 
फिर नधीन हो गया। श्रशेक ने इस विलक्षणता के देख कर 
ओर श्रगाघ भक्ति में मन्न हंकर चूक्ष के चाएं ओर ईटो से 
१० फोट ऊँची दीवार बनवा दी जे। अब तक वर्तमान है। 
अन्तिम समय में शशाहू राजा ने, विरोधियों का श्रतु॒यावी 
द्वाकर, वौद्ध-धर्म पर मिथ्या कलड्टू लगाने के लिए ईरपायग 
अनेक संधायमें के खुदया डाला आर वोधियुक्ञ के कार 
कर गिरा दिया | इतने पर भी उसके सम्तेष नहीं हुथा। 
उसने पानी के सोते तक भूमि के खुदथा डाला, परन्तु जड़ 
का अन्त न मिछा। तव उसने उसके फुकवा दिया आर ईख 
के रस से भरवा दिया जिसमें सर्वथा इसका नाश दे जाने 
आर चिह्न तक म बच रहे । 
गुछु दिने बाद जब पूर्णवर्मा नामक मगघ-देश के राजा 
ने जो श्रशोक-बश का श्रन्तिम हुपति था, इस समाचार को 
सुना ते वह पहुत दुखित हुआ। उसने कहा “शान का 
सूर्य अस्त है| चुका है, उसका स्मारक और कुछ नहीं केवल 
बेशधिवृत्त था, पर उसके भी इन दिने| लेगों ने बिचए कर 
डाला, धार्मिक जीवन का अब क्या अ्रवल्म्ब होगा !” इसी 
ग्कार बिचार करते करते वह शाक-सम्मेद्वित देकर भूमि पर 
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गिर पड़ा | इसऊे उपरान्त उसने एक हज़ार गौओ ऊँ दुग्ध 
से वृक्ष की जड़े के सिंचचाया, जिससे रात्रि भर में १० 
फीट ऊँचा बुत्त निकछ आया | इस वात का भय करके कि 
फदायित्‌ इसको फिए कोई न काट डाले उसने २४ फरीद 
ऊँची दीवार इसे चार्सो भर वनया दी जो अय भी वृत्त को 
घेरे हुए २० फीट ऊँची बर्तमान है। 

बोधिवृत्त के पृ एक विहार १६० या १७० फरीद ऊँचा 
है। इसकी सोच फो चोडाई २० कृद्म के लगभग हैं। सम्पूर्ण 
इमारत नीली ईंटे की है जिसके ऊपर चूते का पलस्तर है। 
प्रत्येक सड़ में जितने आले हैं. उन सबर्म साने की मूर्तियां 
हैं। स्थान के चार्सो श्रार बहुत सुन्दर चित्रकारी आर पद्ची 
कारी का काम बना हुआ हे। किसी किसी स्थान पर ता 
चित्र मोत्ती जड कर बनाये गये हैं। अनेक स्थाना पर ऋषियों 
की मूर्तियाँ हें जिनके चारों ओर मुलम्मा किया हुआ ताँवा 
जडा है। पूर्व ब्रेर सिंहऐर है जिसक्रे निकले हुए छज्जे, 
एक पर पक वने हुए, यह सूचित करते हैँ फि यह तीन 
खंड का है। इसके छज्जे, खग्मे, कड़ियाँ ओर खिडकियाँ 
इत्यादि सोने आर चाँदी से मढी हुई है श्राए बीच बीच में 
मेततो आर रत इत्यादि जड दिये गये हू। तीमों खण्डे। में से 
गुप्त कोठरियों ओ रश्रेघ्काराचद्धन्न तहखानों में जाने का अलग 
अलग रशस्ता है। फाटक के वाहरी ओर दाहिने आर वाएँ देनों 
तरफ दे आले इतने बड़े बड़े हैं जितना बडा केठरी का द्वार 
द्वेता है। बाएँ ओरवाले श्ाले में अचलेकितेश्वर वोधिसत्व 
की प्रतिश्रूर्तिं हे आर दाहिनी ओरवाले में मैत्रेय वोधिसर्घ की 
प्रतिमा ६ । ये दाने चाँदी की चनो हुई श्पेत रह् की हैं श्रेर 
फैई १० फुट ऊँचो हूं। जिस स्थान पर यद विहार बना हुआ 


न्‍ 
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है ठीक दसी स्थान पर पहले एक छै।टा सा विहार अशेक 
राजा का बनवाया हुआ था। पीछे से एक ब्राह्मण ने इसके 
बहदाकार का वनवाया | आदि में यह ब्राह्मण चुद्ध-धम में 
विश्वास नहीं करता था परत महेश्वर का उपासक था| इस 
“दांत का खुनकर कि उत्तका ईश्वर हिमालय पहाड़ में रहता 
है घह अपने छोटे भाई के सहित उस स्थान पर महादेव 'से 
प्राथेना करने गया। देवता ने उत्तर दिया, "जो प्रार्थना करके 
कुछ चाहते है| उनमें कुछ धार्मिक बल भी हामा आवश्यक 
है। यदि लुक थार्थना करनेवाले में पुएय-यल नहीं है ते त ते 
तुमके कुछ माँगने का अधिकार है ओर न में दुछ देहों 
सकता हूँ।” 

ब्राह्मण ने पूछा, “वह कोौचसा पुरय-कर्म है जिसके करने 

से मेंस कामना पूर्ण है| सकेगी ??” 
महादेवजी ने उत्तर दिया "यदि तुम पुएय की जड़ उत्तम 
प्रकार से जमाया चाहते हे। तो उसके लिए उत्तम क्षेत्र भी 
तलाश करे | बुद्धावस्था प्राप्त करने का उत्तम स्थान वोधिवृत्ष 
है। तुम सीधे वर्दी पर चले जाओ श्र वे।घिवृत्त के निकट 
ही एक बड़ा भारी विहार ओर एफ तड़ाग चनवाशर तथा सब 
प्रकाए की चस्तुएँ घार्मिक रृत्य के लिए भेट कर दो। इस 
पुरय-काय के करने से अवश्य तुम्हारी कामना पूर्ण हे|गी।” 
आह्मण इस प्रकार की दैवी आज्ञा पाकर ओर इस आदेश 
के भक्तिपूधघद धारण करके लोद आया। बड़े भाई ने 
विद्वर वनवाया और छोटे मे तड़ाग | इसके उपरान्त घार्मिक 
भेट का समारेह करके वे देने अपनी कामना के पए होने 
की धतोत्षा एरने रूमे | उनकी कामना पूर्ण हुई। बह ब्राह्मण 
शजा का प्रधान मस्त्री होगया। इस पद पर रहने से जे कुछ 
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लाभ उसके द्वोता था बद सबका सब घह दान कर देता 
था। जिस समय विद्र उसकी इच्छाजुकूछ बन कर तैयार 
दोगया उस समय उसने बडे बडे फारीगरों के बुला कर झादा 
दी कि चुद्धदेव की एक मूति उस समय की चना दे जिस 
समय घह पहले पहल वुद्धावस्था का प्राप्त हुए थे'7 
परन्तु किसी कारीगर ने इस प्रकार की सू्ति बना देने का 
घचन नहीं दिया । वर्षा' इसी प्रकार व्यर्थ प्रथल होता रदा।, 
अन्त में एक ब्राह्षण आया, उसने सथ लोगों पर यह प्रकट 
किया कि में अभिलपित मूर्ति बचा दूँगा '। 

लोगें ने पूछा, “ठुमके इस काम के करने के लिए किन 
किन चस्तुओं की आवश्यकता होगी १” 

उसने उत्तर दिया “विहार के भीतर सुगंधित मिट्टी रस 
दे ओर दौपक जला दे, जब में भोतर चलता जाऊँ तव द्वार 
थन्ड कर दे | उस द्वार का छः महीने बाद खेलना होगा: 
तब तक चह बन्द रहना चाहिए।” 

संन्यासियें ने उसी समय उसकी श्राजश्ञानुसार सब काम 
कर दिया | परन्तु चार ही महाने के वाद उत्सुक संन्‍्यास्ियों 
ने, यह जानने के लिए फि भीतर क्‍या हो रहा है, द्वाए खेल 
दिया। भीतर उन्होंने बया देखा कि एक सुन्दर मूर्ति बुद्ध 
भगवान्‌ की चैठी हुई है" जिसका मुख पूर्व की ओर है श्र 
यही मालूम होता है कि स्थयं बुद्धदेव सजीच येंठे हुए है। 
सिंहालन चार फौट दे इंच ऊँचा आर बारह फीड पाँच इंच 


१ यह मूति पत्थी मारे बैठी थी, जिसका दाहिना पैर ऊपर था, 
दायां हाथ जाँघ पर रखा था और दादहिना द्वाध लरक कर भूमि से 
कु गयाया। 
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. विस्तृत था। मृति ११ फीट ४ इथ्च ऊँची, एक जाँध का 
दूधरी जाँब से फासिला ८ फीट ८ इश्च, आर एक कत्पे की 
दूसरे कन्धे से दूरी ६ फीट २ इंच थी। बुद्धदेव के शरीर में जे 
कुछ चिह् इत्यादि थे सब पूरे तार से वना दिये गगे 
थे । उनका सुखारधिन्द विढकुछ सजीव श्रवस्था के समान 
आ, केवल मूर्ति की दाहिनी छाती अधूरी रह गई थी। उस 
।स्थान पर किसी व्यक्ति के न देख कर उन लोगों के विश्वास 
होगया कि यह ईश्वरीय चमत्कार हूँ उत लोगों ने बहुत 
कुछ इूंढ़ खोल भी की परन्तु कुछ पता न लछगा। इससे 
उनऊा विश्वास श्रीर भी अ्रधिक द्वागया। उसी दिन रात्रि में 
एक धरमण आकर उसी स्थान में टिक रहा, बह यहुत ही 
से और सीधे चित्त का ध्यक्ति था। उसऊझे ऊपए इस सत्र 
चृत्तान्त का बड़ा प्रभाव हुआ। उसके रात्रि में स्वप्न दशा, 
जिसमें उसने देखा कि एक ब्राह्मण, उसी प्रकार का जैसा 
उसने भूर्ति बनानेवाले का स्वरूप सुना था, उसके पास 
आकर कह रहा है, “में मैन्रेय बोधिसत्व हैं, मुरझे मालूम 
था कि उल पुनीत स्वरूप की छुचि का अन्दाज्ञा कोई कारीगर 
ले कर सऊेगा इस कारण में स्वयं बुद्घदेंध की म्ूति को 
बनाने आया था! मूति ऊा दादिना हाथ इस कारण लतद््का 
हुआ है क्रि जब बुद्धहेव वुद्धावस्था के प्राप्त हाने के निकट 
पहुँचे उसी समय उनको भंग करने के लिए 'मार! भी छालच 
दिसाता हुआ आ पहुँचा । उस समय सूमि फा एक देवता मार! 
के आने का सब हाल बुद्धदेव से निवेदन फर्क उसऊे रोकने 
के लिए आगे बढ़ा । तथागत मे उससे कदा, "मत मयभीत 
हो! अपने घैये से हम उसके दवा देंगे।” माए ने पूछा, 
“इस घात की गयाही जया है ? कि आप जीत गये और मैं 
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हार गया 7” तथागत ने उसी समय श्रपना हाथ नोचे लें जाकर 
भूमिस्पर्श करते हुए उत्तर दिया, “यह मेरी गवाह है।” 
उसी समय एक दूसरा देवता भूमि से प्रफट देकर इस बात 
का साक्षी हे गया । यद्दी कारण है कि चतंमान सूति' इस 
तरह फी बनाई गई है कि वह यथार्थरुप से चुद्ध भगवान्‌ कीं 
उस समय फी अ्रवस्थाविशेष की द्योतक है ।” दे 

ये दोनों भाई (आहाण) इस पुनीत और श्राश्ययेंत्पादक 
समाचार के पाकर बहुत भ्रसष्न हा गये | छाती फे जहाँ फा 
काम अधूरा रह गया था, उन्होंने रज्नों के पक हार से सुसः 
ज्जित, श्रार मस्तक के बहुमूल्य रल-जटित मुकुट से सुशो 
मित कर दिया । 

शशाडू राजा ने वोधिवृत्ञ के काट कर इस मूर्ति का 
भी ताड फोड़ डालना चाहा था, परन्तु इसके छुल्दर रुतरूप 
पर वह ऐसा मुग्ध है गया फक्रि चुपचाप अपने साथियों 
सहित लोट कर चला गया । मार्ग में उसने अपने एक 
चारी से कहा, “हमऊे दुद्धदेव की वह सूति भी हटा देनी 
चाहिए आर उस स्थान पर महेभ्वर की सूर्ति स्थापित 
करनी चाहिए।” 

कर्मचारी इस आशा के सुब कर बहुत भयभीत हो गया। 
उसने वड़े दुख से कहा, “यदि मे वुद्धदेव की प्रतिमा को 
नए करता हूँ तो न मालूम कितने कल्प तक में ठुख भागता 
रहूँगा, आर यदि राजा को आज्ञा से विम्तुख होता हैं ते यह 
मुझको वड़ी निर्दयता से मार कर मेरे परिवार का भी 
नाश कर देगा । देनें अवस्थाओं में, चाहे में उसकी आशा 
पालन करूँ या न करूँ, मेरी मलाई नहीं है। इस समय मुझ के 
क्या करना चाहिए ?? 
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इसी प्रकार सोच विचार करते हुए उसने अपने एक 
बढ़े विश्वासी श्रादमी के बुला कर यह समझाया कि मृति- 
चाछी कोट्स में सूति से कुछ हट कर आगे की ओर एक 
दीवार बनाओ और उस पर महेभ्वर भगवान की मूर्ति बना दे। । 
डस व्यक्ति से मारे छज्ला के दिन दहाड़े यह काम व हा सका 
इस कारण उसने दीपक जला कर रात्रि में दीवार बनाई और 
डसके ऊपर महंए्वर-देव का चिद्र धना दिया। 

काम के समाप्त होने पर जैसे ही यह समाचार जा का 
छुनाया गया ता बह अत्यन्त भयभीत हो गया । उसऊे सम्पूर्ण 
शरीर में घाव हा गये जिसमे से मांस गल गलछ कर निकलने 
लगा आर थोड़ी ही देर में वह मर गया । उसी समय उस 
कमचारी ने फिए आज्ञा दो कि परदेवाली बह दौवार तुस्नत 
खेद डाली जाचे । यद्यपि कई दिन दीवार यने हुए हा गये थे 
परन्तु खोदनेवाले जिस समय उस स्थान पर पहुँचे उनके 
बह दीपक जलता हुआ मिला ! 

इस समय भी मूर्ति ठीक उसी भाँति है जैसी दि ईश्वर 
के पुनीत कारीगरी द्वारा विरचित हुई थी | यह एक तिमिर- 
पूर्ण फाठरी में स्थापित है जिसमें दोपक और पलीते ज़ढा 
करते हैं| ते भी जो लेग पवित्र स्वरूप का दर्शन करना 
चाहेँ वे बिना काठरी के भीतर गये कदापि दर्शन नहीं कर 
सकते | शर्यर के पुनीत आर विशेष चिह्न देखने के लिए 
यह प्रबन्ध हैं कि प्रभात समय सूये की किरण एक काँच की 
सहायता से मूर्ति तक पहुँचाई जाती हैँ, उस समय वें चिद्ठ 
देखे जा सकते हैं। जे ध्यानपूर्वफ उनका द्वशंन कर लेते हैँ 
उनका विश्वास पुनीत धर्म की ओर विशेष दृढ़ है! जाता है । 
तथाएद ने पूर्ण ज्ञान (छम्घक सफ्वोत्थि) पैशाफ मास के शुक्ल 
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पक्ष की अए्मी के धाप्त किया था, जे हमारे यहाँ के ठतीय 
मास की आठवीं तिथि हुई। स्थवीर सम्प्रदायवाले बैशाख 
मास शुक्ल पत्त की १५ वीं तिथि कहते हैं, जो हमारे यहाँ के 
तृतीय सास १४ वीं तिथि हुई ॥ तथागत की अवस्था उस 
समय ३० चर्ष को थी। और कोई कोई ३५ वर्ष की मी 
बतलाते हैं । 

बोधियृत्ष के उसरए में एक स्थान है जहाँ पर चुद्धदेव 
टहले थे। तथागत, पूर्र शान प्राप्त हो जाने पर भी, सात 
दिन तक अपने आसन से नहीं उठे ओर विचार ही करते 
'रहे। इसके उपरान्त उठ कर वोधिबृत्ष के उत्तर सात दिन 
तक टहलते रहे। थे उस स्थान पर पूर्व आर पश्चिम दिशा में 
काई १० कृदम टहले थे। इस समय उनके पग फे नीचे 
चमत्कारपूर्ण फ़ूछ उत्पन्न हो गये थे जिनकी सेख्या १८थी। 
पीछे से यह स्थान कोई तीन फुट ऊँची दीवार से घेण दिया 
गया है | छोगों का पुराना विश्वास है कि ये पवित्र चिह 
जो दौवार से घिरे हुए हैं मजुप्य की आयु बतला देते हैं| 
जिस किसी के अपनी आयु जाननी हो वद सबसे पहले 
अक्तिपूर्वक प्रार्थना करे और फिर उस स्थान के नापे, यदि 
मलुष्य का जीवन श्रधिक है ते नाप भी अधिक होगी, और 
यदि कम है तो नाप भी कम होगी । हा 

जहाँ परवुद्ध भगवान्‌ टहले थे उसके उत्तर तरफ सड़क के 
चाएँ किनारे पर एक विद्वार है जिसके भीतर एक बड़े पत्थर 
के ऊपर बुद्धवेव की एक मूर्ति, आँखें उठाये हुए ऊपर को 
देखती हुई, है। इस़ स्थान पर प्राचोन काल में चुद्धदेव सात 
दिन तक बैठे हुए वाधिव्त्त के देखते रहे थे | इस अचसर में 
डन्‍्होंने पछ-मात्र के लिए भी अपनी निमाह के नहीं हटाया 
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था। वृक्ष के प्रति कृतश्ष॒ता का भाव प्रकाशित करने के लिए 
ही थे इस प्रकार नेप्र जमाये देखते रहे थे । 
वोधिक्ृत्ष के निकट ही पश्चिम दिशा में एक बड़ा विद्दर 
है, जिसके मीतर बुद्धदेब की एफ मूर्ति पीतछ को बनों हुई 
है। यह मूर्ति पूर्धामिमुख ग्ैठी ह३ दुर्लभ रत्न इत्यादि से 
पिमूपित हूँ) इसके सामने एक नीछा पत्थर पड़ा है जिस पर 
अ्रवृभुत श्रद्भुत चिहठ आर विचित्र विचित्र चित्र बने हुए हैं । 
यह पत्थर उस स्थान पर है जहाँ पर बुद्धावस्था प्राप्त करके 
बुद्ध भगवान, म्ह्मा राजा के बनाये हुए बहुमूल्य सप्तधातु के 
भवन में, शक्ष राज़ा के बनयाये हुए समर रक्त के सिंहासन 
पर आसीन हुए थे । ज्िस समय घह इस प्रकार बेटे हुए 
रात दिन तक दिचार-सागर में मग्न रहे थे उस समय एक 
विचित्र पकाश उनके शरीर से ऐेसा प्रस्फूटित होने लगा था 
जिससे वोधिवृक्ष जगमगा उठा था | बुद्ध मगवान्‌ हे समय 
से लेकर श्रव तक अगरित वर्ष व्यतीत हो गये दूँ, इस कारण 
रज़ इत्यादि सब बदल कर पत्थर हो गये 
बोधिवृत्त के दक्षिण में थोड़ी दूर पर एक स्वूप छगभग 
१०० फीट ऊँचा श्रशोक राजा का बनवाया हुआ हैं। वोधि- 
सत्य नोराक्षन नदी में स्नान करके वोधिदृक्ष की तरफ जा 
रहे थे, उस समय उनऊे यह विचार हुआ फि बैठने के लिए 
क्या प्रवन्ध करना होगा उन्होंने निश्चय क्रिया कि दिस 
निकलने पर कुछ पवित्र श्रास" (कुश) तलाश कर लेनी 
आहिए। उसी समय शक्र राज़ा घसियारे का स्वरूप चना कर 


१ सेमघछ वी साहव ने /एपघा8 शाह९४” लिखा है 
जिसका अर्थ नागरमोया द।ता है । 
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और घास को गठरी पीठ पर छादे हुए सड़क पर जाते 
दिखिलाई पड़े | वे।धिसत्व ने उनसे पूछा, “क्या तुम अपना 
घास का यह गरद्टा जो पीठ पर छादे हुए ले जा रहे हो 
मुभका दे सकते हो १” 

घनावटी धसियारें ने इस प्रश्न के सुन कर बड़ी भक्ति 
के साथ अपनी घास उनके शअ्र्पण कर दी | वोधिसत्व 
उसको लेकर चृत्ष की तरफ चला गया। 

इसके निकट ही उत्तर दिशा में एक स्तूप है । वोधिखत्व 
जिस समय वुद्धावस्था भाप्त करने के निकट पहुँचे उस समय 
उन्हेनि देखा कि नोलकंठ पत्ती, जो शुभ सूचक कहे जाते है, 
मुँड के कुंड उनके सिर पर उड़ रहे हैं। भारतवर्ष में जितने 
श॒कुन विचारे जाते हैं उन सबसे बढ़ कर यह शकुन माना 
जाता है। इस कारण शुद्धवासस्थान के देवता लोगों ने 
संसार के प्रचलित नियमानुसार, अपनी कार्यबादी प्रदर्शित 
करने के लिए इन पत्तियों के चुद्धदेव के ऊपए से उड़ा फर 
खब लोगे। पर उनकी प्रभुता आर पवित्रता का समाचार 
प्रकद कर दिया था| 

घोधिवृक्ष के पूवे सड़क के दाई ओर वाँई देनां तरफ 
दे स्तूप बने हुए हैं । ये वे स्थान हैं जहाँ पर मार राजा ने 
चोधिसत्व के लालच दिखाया था | जिस समय बोधिसन्व 
बुद्धावस्था को प्राप्त होने के हुए उस समय मार राजा ने 
उनसे ज्ञाकर कहा, “तुम चक्रवर्ती महाराजा हो गये, जाश्नों 
राज्य करो ।” परन्तु चुद्धदेव ने स्वीकार नहों किया जिस पर 
घह निराश होकर चला गया । इसके उपरान्त डसकी कन्या 
बहुत मनेहर स्वरूप बनाकर उनके चित्त को लुभाने के छिए 
पहुँची | पर चुद्धदेव ने अपने प्रभाव से उसके सुन्दर स्वरूप 
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आर थशुवापन के बदल कर उसके कुद्रप और बृद्धा बना 
दिया। बह भी छाठी टेकती हुई वहाँ से लौट गई! । 

ओोधिबरुक्ष के उत्तर-पश्चिम में एक विहार है जिसमें 
काश्यप बुद्ध की प्रतिमा है । यद्द अपने श्रद्भधुत आर पवित्र 
गु॒र्णों के कारण बहुत श्रसिद्ध है। समय समय पर इसमें 
से अ्रद्येकिक आलेक निक्रठढता रहता है। इस स्थान के 
प्रादोन पेतिहासिक दूच्ान्तों से बिदित होता है कि जो 
आदमी पूर्र विश्वास फे साथ सात बार इस सूति को प्रदक्तिणा 
करता है उसके अपने पूर्व जन्मे का बृत्तान्त भ्रवगत हो 
जाता है कि कहाँ पर जन्म डुआ था और झक्विस अवस्था में 
चह व्यक्ति रहा था। 

फाश्यपबुद्ध के विहार से उत्तर-पश्चिम की ओर भूमि में 
दी ग्रुफाएँ बनी हुई हैं जिनमे भूमि के दे! देवताओं के चित्र 
चने हुए हैं। प्राचीव काल में जिस समय बुद्धदेव पूर्णता का 
प्राप्त हो रहे थे उस समय मार राजा उनके निकद श्राकर 
परास्त हुआ था, जिसझे खात्षो ये दोनों देवता हुए थे | इसके 
उपरा्ध लोगों ने श्रपनी बुद्धि से तथा अपनी सम्पूर्ण कारी- 
गरी के खूर्च करके इतके करिपत चित्रों का बनाया है 

बोधियुक्त की दीवार के उत्तर-पश्चिम मे एक स्वूप कुकुम 
नामक है ज्ञों ४० फीट ऊँचा है | दा साउकुट देश के किसी 


* बुद्धदेव के ऐसे दित्र ज़िनर्में इनसे हालटच दिलाया गया 
हैं अमेक दें । और सर घटनाओं का इृत्तान्त जे हुपुत सांग से अपनी 
घुस्तछ में लिखा है, तथा गया के विशाल सन्दिर का बृत्तान्त जो लट्ढा 
के राजा हे वनयाया था, ढाइटर राजेन्द्रस्यट मिक्र ने अपनी पुस्त& 
चुद्दगपा! में विघ्तुत रूप से लिखा है । 
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बड़े सादागर का बनवाया हुआ हे | प्राचोन काल में एक बडा 
भारी सादागर उस देश में रहता था जो धार्मिक पुण्य प्राप्त 
करने के लिए देवताओं की यज्ञानुष्ठान आदि द्वारा अचेना 
फिया कस्ता था | वह चुद्धघम से बहुत घृणा किया करता 
था शार 'कर तथा उसका फल' इस सिद्धान्त रे स्वीकार 
नहीं करता था | एक दिन बह अपने साथी व्यापारियों को 
साथ लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे अपने मार का 
जहाज पर छाद कर दूर देशों में बेचने के लिए प्रस्थानित 
हुआ । मार्ग में ऐसा विऊुद तृफान आया हि जिससे 
चह मार्ग भूठ गया आर समुद्र की लहरें म पड कर 
चकर सामने छगा । तीन वर्ष तक उसकी यही दशा 
रही। इसने अवकाश में उसके पास जो कुछ भोजन की 
सामग्रों थी बह सब समाप्त हो मई आर उसका मुँह मारे 
व्यास के सूखने लगा (अर्थात्‌ उसमे पास पीने के लिए जल भी 
न रह गया) यहा तक कि उन लोगों के सवेरे सें संध्या श्रार 
सध्या से सवेरा काटना कठिन है गया। उस समय वे सव 
लोग एकचित्त हाऊर अपनी शक्ति भर अपने इष्ट देवताओं 
के स्मस्ण करने लगे परन्तु उनके परिथ्रम का कुछ भी फर्ल 
दिखाई न पडा। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक पदाड़ 
सामने है जिसकी ऊँची ऊँचो चादियाँ ओर स्पड़े चद्धन रह 
ओ्रार ऐसा मालूम होता हे कि दे। सूर्य उसऊे ऊपर प्रकाशित हैं। 
उसके देखफएण सादागर लोग प्रसन्न होगये ओर एक दूसरे 
के बधाई देकर कहने ऊगे “वास्तव में हम लेग भाग्यवान्‌ 
हैं जे यद पहाड दिखाई पडा है, यहाँ पर हम लोगों के 
दविधाम आर भाजन इत्यादि प्राप्त / .. च।० उस समय 
बड़े सैदागर ने कहा ' यह पहाडर १ मछुली ्[ ४ 
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यह जो ऊँचो ऊँची चादियाँ आर खड़े चद्चान तुम समझ रहे + 
हो वह उसके सिफुने आर झेंछे है आर उसकी चमकदार दे।ें 
आँखें हो दे। सूर्य हैं ।” उसको बात समाप्त होने भी 
नहीं पाई थी कि अकस्मात्‌ जहाज़ के डूबने के छत्तण प्रतीत 
हाने छगे जिसके देस कर 'बड़े सौदागर' ने अपने साथियों 
से कहा, “हमने लागों को यद कहते हुए खुना है कि वोधि- 
सत्व उन लागें फी सहायता में अवश्य समर्थ है जो हुसित 
होते हैं । इस कारण आओ हम सब लोग मिल कर ऐसे 
समय में भक्तिपृर्वेंक उनका नाम स्मरण करें”। इस बात 
पर ये सब छोग एकस्वर ओर एकचित्त होकर बुद्धदेव की 
प्राथना करने छगे आर उनका नाम पुकार पुकार कर सहायता 
माँगने छग्रे । उसी समय चह पहाड़ अन्तर्ध्यान दागया, देने 
सूर्य ग्रदृश्य होगये आर श्ररस्मात्‌ शान्त वथा मने।हर स्वरुप- 
घाला हाथ में दंड धारण किये हुए, आ्राकाशमार्ग से आता 
हुआ एक भ्रमण दिखलाई पढ़ा | इसने पहुँच कर उस हृदते 
हुए जहाज़ के! बचा दिया आर कण भर में उन सबके उनके 
देश में पहुँचा दिया। वहाँ पर उन लोगों ने अपने विश्वास 
को दृढ़ता प्रदर्शित करने फे छिए आर अपने पुएय की पृद्धि 
के लिए पक स्तृप बनवाया आर उसके सोचे से ऊपर तक 
केसर के रह से पुत॒वा दिया । इस प्रकार अपनी 
भक्ति का दृढ़ करके अपने साथियों सद्दित चह सोदागर 
बुद्ध भगवान्‌ े पवित्र स्थानों को यात्रा के छिए चला। 
चोधिदृत्त के निकट पहुँच कर उन लोागे का चित ऐसा 
कुछ रम गया कि किसी के! सी लेटने की इच्छा न हुई! 
एक मास व्यतीत हा जाने पर पक दिव वे लोग कहने 
लगे, “यहां से हमारा देश बहुत दूर हैँ, फितने पहाड़ 


, 5१२ हुएन सांग का प्रमण-चत्तान्त 


कलर मद्ियाँ वीच में हैं, हमको यह, भी नहीं मालूम फि जब 
से हम यहाँ थ्राये है हमारे बनाये हुये स्तूप में किसी ने 
भाडू, बुहारी भी को है या नहीं।" 
यह कर जैसे द्वी वे लोग इस स्थान पर आये ( जर्दाँ पर 
धतंमान स्तूप है) और अपने स्तूप को पुनः स्मरण फरके 
भक्तिपूर्वक प्रदक्तिणा देने लगे कि उसी समये उन्होंने देखा कि 
एक स्तूप उनके सामने उपस्थित है! उसके निकट जाकर 
उन्होंने जे ध्यानपूर्वक देखा तो ठोक चैसा ही पाया जैसा 
उन्होंने अपने देश में बनवाया था | इसी सबब से इस स्तूप 
का नाम झुँकुम स्तूप है 
वोधिदुक्ष की दीवार के दक्षिए-पूर्वचाले कोण में एक 

स्यप्रोश्र वृक्ष के निकट एक स्तूप है। इसके निकट ही एक 
चिद्वार है जिसमें बुद्धेंच की एक यैठी हुई मूरति' है। यही 
स्थान है जहाँ पए ब्रह्मा ने चुद्धदेच फो, जब उन्होंने बुद्धा- 
चस्था धाप्त की थी, पुनीत धर्म के चक्र को संचलित करने 
का उपदेश दिया था' । 

१) ,|* मिस समय बुद्धवेव इस सन्‍्देह में पड़े थे कि कौन उनके 

“डपदेश के धारण करेगा उसी समय सहलेकपति ब्रह्मा ने आकर घुद्ध- 
देन का धम-चक्र संचलित करने का उपदेश दिया था। उन्होंने सम 
माया था, “जिप्त प्रकार सड़ाय में नीले श्रार श्वेत फूछ विखाई पढ़ते 
हैं, जिनमें से कितने ही श्रभी कली ही है, कितने दी फूछने पर झा घुके 
हैं और कितने हो पूर्णतया फूल छुछे हैं, उसी प्रकार संसार में भी 
कितने ही मलुष्प उपदेश देने के योग्य नदों हैं, कितने ही उपदेश के 
येग्य बनापे जा सकते हैं और कितने ही सरब-धर्म के धारण करने 
के लिए उद्यत हैं । 
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वोधिदृज्ञ की चहारदीवारी के भीतरी भाग में चारा 
कानों पर एक एक स्तूप हैं। प्राचीन काल में तथागत भगवान 
पुनीत घास के लेकर जब बोधिबत्त के चारों ओर घूमे थे. 
उस समय भूमि विकम्पित है! उठी थी। जिस समय बह 
बच्चासन पर प्रधारें उस समय भूमि फिर शान्त होगई थी। 
चहारदीवारी के भीतरी भांग में इतने अधिक पुनीत स्थाव 
हैं. जिनका अलग अलग वृत्तान्त देना अत्यन्त कठिन है। 

वोधिवृत्ष के दक्षिए-पश्चिम में चहारदीवारी के बाहर 
पक स्वप है । यह वह स्थान है जहाँ पर उन दोनों ग्याल- 
कन्याओं का मकाब था जिन्होंने बुद्धदेघ के सीट दी 
थी। इसऊ निकट ही पुक और स्तूप उस स्थाव पर है जहाँ 
पर लड़कियों ने खीर के पकाया था। इसी स्तूप के निकट 
तथागत ने खीर के ग्रहए किया था। पोधिजृत्त के दक्षिणी 
डर के बाहर एक तड़ाग कोई ७०० पग के घेरे रे बना झुआ 
है। इसका जल दर्पण के सदश अत्यस्त निर्मल है।चाग 
और मछुलियाँ इसमें निधास करती हैं । यह वही तालाब्न है 
जिसका ध्राह्मण म्राता ने महेश्वस्देव की थ्राज्ा से बनवाया 
थ्ा। / 

इसके दक्षिण में एक और भी तालाब है।'तथागठ 
भगधान ने वुद्धावस्था प्राष्व करने के सम्रय स्वान फरने 
की इच्छा फी थी, उस समय देवराज श॒क्र ने बुद्ध वेव 
के वास्ते यह तड़ाग़ प्रकद किया था! 

इसके पश्चिम में एक बड़ा पत्थर उस स्थान पर है अहाँ 
पर बुद्धदेव ने अपने बस्तर के घेकर फैशाना छाद्वा था और 
देवराज शक्र इस कार्य के लिए इस शिला को हिमालय 
पहाड़ से ले आये थे। इसके निकद ही पक स्तृूप उस स्थान 

श्प 
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पर है जहाँ पर तथागत ने जी वरस्तमों के आरण किया 
था। इसके दक्षिण की ओर जंगल में एक रुतूप उस स्थान 
पर है अद्दां पर दरिद्र दुद्धा खी ने जीए वस्र॒तथागत केा 
अ्रंण किये थे आर उन्होंने उन्हें स्वीकार किया था। 

शक्रवाले तड़ाय के पूर्व में जड्ल के मध्य में एक भील 

नागराज़ मुचिलिन्द की है। इस कील का जछ नीले काले रह 

का है। इसका स्वाद मधुर आर प्रफुल्न करनेबाला है। इसके 
पश्चिमी तट पर लौटा सा एक विहार वना हुआ है जिसके 
भीतर तथागत भगवान की सू्ति है। प्राचीन फाल में जब 
तथागत चुद्धावस्था को प्राप्त हुए थे उस समय इस स्थान पर 
बड़ी शान्ति के साथ बैठे रहे थे ओर विचार करते हुए, यहाँ 
पर उन्होंने स्पतत्द सात दिन बिताये थे। उस समय मुचि 
लिन्द नागराज़ अपने शरीर के सात फेरे में उनके शरीर से 
रूपेट कर तथागत की रखवाली, ओर अपने श्रनेकों सिर 
प्रकट करके उनके सिर पर छुत्र के समान छाया करता रहा 
था| इस्ती कारण भील करे पूर्चा में नाग का स्थान बना 
इथा है। 

मुचिलिन्द मील के पूर्ववाले ज़ज़्छ के मध्य में एक विह्यर 
के भीतर 'बुद्धदेव की प्रतिमा अत्यन्त दुर्वल ओर अ्रशक्त 
अवस्था की सी है । इसके पास चह स्थान है जहाँ पर बुद्धदेष 
छूगभग ७० पग टहले थे । इसकी प्रत्येक श्रोर पीपछ का एक 
पक वृत्त है। प्राचान समय से लेकर अब तक यह नियम 
चला आता है कि रोगी पुरुष, चाहे धनी हो अथवा दरिद् 
इस मूर्ति में सुग्ंधित मिट्टी का लेप कर देने से बहुधा अ्रच्छा 
दे जाता है | यह घद स्थान है जहाँ पर बोधिसत्व ने तपस्या 
की थी। इसी स्थान पर विशेधियों का परास्त करने के 
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लिए उन्होंने मार की पाथेना के! स्वीकार करते हुए छुः वर्ष 
का अत झगीकार किया था। उन दिनों चह गेहूँ और बाजरे 
का फेव एक दाना खाते थे जिससे उनका शरीर हुर्घेल और 
अशक्त, तथा मुख फांविहीन दागया था। जिख स्थात पर 
चुद्धदेव टहूछते थे उसी स्थान पर मत से निवृक्त होऊर पक 
चृक्ष की शाखा पकड़ कर खड़े होगये थे। 

ऐीपछ के चूक्ष के निकट, हो बुद्धदेव की तपस्या का 
स्थान है, पक स्तूप बना हुआ दे | यह चह स्थान है जहाँ पर 
अज्ञात कारिडिन्य श्रादि पचों व्यक्ति निधास करते थे। राज- 
कुमार अवस्था में जब धुद्धेव ने घर छोड़ा था उस ससय 
कुछ दिन तक बे पहाड़ें आर मैंदानें में घूमा रिये आर 
जड्डलों तथा जलकुएँ के निरर विश्राम किया किये। पीढ़े 
से शुद्धोदन राजा ने पाँच व्यक्तियों को उनकी रक्ता और सेवा 
के लिए भेज दिया था। राजकुआर के तपस्या में छगमा हुआ 
देख फर अ्र्नात कारिडन्य आदि भी उसी प्रफार की कठिव 
तपस्या में रत ही गये थे | 

इस स्थान के दक्षिण-पश्विम में एफ स्तृूप उस स्थान पर 
है जहाँ वे।धिसत्व ने नीराज्व नदी में घ्रवेश करके स्तान 
किया था। नदी के निकट ही वह स्थान है जहाँ एर वोधि- 
सत्य ने खोर अहण की थी। 

इस स्थान के निकट एक स्वृष उस स्थान पर है जहाँ 
किसी व्यापारी ने बुद्धदेव के गेहूँ थार शहद श्रपण क्रिया 
था। बुद्ध भगवान विचार में मस्द देकर एक इढ्ुत्ष के नोचे 
आसन (पल्थी) मारे चेंदे हुए परमानन्द का छुख अ्रनुभव कर 
रहें थे। सात [दन के उपरान्त ने अपने ध्यान से निवृत्त हुए । 
उस जंगल करे निकट द्वोकर दो व्यापारी जा रहे थे। 
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उनसे स्थानीय देवताओं ने कहा, “शाक््य-बंश का राजकुमार 
इस जंगल में निवास करता है। वह अभी कुछ समय इश्ना 
चुद्धाबस्था को प्राप्त हुआ है; उश्चास दिन ब्यतीत हो चुके है, 
इस अरसे में ध्यान-धारणा में मग्व रहने के कारण उसने कुछ 
भी नहीं खाया है। जो कुछ ठुम लोगों से हो सके जाकर 
उसके भेट करे इससे तुमकेा बहुत छाभ होगा।” 

' ! इस श्रादेश के अ्रछुसार उन लोगों ने अपनी वस्तुओं में 
से थेड़ा गेहूँ का आटा श्रार शहद चुद्ध भगवान की भेद 
किया आर विश्वपूज्य बुद्धदेव ने उसके अंगीकार किया ! 

जिस स्थान पर व्यापारियों ने यह समपेण किया था 
उसके पास एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर चार देव- 
राजं ने एक पात्र वुद्धदेव के भेट किया था। जिस समय 
च्यापारी बुद्ध भगधान को गेधूम और शहद्‌ समर्पण फरने 
छगे उस सम्रय उनको ध्यान हुआ कि किस पात्र में में इसका 
ग्रहण करूँ। हुरनत ही चार देवाधिपति चारों दिशाओं से 
शा पहुँचे। प्रत्येक के द्वाथ में एक एक सोने की थाली थी 
जिनके उन्होंने उनके सामने रख दिया। वुद्धदेव उन थालियों 
के देखकर चुप हो गये. उन्होने उनको भ्रहण करना स्वीकार 
नहीं किया, क्योंकि संन्यासी के लिए ऐसी मूल्यवान, पस्तुएँ 
रखना कलंक है। चारों राजाओं ने सोने की हटा कर चाँदी 
की थालियाँ, फिर बिज्लौर, अम्बर, माणिक आदि की थालियां 
समर्पण करनी चाहीं परन्तु जगत्पत्ति ने उनमें से किसी का 
अहण नहीं किया। तब चारों राज़ा अपने स्थान के लौट गये 
और अलनन्‍्त निर्मल नीले रह्न के पत्थर के पात्र छाकर वुद्ध- 
देव के अपेण किये। इस भेट के भी चुद्धदेव ने यह कह कर 
कि 'पक की आवश्यकता है, चार का क्या होगा ?' अगीकार 
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न करना चाहा, परन्तु धरम चांसें ही राजाओं का समान था, 
किसके पात्र के भ्रहण कर ओर फिसके के नहीं । इस कारण 
उन चारों का जोड़ कए एक पात्र इस तरह बनाया गया कि 
पक के भीवर एक थाली रख दी गई ओर ये सब चिपक कर 
एक पान हो गई' । इसी सबद से पात्र के चारों किनारे श्रम 
अछग स्पष्ट विदित होते हैं । ह 

इस स्थान से थाड़ी दूर पर एक स्तूप उस स्थान पर हैँ 
जर्हाँ बुद्धदेव ने अपनी माता के शानोपदेश दिया था। जिस 
समय वुद्धदेघ पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके 'देवता और मनुष्यों के 
उपदेशक' इस नाम से प्रसिद्ध हुए, उस समय उनकी माता 
माया स्वर्ग से उतर कर इस स्थान पर आई थी। चुद्ध भग- 
घान ने उसकी भसन्नता और भलाई के लिए समयाजुसार 
उपदेश दिया था । 

इस स्थान के निकट ही एक सूखी झील के किनारे एक 
स्तूप है। यह यह स्थान हैं जहाँ पर तथागत ने प्राचीन काल 
में अपनी ग्रभावेत्पादिनी शक्ति का प्रदर्शन करके कुछ मस॒प्यें 
को, जो शिक्षा के उपयुक्त थे, अपना शिष्य बनाया था| 

इल स्थान के निकट एक स्तूप है। यहाँ पर तथायत 
भगवान ने उरबित्ध काश्यप के उसके दोनों भाइयों ओर 
पक हजार साथियों के साथ शिष्य किया था। तथागत ने 
अपने 'विशुद्ध मार्ग-प्रद्शक' नियम के संचारित रखते हुए 
उसके समयाझ्ुसार ऐसा उपदेश टिया कि उसके चित्त में 
इनकी ओर भक्ति उत्पन्न द्वांगई।! यहाँ तक कि एक दिन 
उसके ४०० साथियों ने बुद्ध भगवान के शिष्य हाने की अज्ञु- 
मति के लिए उससे प्रार्थना की, इस पर उरविल्य कापयप 
ने कहा, में सी अपने म्टम को पारित्याग करके उनका शिष्य 
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हुँगा !” यह कह कर उन सबके साथ छिये डुए वह उस 
स्थान पर गया जहाँ पर बुद्धदेव थे, आर उनकी कृपा 
का आ्ार्थों हुआ । बुद्धदेव ने उसके उत्तर दिया, “अपने चरम 
बस्र के उतार डाला और अपने हवन इत्यादि के पात्रों का 
फेक दो ।” उन लोगों ने आज्ञानुसार श्रपनी उपासना कौ 
. पस्तुओं के नीराक्षन नदी में फेंक दिया | जब काश्यप 
ने देखा कि उसके भाई की वस्तुए नदी की घारम बहती चली 
जा रही हैं, चह विस्मित होकर अपने चेले| के सहित भाई से 
मिलने आया। अपने भाई का परियर्तित स्वरुप आए आच- 
रण देख कर उसने भी पीत वस्मों के धारण कर लिया। 
गया काश्यप के जिस समय उसझे भाइयें के धर्म-परिवतेन 
का समायार विदित हुआ वह भी जिस स्थान पर बुद्ध भग- 
चान थे गया ओर जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए घर्मापदेंश 
का धार्थी हुआ। 
जहाँ पर काश्यप वंघुशिष्य हुए थे वहाँ से उत्तर-पश्चिम में 
एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर बुद्धदेव ने एक भयानक 
और कोधी नाग के, जिसका काश्यप ने बलि दे दिया था, 
परास्त किया था। बुद्ध भगवान जिस समय इन लोगों को 
शिष्य करने छगे ते प्रथम इनके उपासना के नियम के 
उन्होंने हटाया । फिर अह्मचारियों के सहित क्रोधी नाग के 
भवन में जाकर ठहर रहे। आधी खत ब्यतीत दाने पर नाग 
अपने भुख से घुँवा आर अग्नि उगलने छगा | उस समय बुद्ध 
देव ने भी समाधि छगा करके ऐसी अग्ति के उत्पन्न किया 
जिससे कि लपरें उठकर मकान की छुत तक पहुँचने 
लगीं । ब्रह्मचारी लोग यह भय करके कि श्रग्नि चुद्धदेव 
को नाश कर रही है रोते चिन्लाते ओर सिर का पीटते 
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हुए उस स्थान पर पहुँचे । तथ उरविस्य काश्यप ने 
अपने साथियें के सन्तुए्ट करने के लिए आर उनका 
भय दूर करने के लिए समभाया, कि “यह जो दिखाई 
पड़ रही है वह अग्नि नहीं हैं चल्कि भ्रमण नाग के परास्त 
कर रहा है ।” तथागत उस नाग के पकड़ कर और अपने 
भिक्तापात में श्रच्ठी तरह बन्द करके आ्रतःकाल उसे हाथ में , 
लिये हुए वाहर आये भ्रार अविश्वास्तियों के चेलों को दिखाया। , 
इस स्मारक फे पास एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर 
४०० प्रस्पेक चुद्ध एकद्दी समय में निर्वाय को प्राप्त हुए थे । 
मुचिलिन्द नाग के तड़ाग के दक्षिण में एक स्तूप उस 
स्थान का निदर्शक है जहाँ पर बुद्धदेच का प्रलयकारी जलू- 
राशि से बचाने के लिए काश्यप गया था। इसका वृत्तान्त इस 
प्रकार है कि काइयप यन्धु यथ्पि शिष्य होगये थे परन्तु दैवी 
नियम्री' के विपरीत श्राचरण करते थे. जिस सबब से दूर 
तथा निकटवर्ता लोग भी उनके कर्मा' का आदर करके उनके 
उपदेशालुसार कार्य करने ऊग गये थे। जगदीश्वए भगवान्‌ 
बुद्धदेघ का यह स्वभाव था कि सटके हुओ के पंथ दिखाबे', 
इसे कारण इन सव लोगों के (काश्यप और उनके अनुयायियें 
के ) शुभमार्ग पर लाने के लिए उन्होंने बढ़े बड़े मेध श्राकाश 
में उत्पक्ष करके दूर तक फैछा दिये, जिनसे मूसलूधार बृष्टि 
होने छगी और चारें श्रेर जामयी ही जलछाम्रयी दो गई। 
भयानक  तुद्ढ तसड्ों ने चढ़कर चुद्धदेव को चारों श्रेर से घेर 
लिया परन्तु वह इनसे श्रठयय ही रहे। डस समय काश्यप ने 
मैघ ओर दृष्टि को देख कर अपने साथियों से बुलाकर 


१ बह नियम जो बुद्धदेंद ने उनको सिखलाकर शिष्य बनाया था | 
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कहा कि 'जिस स्थान पर भ्रमंण रहता है घह स्थान भी 
अवश्य जलूमझ हो गया होगा ।? 

यह कद्द कर उनके बचाने के लिए घह एक नाथ पर 
सवार होकर जहाँ पर वुद्धदेव थे गया | यहाँ पर उसने देखा 
कि चुद्धदेव पानी के ऊपर इस घकार टहल रहे हैं मानों 
पृथ्वी पर चलते हों। उसी समय वुद्धदेव उस जलराशि में 
गोता मार गये जिससे पानी फटकर गायब हो गया ओर भूमि 
निकल आई । फाश्यप इस भ्रभावोत्पादक. चमत्कार के देख 
कर अपने मन में लज्जित होकर छौट गया। 

बोधिदृत्त के पूर्वी फाटक के बाहर दे या तीन ली की 
दूसी पर एक स्थान अधनाग का है | यह नाग अपने पूर्वजन्म 
के पापा के कोरण अ्धा उत्पन्न हुआ था। जब तथागत भगवान्‌ 
आग्वोधि पर्वत से चलकर वोधिषृत्त के निकट जा रहें थे तब 
बह इस स्थान के निकट होकर निकले । नाग के नेत्र सहसा 
खुल गये ओर उसने देखा कि बोधिसत्व बोधिवृत्त के पास 
जा रहा हैं । उस समय उसने वोधिसत्य से कहा, "हे महात्मा 
पुरुष! श्राप बहुत शीघ्र वुद्धावस्था को प्राप्त होंगे। 
भेरे नेच्रों को ,अन्धकार-पसित हुए श्रगणित वर्ष व्यतीत हों 
गये, परन्तु जिस समय संसार में किसी बुद्ध का आविर्भाव 
द्ोता है उस समय मेरे नेच्र ठीक हो जाते हैं। भद्गफल्प में 


डर + 
जब तीनों बुद्ध संसार में अवतीर्ण हुए थे उस समय भी मेरे 


नेत्र में प्रकाश होगया था ओर में देखने लगा था, उसी 
अकार इस समय भी, “हे महामहिम ! जिस समय आप इस 
स्थान पर पहुँचे उस समय पकाएक मेरे नेत्न खुल गये, 
इसलिए मैं जानता हूँ कि आप धुद्धावस्था प्राप्त करेंगे!” 


योधिदुक्ष की दीवार के पूर्वों फाटक के पास पक स्वृप 


आउठरवा अध्याय श्र 


है। इस स्थान पर मार राज़ा ने वोबिसत्व के भयमीत 
करना चाहा था। जिस समय मार राजा का विदित हुआ कि 
चोधिसत्व पूर्ण शान प्राप्त करने के करीब हँ।उस समय लेाम- 
ग्रदर्शन थ्रार अनेक कला-कौशल करके सी पिफलमनेारथ देने 
पर वह अपने सब गयों के बुलाकर और सेना के अस्रशास्त्र 
से सुसज्जित करके इस तरह पर चढ़ दौड़ा मानों उनका 
मारने जाता दो । चार्रो आर श्रधी चलते रूगी, पानी बर- 
सने लगा, बादल गरजने छगे श्र विजजली चमकने लगी। 
फिर आग की लपरदे! उठने लगी और धृमान्थकार के बादरू 
जा गये । इसके उपरान्त घूल ओर पत्थर पेसे बरसने रुये 
जैसे वरछियाँ चलती हों या घह्ुषों में से तीर निकल रहे हो । 
इस दशा के देखकर बुद्धदेव 'मद्दाप्रेम! समाधि में भश्न दो 
गये जिससे मार राजा के अख्र-शसत्र कमछ के फूल ही गये । 
मार राजा की सेना इस चमत्कार के देखकर भयभीत होकर 
भाग गए । 

यहाँ से थोड़ी दूर पर दो स्तूप देवराज शक्र ्रार अ्या राजा 
के बनवाये दुए है । 

चोधिवृत्ष की चहारदीवारी के उत्तरी फ़ादक के बाहर 
महावाधिनामक संघाराम है। यह सिंदर देश के किसी 
आचीन नरेश का चनवाया हुआ है। इस धाम में ध्यान धारणा 
के लिए बु्ञों' सह्दित छू: कमरे हँ। इसझे चतुर्दिक रक्षरू 
दीवार तीख या चालीस फौद ऊँची है। इस स्थान के बनाने 
में उच्च फोटि की कारीयरी सच की गई हैं तथा इसमें जो 
चित्रकारी की गई है उसमें रक्ष बहुत पुष्ठ छूगाया गया हैं। 
भगवान को सूर्ति सोना थार चाँदी के सेमिश्रण से, 

डारूकए, चना गई है खाए चहुघूल्य पत्थण तथा रुत इत्यादि 
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से विभूषित है । इसके भोतर के ऊँचे आर बड़े बड़े स्तृप 
बड़े दी मनोहर वन हुए हेन्‍जिनमें बुद्ध भगवान का शरीणाव' 
शेष है। शरीरावशेष में हृड्टियाँ हाथ की उँगली के वरायर हैं, 
जो चिकनी, चमऊफीली, श्रार निर्मेल श्वेत रड्ग की हैं तथा मांसा- 
वशेष बड़े मोती के समान कुछ नीलापन लिये हुए लाल रह का 
हैँ. । प्रध्येक वर्ष उस पूर्णमासी के दिन', जिस दिन तथागत 
भगवान ने अपना चमत्कार विशेषरूप से प्रदर्शित किया था, 
ये शरीराघशेष सब छोगों के दर्शनों के रिए बाहर छाये जाते 
हैँ। किसी अवसर पर इनमें से प्रकाश निकलने छूगता हैं 
आर कभी कभी श्राप: दी श्राप पुष्पवृष्टि द्वोने छगती हैं।' 
इस संघाराम में १,००० से श्रधिक संन्‍्यासी है जो स्थवीर- 
संम्धा के महायान-सम्प्रदाया का अन्ुशीलन करते हैँ। 
धर्म-विनय का प्रतिपालन ये लाग बड़ी सावधानतापूर्वक 
करते हैँ | इनका आचरण शुद्ध ग्रार ठीक होता है । 

प्रादोन काल में पक राजा सि'हल देश में, जो दक्तिणी 
समुद्र का एक द्वीप (टापू) हैं, राज करता था। यह 
राजा बोद्धधर्म का भक्त और सच्चा अनुयायी था। एक 
समय ऐसा हुआ कि उसका भाई, जो बुद्ध का शिष्य 
( गृहत्यागी ) हा गया था समग्र भारत में यात्रा करके 
बुद्ध भगवान्‌ के पुनीत चिह्ों का दशन करने ,के लिए 
निकला। जिन जिन संघारामों में वह गया वचर्हा वहाँ 
पर विदेशी होने के कारण उपेत्ता की इप्टि से देखा गया। 
यह दशा देखकर वह अत्यन्त खिन्न होकर लौट गया। राजा 


१ भारतवर्ष में बारहवे मास की तीसदीं तिथि और चीन में प्रधम 
मास्त की पन्‍द्रद़वीं तिथि । 


ह 





डखने उच्चतर दिया, “रेप ुसुद पेपर इाएसरिक इच्छा 
बच्ची है दि महाराज रूम्पूरे भाग्तइर में रेपाणाशर विश 
केसर! | इउस्र तरह पर पुनौत स्टास्ये सो शाश की एए 
करेंगे आर सारे देश में झ्ापश सार सो ्ुशए रहेदा ३ घशय 
का यह दाम. आपने अपने पूछ्ठ पुरुशे के हाथ ले शे एुछ 
बढ़ाई पाई है उसको कुतश्षतासूदक डिश के दागे राश्या- 
ल्रिक्षागी होंगे उतक लिए पुरण पथअरशेक होगा"। 

राज़ा ने उत्तर दिया. “यह यहूत उत्तम पिष्यए है इस 
भमय के अतिरिक्त आर कमो, मेश ध्याण जाए श्तेश करे, 
मैंने फेसे सद्धिचार फे सुना भो मही था।" 

यद्द कह कर उसने झपने देश के शगमोत रफ्षों के भारत- 
नरेश की मेंद में भेजा । राजा गे उस भेद हो पाक अपने 


हि 
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करत्तेब्य का विचार और अपने दूर देशस्थ मित्र से प्रेम करके 
पक दूत के द्वारा कहा भेजा, “में इसके बदले में आपका 
क्या प्रत्युपकार कर सकता हूँ १” 
भारत-नरेश के इस प्रश्न के उत्तर में सिंदल-नरेश ने 
अपने मंत्री के भेजा, जिसने जाकर महाराजा से इस प्रकार 
विनय कीः-- 
“पहाश्रीराज भारत-नरेंश के चरणों में सिंदल+ 
, नरेश शअभिवादन करकें-प्राथेना कर्ता है कि मद्ाराज 
की प्रतिष्ठा चार्रो ओर विस्तृत है तथा श्आपके द्वारा अ्रनेक 
« दुरस्थ देश लाभवान हो चुके हैं आर होते हैं) इस कास्ण 
मेरे देश फे भ्रमण भी श्रापफी आशाओं का प्रतिपालन और 
आपके प्रभाव की समौपता चाहते हैँ। श्रापफे विशाल देश 
में पर्यटन करके पुनीत स्थानों के दर्शनाथथ में अनेक सेघा- 
रामों में गया परन्तु उनमें कहीं भी मेरा शआतिथ्य-सत्कार 
नहीं किया गया । यर्दां तक कि मै दुखित और अ्रपमानित 
होकर अपने घर छौट आया | इस कारण अब ज्ञो भविष्य में 
यात्री जायेंगे उनके छाम के लिए मैंने यह उपाय सोचा है 
कि सम्पूर्ण भास्तवर्ष में संघाराम बनवा दू मिनमें जाकर 
ये विदेशी यात्री ठहरे' आर विश्राम करें। इस कार्य से 
विदेशी यात्रियों को खुख तो हो हीगा इसके श्रतिरिक्त दोनों 
राज्य भी प्रेम-सूत में चँघे रहगे ।? 
महाराजा ने मंत्री के उत्तर दिया, “मे तुम्हारे स्थामी का 
आज्ञा देता हैं कि तथागत भगवान ने अपने चरित्र से जिन 
स्थानों का पुनीत किया है उनमें से ऊिसी एक स्थान में चह 
संघाराम निर्माण करा लेचे ।” 
, रस शाह्षा के पाकरे वह मंत्री महाराजा से विदा हीफर 
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अपने देश के लौट गया आर राजा से सब हाल निवेदन 
किया | मंत्रिमएडछ ने उसका सत्कार ,और उसके फार्य को 
वड़ाई करके सव धमरणों की सभा करके यह पूछा कि कर्हा 
पर संघाराम चनाया जाये। भमरणों ने उत्तर दिया, “बोधि- 
दृच्त वह स्थान है जहाँ पर सब गत चुद्धों ने परम फल का 
प्राप्त किया है, आर जहाँ से, भविष्य में होनेवाले भी, इस 
गति के प्राप्त करंगे, इसलिए इस स्थान से बढ़फर शेर 
उपयुक्त स्थान इस कार्य के लिए नहीं है” ५ 
इस निश्चय के असुसार डन छोगों ने अपने देश से सब 
भकार की सम्पत्ति को भेज कर अपने देश के लोगों के लिए 
यह संघाराम बनवाया था। यहाँ पर ताँवे के पत्र पर अंकित 
इस प्रकार आशा लगी हुई है, “बिना भेद-साव के सबकी 
सहायता फरना चुद्ध-धमे का उश्बतम सिद्धान्त है। जैसी 
कुछ अवस्था हे उसके श्रनुसार दयप प्रदर्शित करना आचौन 
महात्माश्ों का प्रसिद्ध सिद्धान्त है। इस समय में, जो राज- 
बंश का पक अयोग्य व्यक्ति हैं, इस संघाराम के वनदाफर 
और पुनीत शरीराबशेप के। स्थापित करके श्राशा करता 
हैं कि इनकी भसिद्धि भविष्य में बहुत दित घनी रहेगी और 
मलुष्य इनके द्वारा छामवान होते रहेंगे। में यद भी घ्राशा 
करता हूँ कि मेरे देश फे साधु लोग भी अवाध्य रूप से इनका 
छाभ प्राप्त करके इस देश के लोगों में आत्मीय जन फे समान 
सहवास फर सफफेगे । यह अमाध लाभ पंश-परम्परा के 
लिए निर्दिध्न स्थिर रहे यद्दी मेरी आंतरिक आर्फात्ता है ।! 
यही कारण है जिससे इस संघाराम में सिदहलुननियासौ 
अनेक साधु निवास छरते दें। बोधिवृत्त के दक्षिण लगभय 
१० लो पर इतने अधिक पुनोत स्थान हैँ के उत सबका 


न पु 
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नामोरलेख नहीं किया जा; सकता प्रत्येक बप॑ जिस समय 
भिक्ठु लोग अपने प्रावृट्‌-विश्राम से निद्त्त होंते हे उस समेय 
हज़ारों आर लाखों धार्मिक पुरुष प्रत्येक प्रान्त ' से यहाँ पर 
आते हूँ। लात दिन तक चे लोग पुष्प-बर्षा कर, खुगन्धित 
चस्तुओं की धूप देकर तथा बाजा बचज्ञाते, हुए सम्पूर्ण ज्विले 
में' घूमकर भेट-पूजा इत्यादि करते हैं। भारत के साधु,-बुद्ध 
भग़वान्‌ की पुनीत शिक्षा के अनुसार श्रावण मांस के प्रथम 
पक्त की प्रतिपदा के 'बास' प्रहण करने हैं, जो हमारे हिसाव 
से पंचम मास की सोलहवीं तिथि द्वोती है। और आशिषन 
मास की द्वितीय पक्त की १५ वां तिथि को वे छोग , श्रपना 
'सिश्राम परित्याग करते हैं, जो हमारे यहाँ के आठवें मास 
की १४५ वा तिथि द्वोती है । 


' भारतवर्ष में महीना का नामकरण नक्षत्रों पर अव- 
लम्बित है। वहुत प्राच्चीन समय से लेकर श्रव तक इसमें कुछ 
भी परिधतेन नहीं छुआ है । परन्तु अनेक सम्प्रदायों ने देश 
के नियमालुसार, एक देश से दूसरे देश का, विना किसी प्रकार 
का भेद-भाव दिखलाये हुए दिन मिती का उल्लेख किया द्द 
जिससे शअशुद्धियाँ उत्पन्न हो गई हैं और यही कारण है कि 
ऋतु-विभाग करने में एक देश कुछ कहता है ते दूसरा कुच । 
इसी लिए कट्दी कद्दों लोग चौथे मास की, सालह॒बीं तिथि 
को 'बासः' में भ्राप्त होते हैं, आर सातवें मास की १५वथाँ 
तिथि को उससे निवृत्त होते है । 





५) ड़ जिला जहां एव इुद्धएंक हे लप्ध्या की थी ! 


लवॉ अध्याय - 
'( भगधदेश-उत्तरा्ड ) 


बोधिवृत्ष के पूर्व में नीराजञन नद्दी पार करके, एक जड़रू 
के अध्य में एक स्तूप है । इसके दक्षिण में एक तड़ाग हैं। यह 
“बह स्थान है, जहाँ पर 'गन्धहस्ती! ( एक हाथी ) अपनो 
'माता का संवा-श्रुश्रपा करता रहा था। प्रार्चच काल म॑ जिन ् 
दिने तथागव, वाधिसत्वाचस्था का अभ्यास करते थे वह 
किसी गरधहस्तों के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। श्रेर उत्तरी 
पहाड़ी में निवास करते थे। घूमते घूमते एक दिन चह इस 
लड़ाग के किनारे श्रा पहुँचे, आर यहीं पर निवास करके 
मीठे भीठे कमलों की जड़ ओर स्वच्छ जल ले जाकर श्रपनी 
अन्धी माता की सेवा-यशुश्रपा करने छगे। एक दिन एक 
व्यक्ति अपना घर भूल कर इधर-उधर जंगल में भटक रहा 
था । ठीक रास्ता न मालुम होने के कारण बढ वहुत विकल 
होगया और बड़ी करुणा से बिलाप करने लगा। हस्ती-पुत्र 
उसके ऋंद्नव के सुनकर दूयावश उसके ठीक रास्ते पर 
पहुँचा आया। वह मनुष्य अपने ठिकाने पर पढ़ेंच कर तुरन्त 
राजा के पास पहुँचा आर कहा, “मुमके एक ' ऐसा जद्डल 
आजम है जिसमें एक गन्धहस्ती निवास करता है। यह पशु 
बड़े भूल्य का है इसलिए आप जाकर उसका श्रवश्य 
पकड़ छाइए ॥? पु 2! 
$ ज़नरढ कनिधम साहव लिखते ई कि स्वूप्र का भप्रावशेष 
और जहाँ पर हाथी पकड़ा यया था उस स्थान के स्तम्स का मिचला 


2४८ डुएन सांग का प्रमण बृत्तास्त 


राजा उसकी बातों पर विश्वास करके अपनी, सेना के 
सहित उस हाथी के पकडने के लिए चला और वही व्यक्ति 
आगे श्रागे मार्ग बतलाता चला जिस समय वह उस 
स्थान पर पहुँचा आर राजा के हाथी बताने के लिए उसने 
अपना हाथ उठाया, उसी समय उसके देनें हाथ ऐसे मिर 
पड़े जैसे किसी, ने उन्हें तलवाण से काद डाला है| । ,राजा ने 
इस आशचय व्यापार के देखकर भी उस हाथी के पकड़ 
डछिया आर,उसकेा रस्सियें से बाँध कर अपने स्थानु का 
ले गया। बह शिशु हस्ती ( पालतू होने के लिए ) बाँघें जाने 
पर अनेक दिनों तक बिना कुछ भेज्ञन पान के पड़ा। रहा। 
महावत ने सब बृत्तान्त जाकर राजा से निवेदन किया, जिस 
पर राजा स्वयं उसके देखने के छिए आया और हाथी से 
कारण पूछने छगा। शआश्चर्य | हाथी चोलने रूगा!! उसने 
उत्तर दिया, “मेरी माता अन्धी है, में ही उसके भेजन और 
जल पहुँचाता था; मै यहाँ पर कठिन यन्धन में पड़ा हूँ श्स 
काण्ण मेरी माता का इतने दिनों से भेजन इत्यादि प्राप्त न 
डुआ होगा । ऐसी दशा में यह कब सम्भव है कि में सुखः 
पूर्वक भोजन करूँ !” राज़ा ने उसके भाव और मन्‍्तल्य पर 
दयालु होकर उसके छोड़ने की श्राश्षा दे दी। , 

इस तड़ाग के पास एक स्तूप है जिसके खामने पक 
पापाण-स्तस्स क़गा हुआ है। प्राचीन काल में ,फाश्यप घुछ 
इस स्थान पर समाधि में मम्न हुए थे ), इसी के निकट गत 
चारों चुद्धों के उठने बैठने आदि के चिह्ध हैं 


भाग, नीलाक्षम नदी के पूर्वों किनारे पर बकरोर स्पान में अर तक बते- 
मात है । यह स्थान बुद्धगया से एक मील दष्चिण-पूर्व में है। 


नवाँ अध्याय घर 


पड़े. के पूर्व मोहो" (माही) नदी पर करके हर 
पक बढ़े जड्डल में पहुँचे जिसमें एक पापाण स्तम्भ है। यह वर 
स्थान है जहाँ पर एक विरोधी परमानन्द अवस्था प्राप्त करः.. 
भी नीच पतिज्ञा कर बैठा था। प्राचीन काल में उद्ररामपुचचर 
आमके एक विशेधी था जे मेथों से ऊपर आकाश में उड़ने 
के लिए द ! होकर, साधना ऊरता था। इस पुनीत 
अरणय में उसके पच्चाध्यात्मिक, शक्तियाँ आप्त हो गई थीं 
और बह श्याव के परमतम पद को पहुँच गया था। मगध- 
नरेश उसके तप की करके अति दिन काल में 


भोजन करने के लिए उसके अ्रपने सैथान पर निमन्त्रित 


श्रधर 
गमने करते हुए ।बना किसी श्रकार की रुफावट के उसके 
रैथान पर जाया करता था। भगधराज्ञ उसके शआने के 
बड़ी सावधानी रखता था और उसके आने पर बड़ी भक्ति 
से उसे अपने स्थान पर बैठता था। एक दिन राजा का बाहर 
जाने की आवश्यकता हुई, उस समय बह इस यात की चिन्ता 
करने लगा कि अपनी अजपस्थिति में किसके ऊपर इस कार्य 
का भार डाला जाय, परन्तु उसके रनिवास में कोई भी ऐसा 
ने निकला जो उसकी श्राज्ञा पालन करने योग्य दाता | परन्तु 
( उसके सेब में 2 एक छेटी कन्या डेजा-सकपिणी, शुद्धा 
चरणवाली और, चतुर थी कि राजा का काई' भी 
शह +क 4 

मोहन नढ़ी. + 7? $ 

* खरामपुप्र एके भद्दात्मा ह्ोगयाहं जिसके निम्ट चुद्देव 
तपस्या काने के पहले यये थे, परन्तु यह निश्रय नहीं है कि पह '्याक्ति 
जिसके हुपन सांग ढिखता है वही है था श्रीर कोई । 

श्दृ 


० घशुण * हुएन सांग का प्रमण-द्धत्तान्त 


खेबक उससे बढ़ फर नहीं था। मगधराज ने उसको बुलाया 
+ और कहा, मैं राज्यकायंवश बाहर जाता हूँ श्रार- तुमको 
, पक बहुत आवश्यक कार्य पर नियत करना चाहता हूँ । तुमको 
चाहिए कि तुम भी बहुत सावधानी फे साथ उस कार्य का 
सम्पादन करो । तुम जानती हो कि प्रसिद्ध ऋषि उद्धरामपुत्र, 
जिसकी सेवा और प्रतिष्ठा बहुत दिनों से में भक्तिपूर्वक करता 
रद्द हैं. मेरे जाने के उपरान्त जब नियत समय पर यहाँ मोजन 
'करने के ?लिए आवबे, तव' तुम उसी प्रकार दत्तचित्त द्वोके 
/डसकी सेवा फरना जैसे में करता हैं ।” इस प्काए उसके 
शिक्षा 'देकर राजा अपने काये के चला गया। 
«' चइझ्कन्या उसी प्रकार जैसा राजा ने उसके बतलाया 
था ऋषि के आने के समय सावधानी से सब कार्य करती 
“एुद्दी। जब घह आया तब डसने आदर फे साथ उसके 
आसन पर यैठाया, परन्तु उद्बशमपुत्र उस कन्या का 
दोते ही बिचलित दो गया-उसके चित्त में दुर्वासना का 
आविर्भाव हुआ जिससे उसकी सम्पूर्ण आध्यात्मिकता जाती 
रही। भाजन समाप्त करके चलते समय उसमें इतनी' सामथ्य 
नहीं रद गई कि बद चायु पर चढ़ सके । अपनी यद्द दशा 
देखकर उसके, बड़ी लज्ञा हुई। उसने औूँठी बातें बवाकर 
कन्या से कहा, “महान्मा .पुरुषों के समान में समाधि- 
अबसथा का आप हो गया हैं, में वायु पए चढ़कर पलसमार 
में जहां चाहूँ ब्ाँ घूम फिए सुकता. हूँ। मेरे -इस प्रभाव के 
कारण, मैंने खुंना है, देश केलेग मेरे द्शनें की बड़ी झभिलापा 
"रखते हैं । प्राचीन नियमाहुसार मेरा यह परम धर्म ह्दैकि 
सम्पूर संसार का उपकार कर्ता रहूँ। यदि केवल अपना सवा 
देखता रहूँ और दूसरों की ओर ध्यान न दूँ तो लेग मेरी क्या 


नवां अध्याय । 


अतीष्ठा करेंगे ? इस कारण आज मेसे इच्छा हूँ कि द्वार से 
होकर भूमि पर : /सं्ालन करता हुआ छौर कर आई, 
ओर सब लोगों को अपना दर्शन देकर असन्न और चुखी 
करूँ |! हि ” ह 
उस कन्या ने इस आशा को सुन कर इसका" 
खब स्थानों में फटपर पहुँचा दिया। सेकड़ें आदमी भार्ग हे 
भाड़ने बुहारने आर चिड़कने में छग गये तथा छात्रों मनुष्यों, 
भीड़ पर भीड़ उसके देशंन के निमित्त दौड़ पड़ी। र्द्- 
पमपुन्त राजभवन से पैदल: चलकर अपने श्राधम के चला 
गया। अपने श्राधम में जिस समय शान्ति फे सार्थ समाधि 
[2 अ कर 


कर उसका भाव और का और होफर चित्त श्रद्यन्त ., विकल 
दौगया, उसको सम्पूर्ण सहिष्णुता विज्ञोन द्वेगई तथा 
उसने कोध में आऊर यह संकल्प किया, “केस जन्म सचिष्स 
में फिसी ऐप हर 


में . भेयात्रक पञ्चु की, योनि पे होवे;जे श्र में 
ते लड़ी के जमान दो परन्तु पक्षियों के सदश 


ड़ कर 
मेरे श्र की डस्बाई ३,००० लो आर पे का फैलाब 


न्‍ १,६०० 
ली हो और में जड़नें-में घुस कर पत्ियें का और: नदियों मे 
ज्ुस् कर मदलिये! के पकड़ पऊड़ कर भक्षण कर सह | 


छशर हुएन खांग का प्रमण-दृत्तान्त 


यह संकल्प करके वह फिर तपस्या में लीच होगया 
तथा कठिन परिश्रम करके किर श्रपनी पूर्वांचस्था को प्राप्त 
'होगया | दुछ दिनों के बाद उसका देह्ान्त हो गया और 
उसका जन्म “भुवानि स्वर्ग!' में हुआ, जहाँ पर वह श्रस्सी 
हज़ार कल्प तक निवास करेगा। तथागत भगवान्‌ ने इसकी 
बाबत लिखा है.कि “उसकी आयु के वर्ष उस स्वर्ग में समाप्त 
होने पण वह अ्रपनी प्रतिशञा का फल प्राप्त करेगा, और अधम 
शरीर में जन्म लेकर अधम कमें' में फेंसा हुआ कभी मी 
छुटकारा ने पा सकेगा ॥7 

माही नदी के पूर्व हम एक बड़े बिकट बन में घुसे श्रार 
लगभग १०० ली चल कर 'कुबकुट पाद्गिरि! तक पहुँचे। 
इसका नाम “गुरुपादाः ग़िरि!* भी कहा जाता है । इस पहाड़ 


* अर्ावु अरूप-ख्ग में स्वोपरि स्थान के भुवानि स्वर्ग कहते 
है। चीनी भाषा में इस स्वर्ग का नाम 'फिसि अद्भ फिफि 'सिश्नड्नाटित' 
है, जिसका अर्थ यह है कि वह स्वर्ग जहां विचार श्रविचार कुछ, नहीं 
है। पाली में इसका निव सन्नाना सक्ना' कहते है । कम 

श्श्रर्थांत्‌ यद्यपि इस समय वह सर्वापरि स्थग में वास करता हैं 
और ८,०००० सहाकल्प तक वहीं पर रहेगा, ते। भी मविष्य यब्तणा 
से उसका छुटकारा नहीं हे। सकता । इस दृष्टान्त से बुद्धदेव के निवांण 

श्रेष्ठता प्रतिप्रादित की गई है, कि उसके प्राप्त करके मनुष्य किसी 
प्रकार भी घ्रावागमन के जाल में नहीं फेस सकता ५ 

१ श्र्थाव्‌ प्रतिष्ठित गुह का परवत; काश्यपणाद केवल भक्ति डे 

'ए्‌ जेदू दिया नाता है. लैसे देवगदाघ, कुमारिल पादए इत्यादि । 

कदाचित्‌ अपनी बवावद के कारण यह छुछुट-पाद कहलाता है, क्योंकि 

इसकी सीन चोटियाँ कुक्छुद, के पैर के ससान हैं। काहियान इसके 
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के किनारे बहुत ऊँचे हैं तथा घाटियाँ आर सस्ते बढ़े दुर्गम 
हैं। इसके निकट देकर जलूघारा बड़े वेग से बहती है. और 
श्राटियाँ विकद वन से परिपूर्ण हैं) इसकी लुक्कीली चोटियां, 
जे तीन हैं, ऊपए वायु-मएडल में उठी हुई मेघ-मंडल में 
पिज्वीन हो जाती हैं. और स्वर्गीय बाष्प (बर्फ) से छदी हुई 
हैं। इन चाटियों के पीछे महा काश्यप निवाणावस्था से 
निवास करते हैं! इनका प्रभाव ऐसा प्रवल है कि लोग 
नामेशारण तक करते हुए सिमकते है इस कारण “गुरुपादाः 
ऋह कर सम्बेधन करते है! मद्मकाश्यप भावक था ओर 
इतना बड़ा महात्मा था कि 'पड़मिक्षा" ( छुहों अलोकिक 
शक्तियाँ ) और 'अप्टौविमेत्ञ' (आठ प्रकार की मुक्ति) इसका 
सिद्ध थे। तथागत धमेप्रचार का काम समाप्त करके जिस 
समय निर्वाण के सन्निकट हुए उस समय उन्होंने काश्यप से 
ऋहा, “अनेकों कल्प तक जन्म-मरण का कष्ट मेंने फेवछ इस- 
लिए सहन किया है कि प्राणियों के लिए धर्म के उत्कृष्ट स्वरूप 
का निर्माण कर दूं । जे कुछ मेरी चासना थी घह सब पारि- 


गया के दक्षिण में ३ ली पर लिएता है जे कदाचित्‌ भूछ से तीन मेजन 
के स्थान पर हो गयः है, धर दिशा सी दष्ठिण गलत है, पूर्व होनी 
चाहिए । जनरल कमिंपम साहव ने कुर किहार! आम झेा ही स्थान 
मिद्षय किया है । कुश्कुटनपाद पढाड़ी के! पटना के निऊटवाढा कुबकुट- 
यागू संधाराम सममना भूल है । इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 
दस संघाराम के निकट पहाड़ी थी। भार किसी स्थान पर भी इसको 
कुक्कुटयाद विद्ार नहीं लिखा गया है | जलियत साहद मे और 
चरनफ साहव ने जो शरम्ाण दिये हैं उनसे यया के निकट पहाड़ी का 
ड्ोमा निश्चय होता है | 
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पूर्ण हो गई इसलिए अ्व मेरी इच्छा महानिवांण में लिप्त 
होने की है। मेरे पीछे धरम पिडक का भार तुम्हारे ऊपर 
शहेगा। इसमें किसी भकार की घटी न होने पावे वर्रच ऐसा 
उपाय करना जिससे उत्तयेत्तर उृद्धि आर प्रचार में उन्नति ही 
दवोती रहे। मेरी चाचो के दिये हुए स्वर्णतन्तु संपूरित कापाय 
चस््र के विषय में में तुमके आशा देता हूँ कि इसे अपने पास 
रफ़्खा, और जब मैत्रेय बुद्धावरथा को प्राप्त हो जावे” तब 
उनको दे दी । जो लोग मेरे घम में बरती होवे', चाहे वे भिष्तु 
ही या भिन्ुनी, उपासक हैं। या उपासिका, उनका प्रथम 
कर्ंथ्य यही होगा कि जन्म-सृत्यु-रूपी घारा से बचे, अथवा 
उसके पार करे।? 


काश्यप ने यह शआाज्ञा पाकर सत्य धर्म की रक्ता के लिए 
एक बड़ी भारी समा पकन्नित को । उस सभा के साथ वह 
पीस वर्ष तक काम करता रहा, परन्तु संसार की श्रनित्यता 
पर खिन्न होकर घह मरने की इच्छा से कुक्कुटपाद ग्रिरि को 
तरफ चल दिया। पहाड़ के उत्तरी भाग से चढ़ कर घूम- 
घुमौवे रास्तों को पाए करता हुआ वह दक्षिण-पश्चिमी 
किनारे पर पहुँचा, यहाँ पर चद्धानों और कराएें के काय्ण 
बह आगे न बढ़ सका, इसलिए एक घनी भाड़ी में घुस कर 
उसने अपने दरड से चट्टान को तोड़ कर मार्ग निकाला। 
इस प्रकार चह्मान का विभक्त करके चृद और आगे बढ़ा। थोड़ी 
दूर जाने पर पक दूसरी चट्टान उसके मार्ग में बाधक हुई, 
उसने फिर उसी तरह रास्ता बनाया आर चलता चलता 
पूर्षोत्तर दिशा की चेतटी पर पहुँचा। यहाँ से तेंग रास्तों को 
पार करता हुआ जिस समय वह तीना चोटियों के मध्य में 
पहुँचा उसने चुद्धवेव के कापाय घसत्र ( चीवर ) फो दाथ रे 


हा 
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लेकर ओर खड़े हीकर अपनी प्रतिज्ञा के स्मरण किया | उस 
समय तीनों चाहियों ने उठकर उसके घेर लिया। यही 
काण्ण है कि ये तीनों ऊपए वायु-मंडर में पहुँची हुई हैं।, 
भविष्य में जब मैन्रेय संसार में आगे और तिपिद्क का 
उपदेश करेगे उस समय अ्रगणित घमंडी उनके सिद्धान्तों का 
प्रतिवाद करेंगे | उन लोगों फे। लेकर चह इस पहाड़ पर 
आधेंगे गरर जिस स्थान पर काशयप हैं वहाँ पहुँच कए उस 
स्थान के भहपट (चुटकी वज़ाकर ) सलोल दंगे, परन्तु 
लोग काश्यप फे! देख कर आर भी गर्वित तथा डुद्म्राहा 
दो जायेंगे । उस समय काश्यप, मैत्रेय भगवानर पूर्ण 
भक्ति और नम्नता के साथ कापाय बस्तर दे देंगे। तदुप- 
रान्‍्त वायु में चढ़कर सब प्रकार के आध्यात्मिक चम- 
स्कार्स के! दिखाते हुए श्रपने शरीर से श्रप्मि और याप्प के 
उत्पन्न करके निर्याण को भाप्त हो जायँंगे। उस समय लोग 
इन चमत्कारों के देखकर अ्रपनें धमएड के परित्याग कर 
देंगे और श्रपने श्रन्त/करण का उद्घाटन करके पुनीत 
फल को प्राप्त करेंगे । यही फारण है कि पहाड़ की चोटी पर 
स्वूप बना हुश्आा है। संध्या के समय जिस दिन प्राकृतिक 
शान्ति का अधिराज्य द्वोता है उस दिन लोगों के दूर से 
दिखाई पंड़ता है कि कोई चस्तु ऐसी प्रकाशित है जैसे मशाल 
जलती दे!। परन्तु यदि पदाड़ पर जाकर देखा जाय ते कुछ 
भी पता नहीं चलता! । * हु है 


१ सीन चोटियेंदाले पहाड़ के सम्बन्ध में, जिसका वर्णन है। रहा है, 
जनरऊ कनिंधम साहद निरचय करते हैं कि झात-कल का मुरली पहाड़ 
ही इवकुटराद, है थे। कुरकिद्वार प्राम से उत्तर उत्तन्पूर्व में तीन सीकू 
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कुपकुटपाद गिरि से पूर्वोत्तर दिशा में जाकर लगभग 
१०० ली पर 'वुद्धवन” नामक पहाड़ है जिसकी चोटियाँ और 
पद्दाड़ियाँ ऊँची ओर खड़ी हैं। ऊँची पहाड़ियों के मध्य में 
पक शुफा है जहाँ पर एक बार चुद्धवेव आकर ठहरे थे | इसके 
निकट ही एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है जिस पर देवराज 
शक्र और घह्मा ने 'गेशीर्पचन्दन"' के रगड़ कर तथागत 
भगवान्‌ के तिरक किया था। पत्थर में से अब भी इसकी 
सुरगंधि आती है । यहाँ पर भी पाँच सो अरहट गशुप्तरुप से 
तिधास करते हैं । जे लोग अपने धर्म में कट्टर होते हैं और 
इनके दशेनों की इच्छा करते हैँ उनके! कभी कभी दशैन है। भी 
जाते हैँ । किसी समय ये श्रमर्णों के भेप में गाँव में मिक्षा 
माँगने निकलते हैं, किसी समय अपनी गुफाओं में प्रवेश 
करते हुए दिखाई पड़ते हैं।वे लेग समय खमय पर जो 
अपने आध्यात्मिक चमस्कारों के चिह छोड़ जाते हैं उन सवका 
विस्तृत चर्णन करना कठिन है 

बुद्धवन पहाड़ की वनैली धाटी म॑ पूर्चाभिमुख काई ३० 


पर है। पर्हा पर अब सी सध्यवाली अयवा ऊँची चाटी पर एक चौकोर 
नींव है जिपके आस पास ईटों का देर है । 

+ सेमुएलवील साहव 05 ॥680 &कषपैक! 0०0, लिखते है 
'मिसका अलुवादगोशीष॑ चन्दन! किया गया ऐ । इस शब्द के सममने 
के छिए उन साहद ने बहुत प्रयक्ष किया है परन्तु ठीक समझ नहीं 
सके। मेरे विचार में इस शब्द से ताप्पय्ये 'गोरोचन! से है, जो एक 
सुगधित वस्तु है तथा गायों के सिर में निकलती है, और जिसके 
विछक का वर्णन घुराणों में प्रायः आया है। तान्त्रिक स्टोगों के यहाँ 
इसका अधिक व्यवहार दोता है । 


” नर्वा अ्रध्याय डश्ड 


ली चलकर दम एक वन में पहुँचे जिसका नाम यप्टीवन है । 
याँस जो यहाँ उत्पन्न होते हैं बहुत बड़े बड़े होते है। ये पहाड़ी 
की थेरे हुए सम्पूर्ण घाटी में फैले चले गये है। भ्राचीन काल 
में एक आहाए था, जो यह सुनकर कि शाक़्य चुद्ध का शरीर 
२६ फ्रीट ऊँचा था, वहुत सत्देहान्वित ही गया था : उसके इल 
चांत का विश्वास हो नहीं हुआ था। पक बचाए चह एक पाँस 
१६ फ्रीट ऊँचा लेकर बुद्धदेव की उँचाई नापने फे लिए आया | 
परन्तु बुद्धदेध का शरीर उस बाँख के सिरे से आर भी १६ 
फाट ऊँचा हो गया। इस चृद्धि के देखकर घह देरान ही गया; 
चह ने समझ सका कि ठीक नाप किस प्रकाए आए फ्या हा 
सकती है। यह उस बाँस के भूमि पर फेंक कर चला गया 
परन्तु बह बाँस उठकर खड़ा हागया आए जम शाया। जंगल 
के मध्य में एक स्तूप श्रशोक यजा का बनवाया इश्म है | यहाँ 
पर बुद्धदेव ने देवताओं को अनेक प्रकार के चमत्कार दिख 
छाये थे श्रार सात दिन तक गुप्त आर विशुद्ध धर्म का उपदेश 
ब्िया *था। 

यश्टिवन में थोड़े दिन हुए जयलेन तामक पुक उपासक 
रहता था। यद जाति काक्तत्री आर पश्चिमी भारत का 
निवासी था | यह बहुत ही साधुचित्त श्रा: सुशील पुरुष था 
और जद्वलों आर पहदाड़ें म॑ निवास करने में ही सुख मानता 
था और ऐसे स्थान में रहता था जो पुक प्रकार, से अप्सराशों 
की भूमि कहना चाहिए, परन्तु उसका चित सदा सत्य ही 
की परिधि फे भीतर प्रमण कण्ता था। उसने कट्टर लोगों के 
अरथों तथा अन्य भकार की पुस्तकों के यूद सिद्धान्ता का बहुत 
परिश्रमपूदंक अध्ययत किया था । उसके शब्द ओर विद्यार 
अद्भ, उसके भाव उच्च झर उसका स्वरूप शान्त ओर गम्भीर 


४श्८ हुएन सांग का स्रमण-वृत्तान्त 


था। भ्रमण, ब्राह्मण, अन्यान्य मतवाले छोग, राजा, मन्त्री, 
गृहरुथ और सब प्रकार के उच्च पदाधिकारी उसके पास 
डसके दशन करने ओर शह्वा-समाघान फरने के लिए आया 
करते थे । उसके शिष्यों की सोलह कक्ताये' थीं।यचपि 
उसकी श्रवस्था लगभग ७० वर्ष के हो चुकी थी तो भी 
अपने शिष्यें के वह बड़े परिश्रम से पढ़ाया करता था। वह 
फेवल पौद्धों के स्नों के पढ़ाता था, दूसरे प्रकार की पुस्तकों 
की ओर ध्यान नहीं देता था | तात्पय यह कि वह दिन-रात 
जो कुछ शारोरिक तथा मानसिक कार्य करता था वह सब 
सत्यधम ही के लिए होता था। 

भारतवर्ष में यद प्रथा है कि सुगन्धित वस्तुएँ डाल कर 
गारा बनाते हैं और उस गारे से छोटे छोटे स्तूप तैयार करते 
है, जिनकी उँचाई छः था सात इश्च से अधिक नहीं होती। 
इन स्तूपों के भीतर किसी सूत्र का कुछ भाग जिसके “धर्म- 
शर्रीए” कहते है लिख कर रख देते है। जब इन धर्म-शरीर्सो 
की सेख्या भ्रधिक हो जाती हैं तब बड़ा स्तूप बनाकर 'उसके 
भोतर इन्हें रखते हैँ आर सदा उसको पूजा श्रर्चा किया 
करते है। जयसेन का यह व्यसन द्वो गया था कि मुख से 
ते बह अपने शिष्यों के विशुद्ध धर्म सिखला कर धॉर्मिक 
बनाता था और हाथों से इस प्रकार के स्तूप बनाया करता 
था। इस प्रकार धर्मांचरण करके उलने उद्चतम ओर सबो- 
क्तम पुएय को प्राप्त कर लिया था ॥ सायंकाल के समय वह 
मन्त्रों का पाठ करता हुआ पुनीत स्थानों की पूजा अर्चा 
करने जाता था, अथवा शान्ति कै साथ बैठकर ध्यान में लीन 
दे जाता था। सोने और मोजन करने के लिए उसके चहुत 
ही कम समय मिलता था। रात-दिन उसके शिष्य लोग 
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घेरे रहते थे । इसी श्रस्यास के कारण १०० वर्ष को अवस्था 
गैने पर भी उसका शरीर ओर मन, श्रशक्त नहीं हुआ | तीस 
वर्ष तक परिश्रम करके उसने सात कोटि घमशरीर-स्तूप 
बनाये थे आर पत्येफ फोदि के लछिए एक बड़ा रुतूप बनाकर 
नफे उसके भीतर रस दिया था। इतने बड़े परिध्रम 
के काम की सप्राप्ति में अपनी धार्मिक भेद अर्पण करके उसने 
न्य उपासकों के निर्मेभित किया। उन लोगों ने बड़ा 
करते हुए उसका बहुत,बहुत बधाई दी। इसी समय एक 
देवी प्रकाश चारा श्रार फैल गया और अ्रक्भत श्रर्भधुत व्यापार 
आप ही आप भदर्शित होने रूगे । उस समय से लेकर अ्घ 
तक यह देवी प्रकाश दिसलाई दिया फरता है । 
याप्रवन' के दक्तिण पश्चिम में लगभग १० ली दूर एक 
बड़े पहाड़ के झिनारे पर दा तप्तकुएड ' हैं जिनका जछ यहुत 
गरम है। प्राचीन काल में तथागत भगवाद्‌ ने इस जल के 
प्रकट करके स्वान फिया था। इनके जल का शुद्ध प्रवाद श्रव 
तक जैसा का तैसा घधर्तमान है | दूर तथा निकव्चर्ती स्थाना 
लोग यहाँ आकर स्नान किया फरते हैँ, जिनमें से वहुघा 
जी और श्रसाध्य रोगी अच्चे भी दे जाते हैं। इुंडों के 
किनारे एक स्तूप उस स्थान पर है जर्दाँ पए तथागत ने 
धर्मोपदेश दिया था। 


१ ज़गरछ कर्निंघम साइय किसते हैं, 'याँस का दन भद मी 
वर्तमान है जो 'वप्तीवन! कड्टलाता है| यह बुधेन पहाड़ी (बुद्गयन) के 
चुई में है| लोग यहुघा इसमें से यास काट कर अपने राम में लाते हैं 

3 असतीयन के ददिण में यम दो मीछ पर में दोनों कुंड 
सपोवन के माम से प्रंसिद हैं । 
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यप्टिचन के दक्षिण-पूर्व में छम्मय ६ या ७ ली चलकर 
हम एक पहाड़ के निकट पहुँचे। इस पहाड़ के एक ओर 
करार के सामने एक स्तूप है । यहाँ पर प्राचीन काल में तथा 
गत भगवान्‌ ने प्रादट-ऋतु के विश्राम-काल में तीव मास 
ज्क देखता आर मनुष्यों के उपंकाराथे घम का उपदेश दिया 
था,। उन दिनों विम्बसार राजा धर्षोपदेश अ्रवण करने के 
लिए आया था, उसने पहाड़ के काट कर चढ़ने फे निमित्त 
सीढ़ियाँ बनवा दी थीं। ये सीढ़ियाँ कोई २० पग चाड़ी तीन 
चभा४ ली की उँचाई तक थल्दी गई हँ' । 

इस पहाड़ के उत्तर में ३या ४ लो आगे 'एक निर्जन 
पहाड़ी है | प्राचोन काल में व्यास ऋषि इस स्थान पर 
'फकान्तवास फरते थे । उन्होंने पहाड़ के पाश्वे को खाद कर 
एक निवास-भवन बनाया था जिसका कुछ भाग अब भी 
दृष्टिगोंचर होता है। इनके उपदेशों का प्रचार श्रब भी 
'चतैमान है । शिष्य छोग उन सिद्धान्तों क्रो सादर ग्रहण 
ऋरते हैं ) 
। इस निजन पहाड़ी के उत्तर-पूर्व मं ४ या ५ ली दूर एक आर 
छोटी पहाड़ी है । यह पहाड़ी भी ए्रकान्त में है ओर इसके 
पास एक शुफ्ा बनी है | इस शुफा की हुम्बाई-चोड़ाई 
१,००० मनुष्यों के बेठने भर को यथेष्ट है।इस रथान पण 
सथागत भगवान्‌ ने तीन मास तक धर्म का निरूपण किया 
था। गुफा के ऊपर पक बड़ी ओर खुहावनी चट्टान हैं जिस 
पर देवराज शक्त आर राजा ऋह्मा में गोशीर्ष चन्दन पीस 
|| हे ३. 3. 

+ जनरछ कनिंधम इस पहाड़ को हंडिया की १,४६३ फ़रीट ऊँची 
'पहड्ाड़ी निरचय करते हैं| । । पु 
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कऋर तथागत के शरीर के चर्चित किया था। इसके ऊपरी 
भाग में से अय भी सुगन्ध निऋूछती है। है 

इस गुफा के दत्तिण-प॑श्चिमवाले कोण पर एक ऊँची 
गुफा हैं जिसके भमारतवासी अछुरों का भवन कहते हैं| 
प्रायीन काल में एक पुरुष बढ़ा खुशील और जादूगरी के 
फ्राम में निषुण था। उसने एक दिन अपने साथियों समेत, 
जिनकी संस्या उसझे सहित चादह दा गई थी, इस ऊँची 
गुफा में प्रवेश किया । लगभग ३० था ४० ली जाने पर सम्पूर्ण 
भवन विशद आलेक से श्रालिकित हे डठा जिसऊे प्रकाश में 
उन्होंने देखा कि पक नगर, जिसऊँ चार्सो भोर दीचार वनी हैं, 
सामने है, जिसके भवन आदि जा कुछ इग्गेचर हो रहे है सब 
सोना-चाँदी रत्न इत्याठि के बने हुए हैं। नगर में प्रवेश करने 
के लिए आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कुछ युवा कुमारिः 
फाये फाटक पर बैठी है। उन कुमारियों ने अफुल्नवदन से 
उने सबका प्रयामण्व क स्वागत क्रिया। थाडी दूर और 
आगे वह कर ये लेग नगर के भीतरी फ़ादक पर पहुँचे। 
यहाँ उन्होने देखा कि दे! परिचारिकाय फ़ूछ आर सगधित' 
बस्तुओं के सोने के घड़े! में भरे हुए लिये खड़ी हैँ | उन 
वस्तुओं के लेकर ये इनके पास आई ओर कहने रूगों, 
“आप लोगों के पहले उस सामनेवाले तडाग में स्तान 
करना चाहिए, इसके उपरान्त अपने के इन सुगंधित वस्तुओं 
से सुबवासित ओर पुप्पों से सुसज्जित करना चाहिए। तद 
आप लोग नगर के भीतर प्रदेश कए सकते है। इसलिए 
आप लाग जल्दी म्रठ कीजिए। केवछ जादुगर इसमें इसी 
समय का सकते है| इस बात पर शेप नेरह आदमी उसी क्षण 
समान करने चर ग्ये। तड़ाग में प्रवेश करते हो वे लोग 
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चेखुध हो गये, जो कुछ उन्होंने देखा था सब भूल गये, और 
यहाँ से उत्तर में तीस चालीस ली दूर, समतल भूमि के एक 
धान के खेत में वेठे हुए पाये गये। 
शुफा के पास एक मार्ग लकड़ी का बना हुआ है जिसकी 
चाडाई १० पग आर छूम्बाई ४ था ५ ली है। प्राचोत काल में 
विम्बसार राजा जिस समय वुद्धदेच का दर्शन करने जा रहा 
था उसने चट्टानों के फाट कर घाटियों का उद्घाटन आर 
करारों को समतल कर नदी फे ऊपर यह मार्ग बनाया था। 
जिस स्थान पर घद्धदेव रहते थे चर्हां तक उँचाई पर चढ़ने 
के लिए उसने दीवारे' बनवा कर और चद्दानों में छेद करके 
सीढ़ियाँ बनचा दी थीं। . 
इस स्थान से पव॑ दिशा में पदाड़ों के पार करते हुए 
लूगभग ६० ली दूर हम कुशगारपुर' में पहुँचे । यह स्थान 
मगधराज्य का केन्द्र है। इस स्थान पर देश के प्राचीन नरेश 
ने अपनी राजधानी बसाई थी। यहाँ पर बहुत उत्तम 
सुगधित कुश उत्पन्न होता है इसी लिए इसको कुशगारपुर 
कहते है। ऊँचे ऊँचे पद्ाड़ इसको चारों ओर से चहारद्ीवारी 
के समान थेरे हुए हैं? | पश्चिम की तरफ एक संकीणी दर्स है 
ओर उसर की तण्फ पहाड़ों के मध्य भें होकर मार्ग है। नगर 
ज्रव से पश्चिम तक अधिक विस्तृत हे ओर उत्तर से दक्षिण 
रे » * जनरल कनिश्वम स्राहव किखते हैं, “कुशगारपुर” मयंघ की 
“ राजधानी थी और इसका माम राजग्रह था, इसको गिरित्रिज भी 
ऋहसे हैं । 
ह * फाहियान भी यही टलिखता है कि पाँच पद्दाड़ियाँ नगर के 
चद्दारदीदारी के समान घेरे हुए है । 
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तक कम इसका छोत्रफल १५० ली और नगर के ह भीतरी भाग 
की चहारदीवायी की हद रूगभग ३० ली के घेरें में है। 
सड़कों के किनारे किनारे 'कनक” नामक बृत्त रूगे हुए हैं। 
इस चृक्ष के फूल बड़े छुगधियुक्त आर रड्ड में बड़े मनोहर 
सोने के समान होते है। , 
राजभपन के उत्तरी फाटक के वाहर एक स्तूप उस स्थान 
पर हे जहाँ पर देवदत्त आर राजा श्रजातशत्र ने सलाह 
करके एक मतवाला हाथी तथागत भगवान्‌ का मारने 
के लिए छोड़ा था। परन्तु तथागत ने पाँच सिंह अपनी 
'डँगलियो के सिरे से उत्पन्न करके उसऊे परास्‍्त कर दिया 
था। उस हाथी का स्वरूप अ्रव भी उनके सामने उपस्थित है । 
इस स्थान के पर्वोत्तर में पक रुतूप उल स्थान पर है 
जदाँ शारिपुत्र की भेद अ्रश्वजित्‌ मित्नु से हुई थी आर मित्नु 
ने धर्मोपदेश दिया था जिसके श्राश्रित होकर वह अ्ररदट 
श्रवस्था को प्राप्त हुश्मा था। पहले शारिपुत्ष शहस्थ था, 
परन्तु बडा ही योग्य, शुद्ध चरित, ओर अपने समय का प्रति 
पछित व्यक्ति था। अपने साथिया के साथ वह प्राचीन 
खिद्धान्तों कैा--जे उसझे पहले से सिखाये गये धे--मनन * 
किया करता था । एक दिन वह रजग्द नगर की जा रद्दा था। 
उसी समय अश्वजित्‌ मिल्तु भी मित्ता मॉँगने के लिए नगर में 
प्रवेश कर रहा था। शारिपुत्र ने उसके देखकर अपने साथी 
चैलों से कहा, “सामने मनुष्य आ रहा है घद कैसा त्तेजवान 
ओर शान्त है यदि यद सिद्धावस्था के न पहुँच चुका झोतां 
ते कदापि इस प्रकार प्रशान्त स्वरूप न होवा। झ्ाओ थोडा 
ठहर ज्ञाये और उसके भी आलेने दे, जिसमें उसका दाल 
मालूम दा ।” श्रश्वजितू शरहद अ्रवस्थे के प्राप्त दो छुका था, 
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उसका मन अचंचल आर मुख से घैय्ये तथा अविचल पचि- 
चता का प्रकाश चसरित हो रहा था। जिस समय हाथ में 
मेदड लिये हुए वह धीरे धीरे निकट पहुँचा, शारिपुत्र ने 
उससे पूछा, "है महात्मा ! कहिए श्राप सुखी ओआ्रार भसन्न ता 
हैँ ? कृपा करके मुमके यह बता दीजिए कि आपका गुर 
कौन है आर किस नियम का आप पालन करते हैं. जिससे 
आप सनन्‍्तुए आर प्रसक्ष दिखाई देते हैं” ? ह 
अश्वजित्‌ ने उसके उत्तर दिया, “क्या आपने नहीं छुना 
कि शुद्धोदन राजा के राजकुमार ने अपने पिता के चक्रधर्ता 
राज्य का परित्याग करके ओर छुद्टा भ्रकार की सृष्टि के लिए 
करुणा से प्रेरित होकर ६वयर्ष तक तपस्या की थी? घह 
अब सम्बोधि अवस्था के पहुँच गया है, ओर वही मेरा गुरु 
है। इस धर्म में जन्म-रूत्यु की व्यवस्था का निरुपण है 
जिसका वर्णन करना कठिन है। जो चुद्ध हैं बी बुद्ध लोगों 
से इसफी थाह पा सकते हैं । मुझ सरीखे मूर्ख आर अंधे 
मनुष्य किस प्रकार इसका चर्णन कर सकते हैँ? तो भी में 
बुद्ध-धम की प्रशंसा विषयक कुछ घाक्य तुमके खुनाता हैं । 
शारिपुत्न उसके खुनकर अरहट-अवस्था का फल पागया' 
इस स्थान के उत्तर में थेडड़ी दूर पर एक बड़ी गहरी 
खाई' है जिसके निकट एक स्तूप बना हुआ है।यह बह 
स्थान है जहां पर भ्रीमुप्त ने खाई में अम्नि को छिपाकर और 
विपैले चावल देकर बुद्ध भगवान्‌ का मार डालना चाहा था। 


१ उसने जे वाक्य कहा था वह 'फोशोकिह्र! नामक पुस्तक में 
लिखा हुथा है। ड़ 
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उन दिने विरोधियों में श्रीयुप्त का बडा मान था। अ्रसतय * 
सिद्धान्तों के पाछन करने में बह कट्टर समझा ज्ञाता था। 

सब ब्रह्मचारियों ने उससे कहा, “देश के छोग गौतम की 

बडी प्रतिष्ठा करते हैं। उसके कारण हमारे शिप्यों का भरण- 

पोषण कठिन हो रहा है। तुम उसके अपने मकान में भोजन - 
करने के लिए निर्मेन्रित करो आर श्रपने द्वार के सामने एक 

बडी साईं बना कर उसके श्रम्मि से सर दे तथा ऊपर से 

लकड़ी के तखते विछा कर श्रम्मि का बन्द कर दे।। इसके 

श्रतिस्क्ति भेजन में विष मिला दे | यदि वह श्राम्मि से बच 

जावेगा ते विप से मर जायया ।” 


श्रीगुप्त ने सम्मति के अमुसार बिप मिश्रित भोजन तैयार 
किया। उस समय नगरनिवासी इस दुष्ठता का' समाचार 
पाकर तथागत सगवान्‌ के पास गये आर थ्ीगृप्त की गुप्त 
मन्णा का वृत्तान्त निवेदन करके प्रार्थी हुए कि उस मकान 
में श्राप न जाइप । भगवान्‌ ने उत्तर दिया, “श्राप लोग दुखी 
न हां, तथागत का शरीर इन उपायों से फ्लेशित नहीं हा 
सकता ।"” तथागत भगवान्‌ निर्मंत्रण स्वीकार फरफे उसके 
स्थान पर गये । जैसे ही उन्होंने देहली पर पैर रफ्खा कि 
खुन्दक की आग पानी में परिणत है| गई ओर उसके ऊपर 
कमल के फूल खिल आये । 


ध्रोगृुपत इस चम्रत्तार के देखकर छल्लित हा गया। 

उसके भय है| गया फि उसका मंसूबा फलीभूठ नहीं हागा। 

उसने अपने साथियों केश! कहला भेजा, “कि तथागत , श्पने 

अमाव-द्वारा भ्रग्नि से ते वच गये पस्तु विष मिथित मेज्न 

अभी रफ्णा हुआ है ४" चुद्देव ने उन चादलें के साऊकर 
३० 
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आर विशुद्ध धर्म का उपदेश देकर श्रीगरुप्त का भी अपना 
शिष्य कर लिया । 
इस अप्निवाली खाई के उत्तर-पू्ष की ओर नगर की एक 
मेड़ पर एक स्दूप है । यहाँ पर जीघक नामी किसी चैद्यराज 
ने बुद्धदेव के निमित्त एक उपदेश-भवन घनवाया था जिसके 
चारों ओर उसने फल फूल वाले बृत्त छगवा दिये थे। इसकी 
दीचारा की नौंवे' आर बूत्त की जड़ों के चिह श्रव तक वते- 
मान है| तथागत भगवान, वहुधा इस स्थान पर आकर 
निवास किया करते थे। इस स्थान के वगल में जीवक के 
निधास-भपन का खंडहर तथा एक प्राचीन कुएँ का गत 
अब तक बतंमान है। _ 
' * शाजभवन के पूर्वात्तर में लगभग १७ या १५ ली चलकर 
/ हम ग्रभ्कूट पहाड़ पर पहुँचे। उत्तरी पहाड़ के दृक्षिणांश 
ढाल से मिलता हुआ यह एक ऊँची ओर जन-शत्य चोटी को , 
खमान है जिसके ऊपर गिद्धों का निवास है। यह पक ऐसे 
ऊँचे शिखर की भाँति वचिदित होता है कि जिसके ऊपर 
श्राकाश का नीला रड्ग पड़ कर आकाश आर पहाड़ का एक 
मिलयाँ रह्ट बन जाता है। 
तथागत भगवान ने ऊगभग पचास घ्ष जे! संसार के 
मार्ग प्रदर्शन में व्यय किये थे उनका अधिक भाग इसी स्थान 
पर व्यतीत हुआ था; तथा चिशुद्ध धर्म के परिवद्धित स्वरूप 
इसी स्थान पर श्राप्त हुआ था' | विम्बसार राजा धर्म का 
ध्रवण करने के लिए अ्रपरिमित जनसमुदाय लेकर यहाँ 
+ अन्तिम समय के अनेक बड़े बड़े सून्नो के वारे में कहा जाता ् 
कि वे यहीं पर विरचित हुए थे । लोयों का यहाँ तक विश्वास है कि 
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हे 
आया था। लोग पहाड़ के पदतल से लेकर चोटी तक भर ' 
गये थे। उन्होंने घाटियों को समतरू और कंयर्ों को घरा- 
शायी करके दस पग चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई थीं जे ४ या ६ 
ली तक चली गई थीं। मार्ग के मध्य में दे! छोटे दाटे स्तृप 
बने हुए हूँ जिनमें से एक 'रथ का उतार! कहलाता है, क्योंकि ५ 
राजा इस स्थान से पैंद्ल गया था; ओआर दूसस भीड़ फी 
विदा! कहलाता है, क्योंकि साधारण लोग की राजा ने यहां 
से बिदा कर दिया था--डनके अपने साथ नहां ले गया 
था। इस पहाड की चोटी पूर्वा से पश्चिम की ओर छम्बी 
आर उत्तर से दक्षिण की ओर चाडी है। पहाड के पश्चिमी 
भाग पर एक ढाल करार के किनारे एक विहार ईंटों से वना « 
हुआ है। यह ऊँचा, पिस्तृत और मनेहर ऐ। इसका द्वार, 
पूर्वाभिषुख्॒ है। इस स्थाव पर तथागत भगवान्‌ वहुधा 

, हहुरा करते आर धर्मोपदेश किया करते थे । यहाँ पर उनकी 
* एक सूर्ति, उतनी ही ऊँची जितना ऊँचा उनका शरीर था और 
उसी दंग की जैसे कि बह उपदेश कर रहे हो, घतमान है । 

४ विद्वार के पूर्व एक्र ऊग्वा सा पत्थर है जिस पर तथागठ 
भगवान ने टहछ टहुलू कर धर्मोपदेश दिया था। इसी के 
इस पद्माड से भार छुद्धदेव से भरष्यात्मि सम्बन्ध था। क्म्मव है कि 
तथाय्रत का अन्तिम समय सिद्ध/न्तों के विशद्‌ स्वरूप के प्रदर्शन में 
व्यतीत हुआ है। और उनके इस कारये का यही पढ़ाद रइस्थर रहा 
हा।। परन्तु सूरों का अधिक माग, इस स्थान पर प्रद्याश्ित हुआ हा 
यह सिद्ध नहीं है (देग्यो फ़ाहियात अ्रध्याय २३); ग्ृभदूद शह्त गिरि 
नामझ एक ऊँची पहाड़ी का भाग हैं, परन्तु किसी गुर कर पता वहा 
पर नहीं चर | (जनरल कर्तिंधम) ! 
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निकट चोदह या पन्‍्द्रह फीट ऊँचा आर तीस पग॒घेरेवाला, 
एक बड़ा भारी पत्थर पड़ा हुआ है] इसी स्थान पर देघदृत्त 
ने बुद्धदेच को मार डालने के लिए दूर से पत्थर फेंक कर 
मारा था'। 
इसके दक्षिण की तरफ करार के नीचे एक स्तृप है। इस 
स्थान पर तथागत ने पूर्वकाऊ में 'सद्धमे पुए्डरीक सूत्र * 
केोप्रकाशित किया था। , , 
बिहार के दक्षिण में एक पहाड़ी चट्टान के पास पुक 
विशाल भवन पत्थर का बना हुआ है। इस भवन में तथा- 
गत भगवान, ने किसी समय समाधि लगाई थी। 
- इस भवन के उत्तर-पश्चिम में आए इसके ठीऊ सामने 
"एक घड़ा भारी आर विचित्र पत्थर है।इस स्थान पर 
” आनन्द का मार राजा ने भयभीत कर दिया था। जिंस 
समय महात्मा आनन्द इस स्थान पर समाधि में मन 
है| रहे थे उसी समय मार राजा हृष्णपत्ष की श्र्दध 
निशा में गृध का खरूप धारण करके चह्षन पर आ ये 
और अपने पंखों का फड़फड़ा कर और बड़े शब्द से 
चीत्काए करके आनन्द के। भयभीत करने हगे। आनन्द भया- 

* देवदत्त के पत्थर फेंकने का वृत्तान्त फ़ाहियाव [अध्याय २६) में 
भी लिख है तथा 'फोशोकिक्! ओर 'सजुझकल झाफ बुद्धिज्म' भादि 
पुस्तक में भी पाया जाता हे परन्तु कुछ थोड़ा सा भेद है। 

* फाहियान 'शुर्क्मम सूत्र” लिखता है और हुएन सांग सदमे 
पुण्डरीक सूथ लिखता है । मे सूत्र बुद्धधर्म के अन्तिम ग्रन्थ है और 
इस स्थान पर विरचित हुए है, क्योंकि बुद्धदेव का श्रन्तिम धर्मोपदेश- 
स्थल यद्द पहाड़ ही था ! 
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व॒ए द्वोाकर क्तंव्यविश्ृ् हो गये। उसी समय वथायत 
भगवान्‌ ने अपने श्रस्तःकरण से उसकी दशा के जान कर 
उसके ढाढ्स बँधाने के लिए अपना हाथ चढाया। उन्होंने 
पत्थर की दीवार के तेड़ कर ओर श्रानन्द के सिर पर हाथ 
णश्ख कर बड़े प्रेम के साथ कहा, “आनन्द ! मार राजा के इस 
बनाधटी स्वरूप से भयभीत मत हो ” आनन्द इस आएवासन 
से चैतन्य होगया और उसका चित्त ठिकाने तथा शरीर 
स्वस्थ हा गया। 

यद्यपि सैकड़ों वर्ष व्यतीत द्वोगये हैँ तो भी पत्थर पर 
पक्ती के पंदर्चिह और चट्टान में छेद श्रव भी दिखाई देते है । 

विहार के पास कई एक पत्थर के भवन' हैं जहाँ पर 
शाररेपुत्र तथा अन्यान्य अरहट समाधि में मग्व हुए थे। 
शारिपुत्र के भवव के सामने एक सूखा और जलूद्दीन कूप हैं * 
जिसका गर्त श्रय तक वर्तमान है । 

विहार से उत्तर-पूर्व की आर एक पहाड़ी भरने के मध्य 
में एक पड़ा आर चौड़ा पत्थर है। यहाँ पर तथागत ने अपने 
कापाय बस्त के सुखाया था । धस्र के तन्तुओं के चिह् अ्रव 
तक इस पकार चतंमान है मानों चद्दाद पर खोद दिये 
गये हां । 

इसके पास पक चट्टान पर बुद्धदेव का पदचिह्न चना 
इआ है जिसके चक्र की लक्षीर यद्यपि कुछ कुछ पिगड गई है 
तो भी स्पष्ट दिखलाई देती हैं । 

उत्तरी पहाड़ को चोटी पर एक स्तूप है। इस स्थान से 


$ क्षदाचित्‌ ग्रुफ़ाएँ होगी । कनिधिम साइब इनके छोटी छोटी 
कोठरियाँ सममते हैं, जब्य कि इस बृत्तान्त से पुष्ट भी होता है। 


५ 
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तथागत ने मगध नगर' का अवलोकन करके सात दिन 
तक धरमापदेश दिया था। 

पहाड़ी नगर के उत्तरी द्वार के-पश्चिम ओर एक पहाड़ 
विपुलगिरि' नामक है। देश की किंबदन्ती के आधार पर 
इस स्थान का वृत्तान्त इस प्रकर प्रसिद्ध है कि “प्राचीन 
समय में इस पहाड़ की दक्षियी-पश्चिमी ढाल के उत्तरों भाग 
में गरम जल के पाँच सौ मरने थे | परन्तु आज-कल केबल 
दस के छगमग हैं जिनम से भी कुछ गरम और शेप ठंढे जल 
के हैँ, अत्यन्त तप्त जल का एक भी नहीं” | इन भरनों का 
वास्तविक उद्गम जो भूमि के भीतर भीतर बहते हुए इस 
स्थान पर आकर फूट निकले हैं, हिमालय पहाडु के दक्षिण 
अनयतप्त* भील से है । जल यहुत मीठा और स्वच्छ है तथा 
स्वाद में ठोक उसी भील के जल के समान है। घाराये (जा 


१ कदाचित्‌ इससे तात्पये मगध की राजधानी राजगढ़ से है । 

३ भ्ेस्मुअल घील साहब चीनी शब्द 'पिपुछो' से 'विषुल' निश्चय करते 
हैं, जे म्रि० झुलियन के मत से नहीं मिल्य । परन्तु कनिंघम साइब 
इसका ठीक श्रपअंश 'बैसार! या बैभार! मानते हैं जैसा कि उम्हेंते 
राजगिर के नवृरो में वैमार को नगर के उत्तरी फाटक के पदश्चिस में 
लिखा है। यदि इसका अपश्रंश ठीक है तो यह हुएव सांग के संत से 
मिलता-जुलता है, विपरीत इसके हुएन सांब जिस प्रकार पिपुले के 
दक्तिण-पश्चिम ढाछ पर तप्त मरने का होना लिखता है और जिस 
प्रकार करनिंघम साइब कहते है कि राजयूह के तप्त मरने बेभार पहाई 
के पूर्वी पदुतल और विपुरु के परिचमी पदतत्ठ पर पाये जाते है उससे 
से यही सिद्ध होता हे कि उच्चारण विपुल ही है ? 

* इसको रावण-हृद भी कहते है । 


मर « नयाँ अध्याय द्रछ्‌्‌ 


मील से चलती हैं ) संस्या में पाँच सी हैं। ये भूमि के भीतर 
भीतर अ्ग्निगर्भ 'के निकट होकर बहती हैं आर उसी अत्नि 
की ज्वाला से जल गरम है। जाता है । अनेक तप्त भरने के 
मुख पंर गढे हुए पत्थर रक्‍्खे हुए हैं जे क्रिसी समय सिंह 
के समान दिखाई पड़ते हैं ओर कभी शवेत हाथी के मस्तक 
जैसे है! जाते हैँ । कभी इनमे मारी वन जाती है जिसमें से 
पानी बहुत ऊँचा उछुछने लगता है आर नीचे रक्खे हुए पत्थर 
के बड़े बढ़े पात्रों में एकत्रित होकर देाटे तड़ाय के समान 
दिखाई पड़ता है। सथ देशों के श्राए सब नयरों के लोग यहाँ 
पर स्वान करने के लिए आते हैं, जिनका कुछ रोग होता हई 
ये बहुधा अच्छे भी हा जाते हैं । इन झरने के दाहिनी ओर 
बाँऐँ श्रनेक स्तूप और घिहारों के खंडहर पास पाल वर्तमान 
है । इन सब स्थानों मे गत चार्सो चुकछू आते जाते आ्रार उठते 
बैठते रहे हैं जिनके ऐसा करने के चिद्द शव भी है। ये स्थान 
पहाड़ों से परिवेष्चित आर जल इत्यादि से परिपूरित हैँ। 
पुएयात्मा आर झानी लोग यहाँ आकर निवास किया करते 
तथा कितने ही ऐसे योगी हैं जो यहाँ पए शान्ति के साथ 
एकान्त-सेवन करते हैं । 
तप्त फरनों के पश्चिम में पत्थर का बना हुआ पिफल- 
भवन' है। तथागत भगचान्‌ जिस समय संसार में बर्तप्रान 
थे बहुधा इसमें रहा करते थे। गहरी गुफा जो इस भवन के 


$ ड्रेस सवन अधवा गुफा का उदलेख फोहियान ने भी किया हैं 
(अध्याय ३४) चह इसको नवीन नागर के दक्षिण तर भरनों से ३०६ 
पग पश्चिम में निरचय करता हैं) भ्तएुवं यह वैभार पहाड़ में होगा । 
कनिंधम साहद का विचार है कि वैभार श्रर पिपुला शब्द में मेद नहीं 


डर हुएन सांग का भ्रमण-ूत्तान्त 


पीछे है. किसी अछुर का निवासालय है। इसमें बहुत से 
समाधि लगानेवाले भिन्नु रहते हैं । प्रायः हम लोग अद्भत 
अद्भत स्वरूप जैसे नाग, साँप श्रार सिंह--इसके भीतर से 
बाहर निकलते हुए देखा करते हैँ | ये जन्तु जिन लोगों की 
इष्टि मं पडु जाते है उनके नेत्रों में चकाचाँध होने लगती हे 
आर चे लोग बेखुध हो जाते हैं।ते भी यह अक्लत और 
पवित्र स्थान ऐसा हैँ कि इसमें पुनीत महात्मा निवास करते 
हैं ओर यहाँ रहकर अपने भयदायक क्लेश शरर दुःखों से मुक्त 
ही जाते हैं । 

घोड़े दिन हुए एक पवित्र आर विशुद्ध चरित्र भिन्नु 
होगया है| उसका चित्त पकान्त और शान्त स्थान मे 
निवास करने के लिए उंत्क॑ंठित हुआ इसलिए इस गुप्त भवन 
में निवास करके उसने समाधि का आनन्द लेना चाहा। 
डखस्रके किसी मिन्न ने उसके पेसा करने से राकते हुए सम- 
भाया कि 'बहाँ पर मत जाओ, वहाँ तुमका अनेक कष्ट 
मिलेंगे ओर ऐसे ऐसे विलक्षण दृश्य दिखाई पड़ेंगे कि तुम्हारी 
मृत्यु श्रनिवार्य हे। जायगी। ऐसे स्थान पर जहाँ निरन्तर 
खत्यु का भय हो समाधि का होना सहज नहीं है। यदि 
लुमका इस बात का निम्चय भी हो कि चहाँ पर जाकर तुमको 
पश्चात्तापरूपी फल नहीं धभ्राप्त होगा ते भी तुमको उन घद- 


है। यह सम्भव है, परन्तु पिपोछ्ों शब्द का अपक्नंश प्रायः 'पिप्पल' ही 
माना जाता है। वततमान समय की सोनभद्र गुफा ही यह गुफा 
समझी जाती है किसके किंधम साहब ने सत्पन्नो गुफा निश्चय किया 

॥ इस विषय की उलूऋन पर मि० फर्गसन का विचार युक्तिसज्ञत | 
और सनन्‍्तोपषजनक है। 


! नवाँ अध्याय घड३ 


नाओं का स्मरण कर लेना चाहिए जे पूर्वकाल में वहाँ हो 
चुकी हैं? । भिन्ठ ने उत्तर दिया, “नहीं ऐसा नहीं है! मेरा 
विचार है कि मार देवता के परास्त करके बुद-धर्म का फल 
प्राप्त करूँ। यदि यही भय है जे तुमने वतढछाये हैं ते उनके 
नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं; ( श्रर्थात्‌ वे कुछ बिगाड़ 
नहीं कर सकते )।” यह कह कर उसने अपना दण्ड उठा 
लिया ओर भदन को औोर प्रस्थानित हे गया। शुफा में 
पहुँच कर उसने एक बेदी बनाई और रक्ा (करनेवाले मंत्र 
का पाठ करने रूगा । दस दिनों बाद ग्यारह दिन एक कुमारी 
शुफा से बाहर आई ओर मिक्तु से कहने छूगी, "हें रहाोन 
चस्रधारी महात्मा ! श्राप बुद्ध-धम के नियम और अभिप्नाय 
केश भर्ती भाँति जानते हैं| आप शान के! सम्पादन करके 
आर समाधि के सिद्ध करके भी इस स्थान पर इसकिए 
निवास करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति प्वछ आर 
परिवद्धित होजावे आए आप जन-समुदाय के प्रसिद्ध पथ- 
प्रदर्शक हा जावे, परन्तु आपके इस कार्य से मुभकी आर 
मेरे साथियें के बड़े भयानक सय का सामना करना पढ़ता 
हैं। क्‍या भाणियों के भयभीत और क़्लेशित करना चुद्ध-धर्म 
के सिद्धास्तों के श्नुकूल है १ मिन्तु ने उत्तर दिया, “में महात्मा 
बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके विशुद्ध जीवन का 
निर्वाह कर रहा हैं। में फेवछ अपने सांसारिक भंमों से 
पार पाने के लिए पहाड़ी ग्रे शुफ्राओं में गुप्तरूप से चाल 
कर रहा हैँ । परन्तु विना सोचे विचारें आप भुमभका दोषी 
यना रही हैं, बताइए मेश अपराध क्या है?” उसने उत्तर 
दिया, “हे महापुरुष ! जब आप अपने मंत्रों का पाठ करते है 
उस समय भेरें घर भर में श्ग्ति व्याप्त हो जातो है, यद्यपि 


5४ हुएन सांग का भ्रमण-वृत्ान्त 


इससे मेरा धर भस्म नहीं होता परन्तु मुभकेा आर भरे परि- 
चारवालों को कष्ट बहुत होता है। में प्राथेना करती हैं कि 
मेरे ऊपर कृपा कीजिए आर अब अधिक श्रपना मंत्रोश्चासरण 
न कीजिए ।” 

भिक्तु ने उत्तर दिया, “में मंत्रस्तुति-पाठ अपनी रक्षा 
लिए करता हैं न कि किसी प्राणी के हानि पहुँचाने के 
निभित्त । प्राचीन काल में एक साथु था जो पवित्र लाभ से 
लाभवान्‌ होने के लिए ओर दुखी* प्राणियों के सहायता 
पहुँचाने के लिए इस स्थान पर निवास करके समाधि का 
अभ्यास कर रहा था | डस समय कुछ ऐसे अलोफिफ दृश्य 
उसका दिखाई पड़े कि चह भयभीत होकर मर ही गया। यह 
सब तुम लोगों के कम थे, बोले तुम्दारें पास इसका क्‍या 
उत्तर है ?” 

उसने उत्तर दिया, “पापों के भार से दवी होने के कारण 
चास्तव मे भे मतिमन्द हैँ, परन्तु आज से में अपने मकान 
के! बन्द करके इतना भांग ही अलग किये देती हैं, इसम 
आप निरभय होकर निवास कीजिए। झब ते आप, हे महां- 
पुरुष ! अपने प्रभावशाली मंत्रों का पाठ बन्द कर देंगे!” 

इस निर्णय पर मिक्षु ने अपना मंत्र-पाठ बन्द कर दिया 
आर शान्ति के साथ सम्राधि का आनन्द लेने लगा। उस 
दिन से किसी प्रकार की बाधा उसके नहीं पहुँची। 

विपुछ पहाड़ की चोटी पर एक स्तूप' उस स्थान में हैं 
जहाँ प्राचौन काल में तथागत भगवान्‌ ने घमे की पुनराद्वत्ति 


॥ उन लोगों के सहायता पहुँचाने के लिए जा जन्म-मरण के 
अ्न्धकाराच्छुन्न आवत में पड़े हुए हैं | जैसे प्रेत, रास इत्यादि ! 


नवा श्रध्याय डे७५ 


की थी। आरज-कल बहुत से निर्गन्थ छोग (जी नप्ठे रहते हं) 
इस स्थान पर आते ह आर रात दिन अविराम तपम्या झिया 
करते हू, तथा सरेरे से साँक तक इस ( स्तूप ) की अदक्तिणा 
करके बडी भक्ति से पूजा करते है । 

पहाड़ी नगर ( गिरिवज ) ऊे उत्तरी फाटक से बाई 
आर पूर्व दिशा में चछू कर, दक्षिणी करार से दे या 
तीन ली उत्तर म दृम एक चढ़े पापाण भयन में पहुँचे, 
जहा पर प्राचीत काल में देवदत ने समाधि का श्रभ्यास 
किया था। 


इस पाषाण भवन ऊे पूर्व में थोडी दूर पर एफ चिकन 
पत्थर फे ऊपर रथिर के से कुछ रहीन धरे हैं। इसके 
निकट ही एक स्तूप बना हुआ है इस स्थान पर किसी मिल 
ने समाधि छगा करके अपने शरीर के जय्मी कए डाला 
था, आर परमपद्‌ को प्राप्त किया था । प्राचीन का में एक 
भिल्ु था जो अपने तन आर मन को परिश्रम देकर समाधि के 
अभ्यास के लिए घजान्त-सेयन करता था। उसका इस 
प्रकार तपस्या करते हुए वर्षा व्यतीत हो गये परन्तु पर्स 
फट की धामि न हुई । इस कारण घह सिन्नचित्त होकर बढें 
शचात्ताप के साथ कहने लगा, ' शोक [ मे अरहट-अवस्था 
फी संप्राप्ति से वच्चित हैँ ! पेसी अवस्था में इस शरीर के 
रखने से क्‍या छार्भ जो पद्‌ पद पर पन्‍्धना से ज़कड़ा हुआ 
है” थह कह कर यह इस पत्थर पर चढ़ गया आर अपने 
गले के काटने छगा। इस कार्य के करते ही घह अ्ररहट 
अबस्था के प्राप्त हो गया। बायु में मम्नन करके अपने 
आध्यात्मिक चमत्कारों के प्रकर करते ही उसके शरीर में 


डज६ हुएन सांग का भ्रमणु-द्ृत्तान्त 


अग्नि का प्रवेश हुआ जिससे वह निर्वाण को प्राप्त हो गया' | 
उसके श्रेष्ठ मन्तब्य को प्रतिष्ठा करके छोगों ने उसके स्मारक 
में यह स्तूप बनवा दिया है ।इस स्थान के पूर्व में एक 
पथरीलो चद्ठान के ऊपर पक और स्तूप है । यद चह स्थान है 
जहाँ पर एक भिक्तु ने समाधि का अ्रभ्यास करते हुए अ्पते 
का नीचे गिरा दिया था ओर परमपद को थाप्त किया था। 
प्राचीन काल में जिन दिनों बुद्धवेव जीवित थे, कोई ण्क 
भिन्नु था जो शान्ति फे साथ पहाड़ी वन में निवास कर्ता 
हुआ अरहट-अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधि का 
अभ्यास या करता था। यहुत काल तक घह बड़े जोश के 
साथ तपस्या करता रहा परन्तु फल कुछ भी न हुआ | रात 
दिन अपने मन के वश में करते हुए बह ध्यान-धारणा मे 
व्यस्त रहता था, किसी समय भी वह अपने शासन्ति-निकेतन 
से अलग नहीं दाता था। तथागत भगवान्‌ उसको मुक्त होने 
के योग्य समझ कर शिष्य करने के अ्रभिप्राय से उसके स्थान 
पर गये । पलमानत्न में चह* वेणुबन से उठकर पहाड के तल 
में पहुँच गये और उसको पुकार कर बुलाया । 

दूर से ईश्वरीय प्रतिभा का भकाश देखकर उस भिषछ्ु का 
चित्त आनन्द से ऐसा विहल हुआ कि वह लुढ़कता हुआ 


१ यह वृत्तान्त फाहियान ने भी तीसप्रे' अध्याय में लिखा है। 
इस स्थान पर जो चीनी शद्ध व्यव्रह्त छुआ है उसका अर्थ 
डैंगढ्ी चटकाना अथवा चुटकी बज्ञाना। सेमुशल वीढ साहब 
उसका अनुवाद है॥ & फरणा/०एँ किया है, परन्तु जलियन साहब 
इस स्पान पर अनुवाद करते है “बुद्धदेव ने चुटकी बज्ाकर मित् का 
चुलाया?” । 


नवाँ अध्याय प्र 


पहाड़ के नीचे आ गिरा । परन्तु अपने चित्त की शुद्धता श्र 
बुडोंपदेश में भक्तिपूर्वक विश्वास होने के कारण भूमि तक 
पहुँचने से पूर्व ही वह अरहट-अवस्था को प्राप्त हो गया। 
बुद्ध भगवान्‌ ने उसके उपदेश दिया, “सावधान होकर 
सम्रय का शुभ उपयोग करें।” उसी क्षण चह वायुगामी 
होकर निर्वाण को प्राप्त हे गया । उसके विशुद्ध विश्वास के 
ज्ञाग्नत रखने के लिए लोगों ने इस स्मारक (स्तूप ) के 
बनवा दिया है। 

पहाड़ी नयर के उत्तरी फादक से एक ली चलकर हम 
फरणएडवेणुवन' में पहुँचे जहाँ पर एक बिहार की पथरीली 
नीये' आर ईटों की दीवारें श्रथ तक बर्तमान हैं। इसफा 
द्वार पूे की श्रार है। तथागत भगवान्‌, जब संसार में थे, 
चहुधा इस स्थान पर निवास करके; मनुष्यों के घास देने के 
लिए, शुभ मार्य प्रदशन करने के लिए, और उनकी शिष्य 
करफे सुगति देने के लिए धर्मोपदेश किया करते थे।इल 
स्थान पर तथागत भग्रवान, की प्रतिमा भी उनके डील के 
बराबर यनी हुई है। 

प्राच्चोन काल में इस नगर में करएड नामक कोई धनी 
गृहसुथ निवास करता था । विरेधी लोगों के विशाल चेणु- 
बन दान करफे दे देने के कारण उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। 
एक दिन तथागत भगवान्‌ से उसको भेट हे। गई। उनके 
धर्मोपदेश के सुनकर उसके सत्य-धमं का ज्ञान हो गया। 
डस समय इस स्थान पर विरेधियों के निवास करने से 


१ करण्ड या कक्तण्ड छा वेशुवन । इसका विशेष वृच्तान्त फाहि- 
हद वि 
यान, जुलियन और बरनफ्‌ साहव ने लिखा है| 


इउद हुएन सांग का भ्रमण-घृत्तान्त 


उसके बडा खेद हुआ । उसने कहा, “कैसे शोक की वात है 
कि देवता ओर मनुष्यों के नायक का स्थान इस बन में नहों 
है । उसकी इस धार्मिकता पर अन्तरिक्तेबयासी देवगण 
मर्माहत है| उठे । उन्होंने विशेधियों के उस वन से यह कह 
कर निकाल दिया कि गृहपति इस स्थान पर बुद्ध भगवान्‌ 
के निमित्त विहार बनाने जाता है इसलिए तुम लोगों फे 
शीघ्र निकल जाना चाहिए, अन्यथा संकट में पड जाश्ोगे ।' 

विरोधी इस वात पर सन्‍्तप्तचित्त आर निरुत्साह 
होकर वहाँ से चले गये ओर गृहपति ने इस बिहार का 
निर्माण कराया । जब यह वनकर तैयार हो गया, धह स्वयं 
बुद्धदेख के घुलाने गया आर उन्होंने आकर उसकी इस भेंट 
के स्वीकार किया | 

करण्ड चेणुवन के पूर्व में एक स्तूप राजा श्रजातशत्रु का 
बनवाया, हुआ है । तथामत्त के निवांण प्राप्त करने पर 
राजाओं ने उनके शररीरावशेष के विभक्त कर लिया था। 
उस समय अज्ञातशन्न ने अपने भाग का लेकर बड़ी भक्ति 
के साथ इस स्तूप के घनवाया था। जिस समय श्रशाक 
राजा योद्ध-धर्म पर विश्वासी हुआ उस समय उसने इस 
स्तूष को भी ताड़कर शरीरावशेप निकाल लिया श्रार 
उसके पछटे में दूसरा वधीन स्तूप बनवा दिया था।इस 
स्थान पर विलक्षण आलोक सदा भसरित होता रहता है। 

अजातशन्रु के स्तूप के पास एक आर स्तूप है जिसमें 
आनन्द का अ्द्धशव सुरक्षित है। धाचीन काछ में मिस 
समय यह महात्मा निर्वाण प्राप्त करने के हुआ उस समय 
मगध का छेोड्कर वह वैशाली नगर का गया । देने देश के 
'नरेशों के सेना सघान करके युद्ध पर तत्पर देखफरए, उस 


चअजव -.- +९: 


महापुरुष ने दयावश अपने शरीर के दे भागों में विभक्त 
कर दिया | मगध-नरेश अपना भाग लेकर छोट आया आर 
अपनी धार्मिक सेवा के सम्पादत करके इस असिद्ध भूमि 
में बडी प्रतिप्ठ के साथ इस स्तूप का बनवाया। 
निकट वह स्थान है जहाँ पर बुद्धदेव आकर दहले थे | 

यहाँ से थाड़ी दूर पर एक स्तूप उस स्थान में है जहां 
पर शाएिपुत्र आर सुदूगछ-पुत्र ने प्रादुद-काल में निवास 
फिया था | 

बेणुबन के दक्षिण-पश्चिम में लगभग ४ या ६ लो पर 
दक्तिणी पहाड़ के उत्तर में एक आर विशाल वेणुधन हैं। 
इसके मध्य में एक बृहत्‌ पापाण-मबन है! ) इस स्थान पर 
तथायत भगवान्‌ के निर्वाए के पश्चात्‌ ६६६ महात्या अरहदों 
को महाफाश्यप ने इकट्ठा करके विपिश्क का उद्धार क्रिया 
था। इसके सामने एक प्राचीव भवन का खँडहर है । जिस 
भवन का यह खेंडहर है उसके राजा अजातशत्रु ने बड़े बड़े 
अरहदों के निवास के लिए वनवाया था जो, धर्मपिद्ठक के 
निर्णय के लिए एकत्रित हुए थे । 

एक दिन महाकाश्यप जड्डल में बैठे थे कि अकस्मात्‌ 
उसके सामने बड़ा भारी प्रकाश फेर गया, तथा उनकी 
चिद्त हुआ कि भूमि घिकम्पित हें। सही हैं । उस समय 
उन्होंने कहा, “यहाँ कैसा आकस्मिक परिवर्तन हो, रहा है 


१ यही प्रसिद्ध सत्पण्णी गुफा है जिसमें बौद्धों की प्रघम सभा 
हुई थी । दीपचंश-अंध में लिखा है “मगघ के गिरिमन ( गिखज्ञ या 
नाजगृद ) नगर की सतपण्णी गुफा में सात मास तक प्रथम सभा 
डुई थी 0! 


,छध० + "हुएन खांग का म्रमण-दृत्तान्त 


जिससे कि इस प्रकार का अद्सुत दृश्य दिखाई दे रहा है” 
दिव्यदृष्टि से काम लेने पर उनके दिखाई पड़ा कि बुद्ध 
भगवान्‌ दो बुक्षों के मध्य में निर्वाय प्राप्त कर रहे हैँ। इस 
पर उन्होंने अपने चेलों के श्रपने साथ कुशीनगए चलने का 
“आदेश किया। मार्ग में उदको सेर एक आह्वाण से हुई जिसके 
हाथ में एक अंलौकिक पुष्प था। काश्यप ने उससे पूछा, 
“तुम कहाँ से आते हा ? क्या तुमके शात है कि इस समय 
हमाण भहोपदेशक कहां हे ?” ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “में 
अभी अ्रभी कुशीनगर से आ रहा हूँ जहाँ पर मैंने आपके 
स्वामी के उसी क्षण निवांण प्रांत करते हुए देखा था। बहुत 
से चैकुएठनिवासी उनको घेरे हुए पूर्जा कर रहे थे; यह पुष्प 
मैं बहीं से लाया हूँ।? * 


+ 

काश्यप ने इन ;शब्दों के सुनकर अपने शिप्यों से फददा, 
“ज्ञान के सूर्य की किरणे' शान्त हो! गई; संसाए इस समय 
अंधकार में ही,गया; हमारा योग्यतम मार्ग-प्रद्शंक हमके 
छोड़कर चल दिया, श्रव मनुष्यों को अवश्य दुख में फेसवा 
पड़ेगा ।”? ५ 


उस समय अपरिणामदर्शी भिक्तुओं ने घड़े आनन्द के 
साथ एक दूसरे से कहा, “तथागत स्वर्गवासी हुए यह हमार 
लिए बहुत अच्छा है क्‍योंकि श्रव यदि हम उच्छ्ठछता ,भी 
करे ते भी कोई हमके रोकने या बुरा भला' कंहनेवाला 
नहीं है ।” 

इन बाती के सुनकर काश्यप के अत्यन्त दुख हुआ। 
उसने संकरप किया कि धमम के कोष (धमेपिदक ) की 
संग्रह करके उच्छहूछ पुरुषों के अवश्य दणिडित करता 


नर्वा अध्याय ! ४प 


होगा | यह निश्चय करने के उपरान्त यह दोनों वृक्षों के 
निऊट गया आर दुद्धदेच का दर्शन पूजन किया । 
ध्रमंपत्ति के संसार परित्याथ फर देने पर देवता ओर 
मलुष्य अनाथ हो गये | इसफे अतिरिक्त अरहट भी निर्वाण 
के विचार के धीरे धीरे तोडने ऊमे । उस समय काशयप के 
फिर यह विचार हुआ कि बुझदेव के उपदेशों की महत्ता 
स्थिर रसने के लिए धर्मपिट्टक का संग्रह करना जरुरी हे। 
यह निश्चय करके वह सुमेर पर्वत पर चढ गया आर बडा 
भारी घएटा बजाकर यह घोषित किया* कि /“राजगृह नगर 
में एक धार्मिक संघ (सम्मेलन) होनेचाला हे इसलिए जो 
छोस अरहर पद की भाप्त हो चुके हैं वे बहुत शीघ्र वहाँ पर 
पहुँच जावे ।” 
इस घंटे के शब्द के साथ साथ काश्यऐं की आशा, सम्पूर्ण 
संसार भें एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल हई आर वे लोग 
जा आध्यात्मिक शक्ति-सम्पक्न थे, इस शा के अद्ठुसार संध्र 
करने के निम्मित्त एकन्ित है। गये। उस समय काश्यप ने 
सभा को सम्रोधित करके कहां कि 'तथागत का स्वर्गवास 
देने से संसार शुत््य है! गया, इसलिए बुद्ध भगवान्‌ के श्रति 
ऋतश्ञता प्रकट करने के लिए हम ठोगा के धर्मेपिन्‍्क का 
संग्रह अवश्य करना चाहिए। परन्तु इस ,महत््‌ कार्य के 
सम्पादन के समय शान्ति आर पएकाग्र चित्त क्री बहुत 
आवश्यकता है। इतनी बडी भारी भीड़ में यह कार्य कदापि 
नहीं हे। सकता । इसलिए, जिन्होंने श्रिविद्या को प्राप्त कर 
लिया हैं आर जिनमे छा अलौकिक शक्तियाँ वर्तमान हें, 
किन्होंने धर्म के पालन करने में कमी भी भूछ नहीं की है 
औैरण जिनकी विवेक शक्ति प्रवल है बही सर्वश्रेष्ठ महापुरुष 
डर के 


] 


अपघ२ |... हुएन सांग का स्मण॒-दृत्तान्त 


यहाँ रदर फर सभा की सहायता करे। जौ लेग विद्यार्थी 
अथवा साधारण पिद्धान्‌ हें उनके अपने घरों के! पधारना 
चाहिए (९ मकर 


४. इस बात पर ६६६ व्यक्ति रह गये, श्ानन्द के भी हटा 
दिया क्‍योंकि बह अभी साधक-अवस्था ही में था! महा 
काश्यप ने उसका सम्बोधन करके कहा, “तुम श्रभी देप 
रहित नहीं हुए हे इसलिप“तुमका इस पुनीत सभा मेत्भाग 
नहीं लेना चाहिए ।!, इसने उत्तर “दिया, “अनेक चर्षो"तक 
मैने तथागत की सेवा “की है | धत्येक सभा में; जा धमे का 
निर्णय करने के,लिए कभी संगठित हुईं, में सम्मिल्धित होता 
रहा हैँ परन्तु इस समय उनजे' निर्धाण के पश्चाव्‌' जो समा 
आप करने जा रहे हैँ .उसमें से में निकाला जा, रहा हैं। 
धर्मांधिकारी, का स्वर्गवास होगया इसी.संबव से में निरा 
धार और अलहाय हूँ | काश्यप ने उत्तर दिया, तुम, इसने 
जुखी न हो, 'तुम वास्‍्तव में बुझे भगवान्‌ के (सेवक 
»थे और इस सम्बन्ध सेंतुमंने' बहुत, कुछ छुवा है, और 
'ज्ञा कुछ, सुना है उसके प्रेमी भी हो परंन्तु/फिर भी 
'उन बन्धनों से, जे! आत्मा को चन्‍्धन में डालते हैं, मुक्त 
नहीं हो ।" 4 ४ है 
आनन्द विनीत चुचनों का सम्भाषण कंरता,हुआ पहाँ से 
चला गया और उस स्थान फो ध्राप्त करने के लिए जो विद्या 
से नहीं मिल सकता पक जड्जल में चछा गया। उसने अपनी 
कामना को सिद्ध करने के लिए अविरम: परिश्रम किया 
परन्तु उचका फल कुछ नहीं हुआ.। प्रन्त में व्यथित द्वेकर 
उसने एक दिन, तपस्या छाड्कर विश्राम करना चाहा । उसका 


नवाँ अ्रध्याय ४... ४द३ 


4 हे 
मस्तक तकिये तक पहुँचने भी नहीं पाया था फ्रि उसकेा 
अरहर अवस्था घास हो गई । रा 

उस समय चह फिए सभा में पहुँचा श्रार द्वार के खट 
खदाकर अपने आ्रगमन के प्रकट किया उसे सम्रय काश्यप 
ने उससे पूछा और फहा, 'क्या तुम सब धकार के बनन्‍्धनों 
से मुक्त हो गये ? यदि ऐसी वात है तो बिना द्वार खोले अपने 
आध्यात्मिक बल से भीतर चले आओ ।" आनन्द इस आदेश 
के अनुसार कुझी लगाने के छेद ऊँ द्वाय प्रवेश करके आ्रार 
सब महात्माओं के अभिवादन करके,बेठ सया। ५ 
+ “इस समय वर्षावसान ' के पन्द्रद दिन ब्यतोत' द्वा चुफे 
थे। काश्यंप ने उठकर कहा, “कृपा करके मेरे निवेदन फे। 

निए आर दस पर विचार फीजिए। आनन्द से मेरी प्राथना 

'है कि घह तथागत सगवान्‌ के शब्दों को ,भवण करते रहे हैं 
इसलिए सड्रीत करके सूपपिट्टक का संग्रह फर ,। उपाली से 

प्रार्थना है कि बह शिष्यधर्म ( विनय ) भली भाँति 
समभने दूँ इसलिए विनयपिद्धक का सगृहीत फरे, भर में 
( काश्यप ) अमिधर्म पिट्कक का सम्रह करूँगा । धर्षा ऊतु के? 
तीन भास व्यतीत होने पर निपिद्चक का संग्रह समाप्त हुश्ा | 
कि का अर 

$ आनन्द के सिद्धावस्था मापन करने का छुत्तान्द जानने के लिए 
देखो ' 49४80 0 700 [काम 2? 79 ६ 

+ कह कहीं यद्द मी खिखा है कि बह दीवार में प्रवेश करके समा 
में पहुँचा या । हि 

$ प्रीष्म ऋतु के विश्राम का कहते हैं 

* विपरीत इसके प्रचलित यह है कि स्थविस्सस्था का जन्म दिन 
औैयाढी की द्वितीय समा है । ४ 


ड 


छघड इुएन सांग का मप्रमण॒-कृत्तास्त 


महा काश्यप इस समा।क्रे स्मापति (स्थबिर ) थे इस काण्ण 
इसको 'स्थविर-सभा' कहते हैं । 

जहाँ पर महाकराश्यप ने सभा की थी उसके पश्चिमेत्तर 
में पक स्तूंप है। यह्‌ वह स्थान है जहाँ पर आनन्द ,समा में 
बने से चजित किये जाने पर चला आया था आर पकानन्‍्त 
में बैठकर अरहट के पद पर पहुँचा था। फिए यहाँ से जाकर 
सभा में सम्मिलित हुआ था । 

यहाँ से लगभग २० ली जाकर पश्चिम दिशा में एक स्तूप 
अशोक का वनवाया हुआ है। इस स्थान पर एक बड़ी भारी 
सभा ( मंद्ासंघ) पुस्तकों के संग्रह करने के निमित्त हुई थी। 
जे लेग काश्यप की सभा में सम्मिलित न होने पाये थे ये 
सब साधक आर श्ररहट, कोई एक छाख व्यक्ति, इस स्थान 
पर आकुर एकजित , हुए आर कहा, “जब तथागत भगवादः 
ज्ञीवित थे तब, हम सत्र लोग एक स्वामी के अधीन 
परन्तु अब समर्य पलट गया, धर्म के पति का ख्र्गवास ह्दो 
गया इसलिए ,हम लेग भी बुद्धदेव के प्रति कृतश्ञवा प्रका- 
'शित करंंगे शार एक सभा करके पुस्तकों को संग्रह करेंगे।” 
इस बात! पर सर्वताधारण से लेकश बड़े बड़े धर्मधारी तक, 
इस सभा में आये | मूर्ख आर बुद्धिमान देनों ने समानरूप 
से एकन्वित होकर सृत्रपिट्क, विनयपिद्धक, अभिधर्मपिद्दक, 
फुटकर पिट्क ( खुद्दक निकाय" ) और धारणीपिद्क, इन 
पाँचों पिदकां के सम्मानित किया | इस सभा में सर्वलाधाएण 
और महात्मा दोनों सम्मिलित थे, इसलिए इसका नाम 
बुद्त्‌ सभा! (महासंघ) रकखा गया । 

हु ड़ 5 हा 
»१ 'कदाचित्‌ 'पनल्निपातनिकाय' भी कटते हा 


« नवाँ अध्याय ४च५ 
अर है 


वेणुवन बिहार ऊे उत्तर में लयमंग २०० पग पर हम कररड 
भीछ (करंड-हुद) पर आये। तथागत जिन दिनों संसार में 
थे प्रायः इस स्थान,पर धर्मोपदेश दिया करते थे। इसका ज्ञल 
शुद्ध आर खच्छु तथा अएगुण':सम्पन्न था, परन्तु तथागत 
निर्वाण प्राप्त करने फे बाद से सूस कर नदाए्ठ होगया। 
करणएड-हद के पश्चिमोत्तर में २ या 3 छी को दूरी पर एक 
स्तूप अशोक का बनवाया हुआ है। यह छूगभग ६० फीट 
ऊँचा है, इसके पास एक पापाए-स्तम्म है जिस पर इस स्तूप 
के बनाने का विवरण अकित है। यद कोई ४० फीट ऊँचा है 
आर इसके सिर पर एक हाथी की मूर्ति हे। 
' पापाण-त्तस्म के पूर्वोत्तर में थोड़ी दूर पर हम राजणह- 
नगर में पहुँचे । इसके बाहरी साग की चहारदीवारी खेद 
डाली गई थी। अब इसका चिह्न भी अवशेष नहीं है। भीतरी 
भाग की चहारद्रीवारी यद्ययि डुदंशाग्रस्त है ते भी उसका 
कुछ भाग लगभग २० ली के घेरे में भूमि से कुद्ध ऊँचा बर्ते- 
मान है| विम्बसार ने पहले अपनी राजधानी कुशीनगर में 
चनाई थी। इस स्थान पर लेगी के मकानात पास पास बने 
"दोने के फारण सदा अग्नि-द्वारा भस्म हो जाते थे। जैसे ही 
पक मकान में आ्राग लगती थी कि पड़ोसी मकानों का झाग 
से बचाना असंभव हो जाता था, इस कारण सम्प्र्ण नगर 
भस्म होजाता था । इस दुर्दशा के अधिक बढ़ने पर लोग 


2 जल के भ्रष्टगुणों का ब्ृत्तान्त देखो 7. ॥0, 3. 5. ४०] 
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* यह वह स्थान ई जिलझे फराहियान नवीन नगर झे मास से 
लिखता है । यह पहाड़ों के उत्तर में था। ड़ 


री 


४८६ हुएन सांग का भ्रमण-चूत्तान्त 
तक 


विकल दो उठे क्योंकि उनका शान्ति के साथ घर्रो में रहना 
कठिन हैागया | इस विषय में उन्होंने राजा से भी प्रार्थना 
की। राजा ने कहा, “मेरे ही पापों से लोग पौड़ित हो रहे है, 
इस विपसति से बचाने के लिए में कौन सा पुएय काम 'कर 
सकता हैं?” मंत्रियों ने उत्तर दिया, “महाराज ! आपकी भ्रम 
परायण-सत्ता से राज्य भर में शान्ति आर खुख छाया हुआ है, 
श्रपके विशुद्ध शासन के कारण सब ओर उन्नति और प्रकाश 
का भ्रसार हो रहा है। इसके लिए फेचल समुचित ध्यान देने 
की ही आवश्यकता है, ऐसा करने सें यह दुख दूर हो सकता 
है! कानून में थोड़ी सी कठाएता कर दी जावे तो यह इज 
भविष्य में न पैदा हा । यदि कभी आग लूग जावे तो उस समय 
उसके कारण का पता परिथ्म करके छगाया जावे फिर अप- 
शध्धी को देश से बाहर करके शीत बन में मेज दिया जावे, यही 
उसका दंड है। आज-कल शीत वन वह स्थान है. जहाँ पर 
रत पुरुषों के शव भेजे जाते हैं| देश के लेग, इस स्थान 
जाने की कौन कहे, इसके निकट होकर निकलने में भी आगा- 
पीछा करते हैँ तथा इसके उुर्भाग्य-स्थल कहते है। इस भय 
ले कि उस स्थान पर मुर्दो" के समान निवास फरना पड़ेगा 
लेग अधिक सावधानी से रहेंगे आर आराग न छंग जोबे 
इसकी फिक्र रक्खेंगे।”' राजा ने उत्तर दिया, “यह ठीक है, 
इस कानून की घोषणा करा दी जाबे ओर लेग 
पावन्दी करे |” 


अ्रव ऐसी घटना हुई कि इस आजा के पश्चात्‌ प्रथम 
राजा ही के भवन में आग रूगी। उस समय राजा ने अपने 
मंत्रियों से कहा, “मुभके देशपरित्याग करना चाहिए क्योंकि 
में कानून की रच्ता करना अपना धर्म सममता हैं, इसलिए 


भर्चाँ अ्रध्याय चुद 


स्वयं जाता हैं।” यह कह कर राजा ने अपने स्थान पर अपने 
बड़े पुत्र के शासक नियत कर दिया। 

चैशाली-नरेश इस समाचार के छुन कर कि विम्बसार 
राजा शीत-बन में निवास करता है, अपनी सेना-संधान्न कर 
ढ़ दौड़ा और नगर के लूट लिया, क्योंकि यहां पर उससे 
सामना करने की काई तैयारी नहीं थी। सीमान्तअदेश के 
नरेशों ने राजा का समाचार पाकर एक सगर बखाया' आर 
सूँकि इसका अ्थम निवासी राजा ही हुआ था इस कारण 
इसका नाम राजगृह हुआ। वैशाली-नरेंश से लुटे ज्ञाने पंट 

म्न्‍्त्री आर दूसरे लेग-ाग भी कुठुम्बन्समेत श्रा आफर इसी 

स्थान पर बस गये। 

यह भी कहा जाता है कि श्रजातशत्रु राजा ने प्रथम इस 
नगर के बसाया था। उसके पीछे उसके उत्तराधिकारी ने, 
ज्ञव बह राज्यासन पर यैठा, इसके अ्रपती| सज़धानी बनाया । 
यह अशाक के समय तक बनी रही । अशेक ने इसके दान 
करके ध्राह्मणों का दे दिया और पाठलीपुश्न का अपनी सज- 
चानी बनाया | यही कारण है कि यहाँ अन्य साधारण लोग 
नहीं दिसाई पड़ते--फ्रेचल आाहयों के दी हज़ारों परिचाए 
बसे हुए है । 

राजक्रीय* सीमा के दक्षिण-पश्चिम कोण पर दे छोटे छोटे 

* अर्घाद्‌ उस स्पान पर नगर बसाया जा पर राजा निवास 
करता था । इस घात से यद्द सी प्रतीत दोता है कि राजगृद्द का तवीय 
हगर इस स्थान पर बसाया गया था जहाँ पर प्राचीन नगर के झु्े छे 
लिए स्मशान था । 

३ राजयूह नगर की भीतरी परिधि । 


छप८ छुएन सांग का भ्रमणु-वृत्तान्त 


संघाराम हैं। यहाँ पर आने-जानेबाले साधु (परिवाजक) 
सथा और नवागत भी निवास करते हैं। इस स्थाव एर भी 
चुद्ध- देव ने धर्मोपदेश दिया था। इसके पश्चिमोत्तर दिशा में 
धुक स्तूप है । इस स्थान पर पहले एक ग्राम था जिसमें 
ज़्योतित्ष! प्रहपति का जन्म इआ था। 

नगर के दक्षिणी फाटक के बाहरी ग्राम में सड़क फे बाई 
ओर एक रुतूप है।इस स्थान पर तथागत भगवान्‌ ने 
राहछ' के उपदेश देकर शिष्य किया था। 

यहाँ से छयमग ३० ली उत्तर दिशा में चल कर दम 
नालन्द* संघाशम में पहुँचे। देश के प्राचोन इतिहास से पता 
चलता है कि 'संघाराम के दक्षिण में एक आप्रवादिका के 
मध्य में एक तड़ाग है। इस तड़ाग का निवासी नाग 'नालन्द 
कहलाता है। उस तड़ाग के निकटयाछा संघाराम इसी 
कारण से नाग फे नाम से प्रसिद्ध है | परन्तु घास्तविक वात 
यह है कि प्राचोत्त कार में जिन दिनों तथागत भगवान्‌ 
वेधिसत्व॒ अवस्था का अभ्यास करते थे उन दिनों इसी 
स्थान पर रहते थे आ्रार एक बड़े भारी देश के भ्रधिप्रति थे। 
उन्होंने इस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। कर्णा 
के स्वरूप बोधिसत्व मनुष्यों को खुख पहुँचाने दी में अपना 
खुख समभते थे इस कारण उनके पुण्य फे स्मारक में लोग 


" * यदि यह राहुक बुद्धदेव का पुन्न होता तो इसका बृत्तान्त 
ऋपिलवस्तु में होना चाहिए था । इसलिए ऐसा विदित होता है कि 
अहद्द काई भन्य व्यक्ति है। 

* क्निंधम साहव निश्चय करते है कि मौज़ा वड़ा गँवि, जो राज- 
शृह् से सात मील उत्तर है, वढी प्राचीन नांडम्द है । 


नर्वाँ श्रध्याय ६ 


उनकी अप्रतिमदानी कहा करते थे ओ्रेर इसी कारण उस 
नाम के स्थिर रखने के छिए इस संघाराम का यह नामकरण 
हुआ | इस स्थान पर प्राचीन काल में एक शातप्र-चादिका थी 
जिसको पाँच सो व्यापारियों ने मिल कर दस कोटि स्थर्ए- 
मुद्रा में मो लेकर चुद्धदेव के समर्पण कर दिया था। 
बुद्धदेंच ने तीन मास तक इस स्थान पर घममं का उपदेश 
व्यापारियों तथा श्रस्य लागों के किया था आर वे लग 
पुनीत पंद्‌ को भ्राप्त हुए थे। बुद्ध-निर्वाण के थोड़े दिन बाद 
शक्रादित्य नामक एक नरेंश इस देश में इुआ जो बड़े प्रेम से 
पक यान की भक्ति आर रत्लत्यी* की उच्च क्राठि की प्रतिष्ठा 
ऋरणता था। भविष्यद चाणी के द्वारा उत्तम स्थान प्राप्त करके 
'डसने यह संघाराम बनवाया था। इसका वृत्तान्त इस प्रकार 
है कि जब उसके हृद्य में संघाराम के बनवाने की छालसा 
हुई और उसने इस स्थान पर आकर कार्य आरम्भ किया 


, जहाँ तक विचार किया जाता है इस वाक्य में नाग का नाम 
कहीं पर नहीं है इस कारण नालंद शब्द से अ्रभिप्राय न+- अलम 4. 
दब देने के लिए शेष नहीं है! अ्रथवा दान के शिए यथेष्ट नहीं £ै! 
अह्टी समझा जा सकता है। 

२ जुक्षियन साहव लिखते हैं कि “दक यान! से त्तारपय बुद्ध 
देव के रथ से है जे! सत्त वहुमूल्य घातुओं से यवा हुआ था ध्रार 
जिसकी एक ही रवेत रक्ष का बैल खींचता था । परन्‍्ठु मि० सेमुथल 
चील छिप़ते हैं कि धुद्ध-घर्म की अन्तिम पुछकों में 'एक यान! शब्द 
वद्धदेव की प्रकृति का निदशन करने के ज्िए बहुधा आया है मिसको 
इस सबने अधिकृत ढर लिया है और जिसमें हम सब प्राप्त होंगे 

३ जिरत्नानि--बुद्ध, धर्म आर संत 


छ६० हुएन सांय का भ्रमण-वूत्तान्त 


॥ 

डस समय भूमि खोदते हुए. उसके हाथ से एक नाग ज़द़्मी 
है। गया था। उस स्थान पर निग्रेथ-सम्पदाय का एक प्रसिद 
ज्योतिषी भी उस ' समय उपस्थित था। उसने यह घटना 
देख कर यह भविष्यदूवाणी की कि 'यह सर्वेत्तिम स्थान है, 
यदि आप यहाँ पर सैघाराम वनवायंगे ते! 'यद श्रवश्य श्रार 
अत्यन्त प्रसिद्ध हागा। सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए पथ-प्रदर्शक 
दवाकर यह एक हज़ार वर्ष तक अमर बना रहेगा, अपने 
अध्ययन की श्रन्तिप्र सीमा प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के 
विदार्थों यहाँ आवेंगे, परन्तु अनेक रुधिर का भी घमन करेंगे 
क्योंकि नाग घायल हो गया है ।' 

उसका पुत्र राजा बुद्ध गुप्त, जो उसका उत्तराधिकारी 
हुआ था, अपने पिता के पूज्य कम के जारी रखने के लिए 
बरावर परिश्रम करता रहा तथा इसके दक्षिण में उसने 
दूसरा संघाराम बनवाया। हि ध 

राजा तथागत गुप्त भी अपने पूर्वजों के प्राचीन नियमा 
का पालन करने में सद्ता परिध्रम करता रहा और उसने ,भी 
इसके पूर्व में एक दूसरा संघाराम बनवाया | 

बालादित्य राजा ने राज्याधिकारी होने पर पूर्योत्तर दिशा 
में एक संधाराम बनवाया। सेघाराम के बन कर तैयार हो 
जाने पर उसने सब लोगों को सभा के निमित्त बुला भेजा। 
डस सभा में प्रसिद्ध श्रभसिद्ध, महात्मा और स्वसलाधारण 
लोग बड़े श्रादर से निमन्त्रित किये गये थे, यहाँ तक कि दस 
इज्ाए ली दूर तक के साधु आये थे | सब छोगों के 
पर, जब सब काई विश्राम कर रहे थे, दो साधु और आये; 
डनका छोगों ने तीसरे खंडवाले सिंदद्धार-मवरन में ले जाकर 
टिकाया । उससे छोगों ने'पूछा, “राजा ने खमा के निमित्त 
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सब प्रकार के लोगों को बुलाया था और सब लोग आ भी 
गये, परन्तु आप महयजुभावों का श्राना किस धआान्त से होता 
है जो इतनी देर ही गई १” उन्होंने उत्तर दिया, “हम चीन 
देश से आते है, हमारे शुरु ज्ञी रोगग्रस्त हो गये थे, उनकी 
सेबा-छुथपा करने के उपरान्त दूर देशस्थ राजा के मिमन्‍्त्रण 
का प्रतिपाल न कर सके, यही कारण हम लोगों के देर से 
शआने का हुआ । 

इस बात को खुनकर सब लोग विस्मित हो गये और 
भट पट शाज़ा को समाचार पहुँचाने के निमित्त दौड़ गये। 
राजा इस समाचार के सुनते ही उन महात्माओं की श्रभ्य- 
शना के लिए स्वयं चल कर आया । परन्तु सिंहद्वार में पहुँचने 
पर इस बात का पता न चला कि वे दोनों कहाँ चले गये। 
राजा इस घटना से बहुत दुखित हुआ, अपने धार्म्मिक 
किश्वास के कारण उसके इतनी श्रधिक वेदना हुई कि बह 
राज्य परित्याग करके साधु हे! गया। इस दशा में श्राने पर 
उसका दर्जा नीच क्रीटि के साधुओं में रक्‍्सा गया। किन्तु 
इस से उसका चित सदा सन्तप्त बना रहता था। उसने 
कहा, “जब में राजा था तब प्रतिष्ठित पुरुषों में सर्वोपारि 
माना जाता था, परन्तु संन्यास लेने पर में निम्नतम साधुओं 
में गिना जाता हूँ ।” यही वात उसने जाकर साधुओों से भी 
कही जिस पर संघ ने यह मन्तव्य निर्धारित किया कि उन 
लेयों का दर्जा जे किसी धेणी में नहीं है उनके वय के अलु- 
सार" माना जाचे। कैवल यदी एक सेघायम ऐसा है जिसमे 
यह नियम प्रचलित है । 


* प्रचक्षित नियम यह था कि को लेग जितने भधिक वर्ष के 
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राजा का बन्न नामक पुत्र राज्याधिकारी हुआ जो धर्म 
का कट्टर विश्वासी था। इसने भी संघाराम के पश्चिम दिशा 
में एक संघाराम चनवाया था। 

इसके बाद मध्य-भारत के एक नरेश ने भी इसके उत्तर 
में एक संघाराम बनवाया था । इसके अतिरिक्त उसने सब 
संघारामों को भीतर डाछ कर चारों ओर से एक चहाए- 
दीवारी भी बनवा दी थी जिसका पक ही फाटक धा। जब 
सक यह स्थान पूरे तौर पर बन कर समाप्त न है गया तब 
'तक क्रमात्ञगत राज़ा लाग पत्थर के काम के अनेक प्रकार के 
कछा-कौशल से इस स्थान के बरावर वनवाते ही रहे। राजा 
ने' कहा, “उस संघाराम के हाल में, जिसके सर्वप्रथम राजा ने 
बनवाया था, में बुद्धदेच की एक मूर्ति स्थापित करूँगा और 
डसके निर्माणकर्ता की कृतशता-स्वरूप प्रतिदिन चालीस 
साधुओं के भोजन दिया करूँगा। यहाँ के साधु. जिनकी 
संख्या कई हज़ार है, बहुत योग्य और उच्च फोटि के घुद्धिमान 
सथा विद्वान्‌ हैं। इन छोगों की श्राज-कल बड़ी प्रसिद्धि है, तथा 
सैकड़ों ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति-प्रभा का प्रकाश दूर 


शिष्य होते भे उतना ही अधिक उनका पद गिना जाता था। परन्च 
बालादिय के संघाराम में यद नियम किया यया कि जिन लोगों की 
जितनी अधिक आयु हो उतना ही अधिक उनका पद ऊँचा हे।। चाहे 
वह तपस्या के द्वारा उस पद के येग्य न हों, जैसे राजा साधु होने पर 
भी उच्च पद का अधिकारी न था परन्ठौसंघाराम के नियम/नुसार उसका 
दर्जा चढ़ गया । 

१ राजा का नाम नहीं लिखा है परन्त श्रजमान शिलादिल्य के 
विपय में किया जाता है।.*५ १ 
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दूर के देशों तक पहुँचा दिया है । इन लोगों फा चरिष्र शुद्ध 
आर निर्दोष हैं तथापि सामाजिक धर्म का प्रतिपालन बड़ी 
दूस्दर्शिता के साथ करते है। इस संघाराम के नियम जिस 
प्रकार कठोर है उसी प्रकार साधु छोग भी उनका पालत 
करने ऊँ लिए बाध्य हैं । सम्पूर्ण भारतवर्र भक्ति के साथ इस 
छोगों का अनुसरण करता है। काई दिन ऐसा नहीं जाता 
ज़िस दिन गूढु प्रश्न न पूछे जाते हां और उनका उत्तर न 
दिया जाता हो। सबरे से शाम तक लोग बाद-विवाद में 
ब्यस्त रहते हैं | बुद्ध हो अथवा युवा, शाखार्थ फे सम्रय 
सब मिल झुलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं ! जे लाग 
प्रश्नों का उत्तर विपिद्दक के द्वारा नहीं दे सकते उनका इतना 
अधिक श्रनादर होता है कि मारे रूझ्ा के फिए फ्रिसी को 
अपना मुँह नहीं दिखाते। इस कारण श्रन्य नगरों के विद्वान्‌ 
लोग जिनके शाख्राथ में शीघ्र प्रसिद्ध होने की शच्छा होती 

है भुंड के भुंड यहाँ पर आकर अपने सन्देदों का मिराफएण 
फरने हैं शार अपने शान का प्रकाश बहुत टूर दूर तक फला 
देते ह। कितने लोग भूठा स्वॉग स्वकर ( कि नालन्द के पढ़ें 
हुए हैं) आर इधर-उधर जाकर अपने के /पूब पुजञाते हैं। 

अगर दूसरे प्रान्तों के लोग शास्रा्थ फरने फ्री इच्छा से इस 
संघाराम में प्रवेश करना चाई ते द्वारपल उनसे कुछ कठित 
कठिन प्रश्न करता है जिनके खुनकर ही कितने ही ते! श्ल- 

मथ आर निरक्तर होफर छोड जाते हैं । जो केई इसमें प्रवेश 

फरने की इच्छा रपता हो उसका उचित हैं कि नवीन और 
प्राचीन सब प्रकार की पुस्तका का बहुत मननपूषक अध्य- 
शन फरे.। उन विद्यार्थियां की के यहां पर नवागत होते हैं, 
आर जिनके अपनी येग्यता का परिचय कठित शाखा के 
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द्वारा देना हांता है, उत्तीर्ण संय्या दख में ७ या ८ द्वाती है। 
दे! या त्तीन जा हीन योग्यतायालें निकलते हैं वे शाख्वार्य 
करने पर सिवा हास्यास्पद होने के और कुछ छामे 
नहीं पाते! परन्तु योग्य ओर गम्भीर विद्वान, उच्च कादि 
के बुद्धिमान और पुएयवाद, तथा प्सिद्ध पुरुष--जैसे 
अमेपाल' ओर चन्द्रपाल ( जिन्होंने श्रपनी विद्वत्ता से विवेक 
हीन ओर संखारी पुरुषों के जगा दिया था ), गरुणमति श्र 
'स्थिस्मति* ( जिनके श्रेष्ठ उपदेश की धारा श्रष भी दूर तक 
अवाहित है ), प्रभामित्र (अपनी सुस्पष्ट वाचन-शक्ति से), 
जिनमित्न ( अपनी चिशुद्ध वाचाछता से ), ज्ञानमित्र ( अपने 
कथन और कर्म से ) अपने कर्तव्य का पूर्ण परिचय दे चुके 
हैं । शीघ्रचुद्ध और शीलभद्रश तथा श्रन्यान्य योग्य ध्यक्ति 
जिनका नाम भ्रमर हे चुका है इस विद्यालय की कीर्ति के 
साथ श्रपनी कीर्ति के भी वढ़ाते हैं 


$ यह कांचीपुर का रहनेवाला और 'शब्दविद्यासंयुक्त शाखा का 
रचयिता है । 
+ यह च्यक्ति आपश्सद्न का शिप्प था| 


१ यह मध्य-भारत का निवाप्ती ओर जाति का छ्व्निय या) यह 
सन्‌ ६१७ ई० में चीन को गया था और ६३३ ई० में ६६ दर्ष की 
अयु में रूष्यु को प्राप्त हुआ। 

+ हुएन सांग का गुरु था। घमंपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिर्मति, 
अमामित्र, जिनमित्र, शञानचन्द्र, शीम्रबुद्, शीड्भद्र इत्यादि का थोडा 
बर्योन सैक्समूलर साहब ने अपनी “इण्डिया! नामक पुस्तक में 
किया है । 


$*.- &% 


् 


नवाँ अध्याय छ्ध्श्‌ 


ये सब प्रसिद्ध पुरुष, अपने विश्व विध्यात पूर्वजों से 
आनत-जल में इतने ख्िक वढ़ गये थे कि उनकी वाँचों हुई 
सीमा फा भी पार कर गये थे। इनमें से प्रत्येक विद्वान ने 
कोई दस दस स्तके' ओर टीकाये' बनाई थीं जो चारों ओर 
देश में भ्चलित हुई तथा जो श्रपनी उत्तमता के कारण अब 
नक वैसी ही लब्धप्रतिष्ठ हैं । 

सेघाराम के चारों ओर सेकड़ें स्थानों में पुनीत शरी 
राषशेष हैं, परन्तु विस्तार के भय से हम दे। दी तीन का 
चण्-णुन करंगे। संघाराम के पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर पर 
पक विद्वार है । यहाँ पर तथायत प्राचीन काल में तीन मास 
सक रहे थे और देवताओं की मलाई के लिए पुनीत धर्म का 
श्रवाद यहाते रदे थे । 

दृक्षिय दिशा की ओर, छलूगमंय १०० पय पर, एऊ छोटा 
स्तृप है। इस स्थान पर एफ मिछु ने एक बहुत दूरस्थ देश 
से आकर बुद्ध भगवान्‌ का दर्शन किया था। पाचीन का में 
पक भिन्तु था जे। बहुत दर से च्रमण करता हुआ इस स्थान 
पर पहुँचा। यहाँ पर आकर उसने देखा कि दुद्धदेघ अपनी 
पशिप्पसणडली में घिराजमान हैं। उनके दर्शन करते दी 
उसके हृदय में सक्ति का संचार है। गया आर बह भूमि पर 
छम्बायमान हाफर दएडवत्‌ करने लगा। साथ ही इसके उसी 
समय उसने यह भी घर माँगा कि चह चकवर्ता राजा दो 
जावे । घुद्धेव उसको देखकर अपने साथियों से कहने 
सगे, “यह मिक्षु अवश्य दया का पात्र है, इसक धार्मिक 
चरित्र फी शक्ति श्रपार आर गम्भीर तथा इसका विश्वास 
इद है। यदि इसने चुद्धधमे का फल ( श्रद्दट होना ) माँगा 
होता ते बहुत शीघ्र पा जाता पर्तु इस समय इसकी प्रथल 


क्र 


श्६द हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


याचना चक्रवर्ती छोत्े की हैं, इसलिए यह प्रतिफल इसके 
अगले जन्मों में प्राप्त होगा । उस स्थान से जहाँ पर उसने 
दण्डवत्‌ की है जितने किनके वालू के पृथ्धी के स्वर्ण चक्र* 
तक है उतन ही चक्रवर्ती राजा इसके पढे में होंगे। परन्तु 
इसका चित्त सांसारिक थानन्द में फेस गया है इसलिए 
परम पद की प्राप्ति इससे अब बहुत दूर हो गई। , 
*, इसी रुतूप के दृक्षिणों भाग मे अवलोकितेश्वर वोधिसत्व 
की एक खड़ी मूर्ति है। कमी कभी यह मूर्ति हाथ में सुगंध 
प्रान्न लिये हुए चुद्धदेव के विहार की ओर जाती हुई आर 
उसकी परिक्रमा करती हुई दिखाई पड़ती है। 
, इस मूत्ति के दक्षिण में एक स्तूप है 'ज़िसमें बुद्धदेव के 
तोन सास के करे हुए नख ओर बाल हैं । जिन लेगों के बच्चे 
शाभी' रहते हैँ वे इस स्थान पर आकर ओर भक्ति से 
प्रदक्षिणा करने पर अवश्य दुःख-मुक्त हा जाते हैं । 

इसके पश्चिम में और दीवार के घाहर पक तड़ाग के 
किनारे एक स्तूप है। इस स्थान पर एक चिरोधी ने द्ाथ में 


५ ) 
$ अर्पाद्‌ प्रथ्वी का केन्द्र जहाँ पर स्वर्णचक्र है बार जिसके 
ऊपर के वज्भासन पर बुद्धदेव चुद्धावस्रधा के प्राप्त हुए थे। बेषिदृप 
का बर्णन देंखिए। 
* अ्र्नात्‌ उतनी ही बार यह चक्रपतों राजा होगा । 
तन महीने के भीतर जितनो बार और जितने नख-वाल उुद्र” 
देव के कादे ग्रये थे । 
। * झपवा इसका श्र यह भी हो सकता है, “ने ले भनेके 
सम्मिलित व्याधियों से पीड़ित होते हैं ।'" चीनी भाषा के शब्द पक 
का भर्य बच्चा! और /बढ़ा हुआ! भी हो सकता है... , , 


न॒र्वाँ अध्याय ष्र्छ्ड 


गैरैया पत्ती को लिये हुए बुद्धदेव से जन्म और सृत्यु के 
विपय में प्रश्ष किया था। 


दीवार के भीतसी भाग में दत्षिस-पूर्व दिशा में ५० पग 
की दूरी पर एक अर्धृत दृक्ष है जा आठ या नो फीट ऊँचा 
है; परन्तु इसका तना दुफड़ा' है। तथागत भगवान्‌ ने अपने 
दन्‍्तकाष्ट ( दूतूब ) का दाँत साफ करने के उपरान्त इस स्थान 
पर फेक दिया था। यही जम कर वृक्ष दे गई। सेकड़े! वर्ष 
ध्यतीत हगये जब से न ता यह चृत्ष चढ़ता' ही है श्रार न 
घटता ही है । 


इसफे पूर्व में पक बड़ा चिह्ार है जे छगसग २०० फीट 
ऊँचा है! यहाँ पर तथायत भगवान्‌ ने चार मास तक 
निवास करके अनेक अकार से विशुद्ध धर्म का निदपण 
किया था। 

इसके दाद, उत्तर दिशा में १०० कृदम पर एक चिद्दार है 
जिसमें भ्रवलेकितेश्वर वेधिसत्व की भ्रतिमा है। सब्ये भक्त, 
जो झपनी धार्मिक्त पूजा आर भेद के छिए इस स्थान पए 
शते हैं, इस झूति का एक ही स्थान पर स्थिर आर एक ही 
दशा में कभी नहीं पाते | इसका फाई नियत स्थान नहीं है। 
कमी यद द्वार के बगल में खड़ी दिखाई पड़ती है आर कमो 
किसी शर स्थान पर । घार्मिक पुरुष, साधु आर शहस्थ 
सब प्रान्तों से मुंड के मुंड भेर-पूजा के लिए इस स्थान पर 
आ्राया करते हैं । 


* दत साफ़ रूरने छे उपरान्त यद लियम है कि द्वातुन को दे 
भाग में चीर डाढठते हैं, इसी से बृष्ठ का दवा दु्ा है । 
श्र 


श्ध्प हुएन सांग का अ्रमण-चृत्तान्त 


»'. इस बिहार के उत्तर में एक और विशाल बिहार छग॒भग 
*३०० फीट ऊँचा है जो बालादित्य राजा का बनवाया हुआ, 
है। इसकी सुन्दरता, विस्तार और इसके भीतर की वुद्धवैच 
की मूर्ति इत्यादि सब यातें ठीक वैसी ही हैं जैसी कि वोधि- 

चूत्ञ के नीचेवाले विहार में हैं। ।£ 

इसके पूर्वोत्तर में एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ तथा- 
त ने सात दिन तक विशुद्ध धर्म का वर्णन किया था। 
उत्तर-पश्चिम दिशा में एक स्थान है जहां पर गत चारों 
ज़ुद्धों के श्राने जाने और उठने बैठने के चिह्न हैं । 
, इसके दक्षिण में एक पीतलरू* का विहार शिलादित्य का 
बनवाया हुआ है । यद्यपि यद्द अभी पूरा बन नहीं चुका 
तो भी, जैसा निश्चय किया गया है, घन कर तैयार होने पए 
१०० फीट के विस्तार में होगा। 

इसके पूर्व में छयगमग २०० कदम पर चहारदीवारी के 
बाहर बुद्धदेव की एक खड़ी मूर्ति ताँबे की बनी हुई है। 
इसकी उँचाई ८० फीट है, जिसके लिए--यदि किसी भवन मे 
रफखी जाय तोा--छः खंड के वराबर ऊँचा मकान आवश्यक 
होगा । इसके प्राचीन काल में राजा पूर्णयर्मा ने बन- 
वाया था। 

इस मूर्ति के उत्तर में दो. या तीन ली की दूरी पर ईटों 
से बने हुए एक विहार में तारा बोधिसत्व को एक मूर्ति है। 


१ इस विशाल विहार की बादत अलुमान है कि यह अमरदेव का 
बनवाया हुआ है । इसका पूरा पूरा हाल डाकूर राजेस्द्रढाल मित्र की 
“बुद्दगया' नामक पुस्तक में देखा। 

* कद्ाचिद्‌ पीतल के पत्र दीयारों में जड़ दिये गये होंगे 


नर्बा अध्याय ,.. ध६६ 


पूर्ति बहुत ऊँची और अद्भुत प्रतापशालिनी है । प्रत्येक वर्ष 
के प्रथम दिवस यहाँ पर बहुत भेद आती है। निकटवर्ती 
राजा, मंत्री लोग और बड़े बड़े धनी पुरुष हाथ में रत्नजदित 
अंडे और छुत्र लिये हुए थ्राते हैं आर सुगन्धित बस्तुर्ँ तथा 
उत्तम पुष्प आदि से पूजा करते है।यह धार्मिक संघद् 
खगातार सात दिन तक होता रहंता है श्र झनेक , प्रकार 
की घातु तथा पत्थर के वाद्य-यंत्र बीणा ,बाँखुरी ,आदि 
सहित बज़ते रहते हैं । | 

दक्षिणी फादक की ओर भीतसी भाग में एक विशाल कृप « 
है। प्राचीन काल में एक दिन तथागत सगचान्‌ फे पास पहुत 
से ह्यापारी प्यास से विकल होकर इस स्थान पर झाये। 
चुद्धदेघ ने उनके यह स्थान बता कर कहा, “इस स्थान पर 
ठुमके जल मिलेगा।” उन व्यापारियों के मुखिया ने गाड़ी 
के घुरे से भूमि में छेद कर दिया और उसी जझ्ण देद में से 
होकर जल की धारा फ़ूड निकत्ती। जल, की पीकर श्रार 
उपदेश के! छुनकर ये छोग पस्मपद के आपत हो गये। 

संघाराम से दक्षिण-पश्चिम को श्रोण आठ या नौ ही * 
चल कर हम कुलिक आम में पहुँचे। इसमें एक स्तृूए अशोक 
का बनवाया हुआ है । इस स्थान पर मुदगलूपुत्र का जन्म 
हुआ था। गाँव के निकट ही एक स्तूप उस स्थान पर है 
ज्दाँ यह मद्दात्मा निर्धाण के प्राप्त हुआ था। उसका शव 
इसी स्वूप में रफ्खा है । यह महात्मा बाह्मण धंश का था और 
शारिपुत्र का उस समय से मित्र था जब थे दोना निरे 
चआलक ही थे। शारिपुत्र अपने सुरुएए शान के लिए प्रसिद्ध 
था और मुद्गलपुत्र अपनी प्रतिभा और दूरद्शिता के लिए। 
इन दोनों फी विद्या' आर बुद्धि समान थी ओर ये दोनों 
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४०० हुएन सांग का भ्रमय-त्रत्तान्त- 


, उठते बैठते सदा साथ ही रहते थे। उनके विचार आर 
उनकी यवासनाये' आदि से श्रन्‍्त तक विलर्कुल मिलती थीं। 
वे दोनों सांसारिक सु्खों से घणा करके सजञ्ञय' नामी 
महात्मा के शिष्य हुए आर संन्‍्याली होकर संसार परित्यागी 
'हिगये। एक दिन शारिपुत्र की भेट अश्यजित्‌ अरहट से हो 
गई उसके डवाया पुनोत धर्म को सुनकर उसके शञानचक्तु 
उन्मीलित द्वोगये। जे। कुछ उसने सुना था वह सब बड़ी 
प्रसन्नता के साथ' मदगछपुत्र के आकर सुनाया । इस तरह 
पर यद्‌ (मुद्गल पुत्र ) धमे के सुन आर गुन कए प्रथम पद्‌* 
को प्राप्त हुआ आर अपने २५० शिष्यों के। साथ लेकर उस 
* संथान पर गया जहाँ पर चुद्धवेव थे। उसके श्राता हुआ 
देखकर बुद्धदेव ने अपने शिप्यों से कहा कि 'बह जे! व्यक्ति 
आरहा है, अपने आध्यात्मिक वरू में मेरे सथ शिष्यों से बढ़ 
कर होगा ।' बुद्धदेव के निकट पहुँच कर उसने प्रार्थना की 
कि में भी विशुद्ध धमम में दीक्षित करके आपके शिष्यों में सम्मि- 
छित किया जाऊँ। चुद्ध भगवान ने उचर दिया, “हे भिक्तु, ! 
मैं तेरा मंन्तब्य प्रसन्नता से स्वौकार करता हूँ, विशुद्ध धर्म 
* का श्रभ्यास दत्तचित्त होकर करने सें,तू दुश्खों की सीमा 
के पार कर जायगा।” बुद्ध भगवान्‌ के मुख से इन शब्दों 
के निकलते ही उसके बाल गिर पड़े ओर उसके साधारण 
बस्थ आपसे आप धाम्मिक बर्तों में परिणत देगये। 


॥ 'मेजुश्ढ आफ बुद्धिररम' में लिखा है कि (दस समय रामेग्रह 
में एक प्रसिद्ध परिदाजक, जिसका नाम सक्भ था, रदता था। इसके 
पास वे दोनों गये थे शै।र कुद दिनों तक रहे थे । 

3 इस भयम पद को झोतापन्नः कइते ई [ 


"नवाँ अध्याय + इन 


धार्मिक नियमों की पवित्रता का मतन करके आर अपने 
चाद्याचरण के निर्दोष बना कर सात दिन में उसझे पातकों 
का बंधन छिन्न-भिन्न हो गया आर चह श्ररहर-अवस्था की, 
आप्त होकर शअ्लोकिक शक्ति-सम्पन्न हागया। 


मुदगलपुत्र के ग्राम के पूर्व में ३ या ४ छी चल कर दम 
'पक स्तूप तक पहुँचे | इस,स्थाद पर विश्वसार चुद्धदेव का 
दर्शन करने आया था । बुद्धावस्था के प्राप्त करमे तथागत 
भगवान्‌ को चिम्बसार राजा के निर्मत्रण-पत्र से विदित छुआ 
कि मगध-निवार्सी उनके दर्शनाम्ृत के प्यासे हैं। इसलिए 
प्रातःकाल के समय अपने वर्छों के धारण करके और अपने 
मिक्तापात्र के हाथ में लिये हुए तथा दाहिने बाये १,००४ 
शिषप्पों को मएडली सहित वे प्रस्थानित हुए। आगे आर 
पीछे धर्म के जिशासु संकड़ों बुद्ध आह्मण, जिनके जूड़े बँधे 
हुए थे और जो रहोन बख्र ( चीवर ) धारण किये हुए थे, 
चलते थे | इस तरह पर बड़ी मारी भीड़ के साथ लिये हुए , 
चुद्धदेव राजगृह नगर भें पहुँचे । 


॥॥ 

उस समय देवशज शक्र सिर पर बालो के वबाँघे हुए , 
आर ऊपर से मुकुट घारण किये हुए 'मानव युवक के 
समान स्वरूप बना कर इस भारी भीड़ में मार्ग को प्रदर्शित 
करते हुए बुद्धदेव के थ्रागे आगे भूमि से चार शअरंगुल ऊपर 
उठे हुए चले थे । इनके याएँ द्वाथ में सोने का एक घड़ा आर 
दाहिने हाथ में एक वहुसुल्य छड़ी थी। मगध-नरेश विम्ब- 
सार इस समायार के पाकर कि घुद्ध भगवान आरहे हैँ 
अपने राज्य भर फे सव झुहस्थ ब्राह्मण और सोदागर्शे की 
साथ लेकर, जिनकी संख्या यक छाख से भी अधिक थी 


श्ण्य हुएन सांग का भ्रमणु-बृत्तान्त 


आए जो चारों श्रार से उसे घेरे हुए उसऊे साथ थे, राजगृदह « 
से चलकर पुनीत संघ के दर्शनों को आया था। 

ज्ञिस स्थान पर विम्बसार की भेद बुद्धदेव से हुई थी 
उसके दक्षिण-पूर्व छयभग्र २० छी चछ कर हम कालपरिनाक 
नगर में पहुँचे। इस नगर में एक स्तूप अशोक का बनवाया 
हुआ है। यह घद स्थान है जहाँ पर महात्मा शारि पुत्र का 
जन्म हुआ था। इस स्थान का खंडहर अब भी बतेमान है। 
इसके पास ही पक स्तूप है जहाँ पर महात्मा का निबोण 
हुआ था । इस स्तूप में महात्मा का शब समाधिस्थ है। यह 
भी उच्च बंश का आ्राह्मण था। इसका पिता बडा विद्वान 
आए जदिल से जटिल प्रश्न के विचास्पूर्वक निर्णय करने 
में सिद्ध था। कोई भी महस्व-पूर्ण ग्रंथ ऐसा नहीं था जिसका 
उसने साज्ञोपाज्ञ अध्ययन न किया द्वो । उसकी खत्री का एक 
दिन स्वप्न हुआ जिसे उसने अपने पति के इस प्रकार सुनाया 
कि “रात के सोते समय मैंने सन्त में एक अद्भुत ध्यक्ति की 
देखा जिसका शरीर कवच से आच्छादित था और जो दाथ 
में चज्ञ लिये हुए पहाड़ों के ताड फोड़ रहा था। परन्तु 

, अन्त में चह एक विशेष प्रकार के पहाडु के पद्तल में खडा 

हो गया ।' पति ने 'कहा, 'यह स्वप्न बहुत ही उत्तम है, 
तुम्हारे गर्भ ले एक बडा विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न होगा, जिसकी 
प्रतिष्ठा सारे संसार में होगी और जा सब चिद्दानों के मत 
के और उनके निर्मित प्रंथों के छिन्न भिन्न कर देगा। और 
अन्त में ज्ञानी होकर एक ऐसे महात्मा का शिष्य होगा 
जिसकी गणना मल॒ष्यों में नहीं की जा सकती !” 

कुछ दिन बाद उचित समय पर बालक का जन्म हुआ 
जिसके जन्मते ही चह स्त्री सहसा शानवती हो गई। उसकी 


नवाँ श्रध्याय श्ण्ड 


भाषा और चाणी में ऐसी शक्ति उत्पन्न दोंगई कि उसके 
शब्दी का कोई भी खंडित नहीं कर सकता था | आठ वर्ष की 
श्रवस्था होते होते बालक की कीति चारों दिशाओं में फैलने 
छूगी। उसका आचरण स्वभावतः शुद्ध और शान्त ओआर 
उसका चित्त दया तथा प्रेम से परिपूर्ण था। जो कुछ वाघायें 
उसको मार्ग में पड़ों उन सबके तेड कर पूर्गी ज्ञान के घ्राप्त 
करने में चद चालक सेलर्न होगया। इसी समय मुद्गलपुन्र 
से इसकी मिताई हुई। संसार से विरक्त होकर थार दूसरा 
कोई श्रवरूम्य न पाकर, मुद्गलूपुन्त को खाथ लिये हुए बह 
सक्षय नामक बिरोधी साधु के स्थान पर गया थार अमरत्व 
की धाप्ति का साधन करने छगा। परन्तु इससे उसकी तृप्ति 
न हुई । उसने मुद्यलपुत्र से कहा, “यह साधन पूर्ण मुक्ति 
देनेवाला नहीं है, हमको तो ऐसा मालूम देता है कि हमारे 
दुखी के जाल से भी यह हमके नहीं निकारू सकेगा। इस- 
लिए हम लोगों को 'केई दूसरा मारप्रदर्शक जो सर्वश्रेष्ठ 
है। आर जिसने 'मीठी ओ्रास!* प्राप्त कर छी द्वो, ढूँढना 
चाहिएं आर उसके द्वार उसका स्थाद सब लोगों के लिए 
छुलभ कर देना चाहिए । 

इसी समय अश्वजित नामक महात्मा अरहट अपने 
द्वाथ में भि्तापात्र लिये हुए नगर में सित्ता मँगने जा 
रहा था। शारिपुत्र उसके परदीष्त मुख तथा शान्त आर 
गम्भीर आवरण को देखकर समझ गया कि यह महात्मा 
है। उसने उसके पास जाकर पूछा, “महादय ! आपका 
शुरू कौन है” ! उसने उत्तर दिया, “शाक्य-वेशीय राजकुआर 


१ अस्त । 
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संसार से विरक्त आर संन्यासी द्वौकर बुद्धावस्था को प्राप्त 
दो गया है, वही मद्दापुरुष मेरा गुरु है।” शारिपुन्न ने पूछा, 
“दे किस शान का उपदेश देते है ? क्‍या में भी उसका छुन 
सकता हैं ?” उसने उत्तर दिया, “में थोड़े ही दिनों से इस 
शिक्षा में प्रविष्ट हुआ हूँ इसलिए गृढ सिद्धान्ताों का श्रभी 
भनन नहीं कर सका हूँ।” शारिपुच्र ने प्रॉथेना को, “कृपा 
करके जो कुछ आपने छुना हैं उसी फे सुनाइए ।” तब अश्व- 
जित्‌ ने, जे कुछ उससे हद सका चर्णुन किया, जिसके सुन- 
कर शारिपुन्न उसी क्षण प्रथम पद को प्राप्त द्वा गया आर 
अपने २४० साथियों के सहित बुद्धेव के निवास-स्थर की 
तरफ चल दिया । 


बुद्धदेव ने उसको दूर से देखकर अपने शिष्यों से कहा. 
“बह देखे एक व्यक्ति आरहा है जो मेरे शिष्यों में श्रपने श्रप्र 
तिम ज्ञान फे लिए बहुत प्रसिद्ध द्वामा ।” निकर पहुँच कर 
उसने अपना मस्तक चुद्धदेव के चरणों भे रख दिया आर 
इस बात का भार्थी हुआ कि उसके भी चुद्धधर्म फ्रे प्रतिगलन 
करने को शआाज्ञा दी जाये। भगवान ने उससे कहा, “स्वागत ! 
है मिक्षु | स्वागत !” 


इन शब्दे। के ख़ुनकर वह नियमानुसार आचरण करने 
लूगा। पन्द्रह दिन तक दीधनख" ब्राह्मण की कथा, तथा 
बुद्धदेव के अन्यान्य उपदेशों के सुनकर और उनके दृढ़ता- 
पूर्वक मनन करके चह अरहट पद के पहुँच गया। कुछ दिन 


$ इस धाह्षण या अक्ाचारी फा दीघनख 'परिप्राजक! पर्रीष्छ 
जामक मप्रंथ में विशद्रूप से वर्णन किया गया है । 


नर्वाँ अध्याय श्ण्श्‌ 


|; 
चीड़े जब बुद्धदेव ने अपने निवांण प्राप्त करने करा इरादा 
आनन्द पर प्रकट फिया आर उसका समाचार सब ओर 
शिर्प्यों में फैल गया उस समय सब छीोग ढुखित दो गये । 
शारि-पुष्र के तो यह समाचार दूना दुखदायक हुआ; घद्द 
चुद्धदेव के सिर्वाण-दश्य का बियार भी श्रन्तःकरण में 
लाने में समर्थन हे सका, इसलिए उसने बुद्धदेव से 
प्राथना की कि प्रथम उसके द्राण-त्याग फरने की आशा 
दी जाये । भगवान्‌ ने उत्तर दिया, “तुर्हीं श्रपनें समय का 
साधन करे ।? 


सब शिप्यों से विद्दा लेकर घह अपने जन्मस्थान के 
चछा आया । उसझे शिष्य श्रमों ने चारों ओर नगयें आर 
गाँयों में इस समाचार के फैछा दिया। इस समायार का 
सुनकर अजातशन्रु अपनी प्रजासम्रेत श्राँधी फे समान उठ 
दीड़ा आर बादलों फे समान उसके पास श्राफर जमा हे 
गया। शारिपुष्र ने विस्तार के साथ उसके धर्मोपदेश सुना 
कर विदा किया। उसके दूसरे दिन श्रध॑ रात्रि फे समय अपने 
विशुद्ध विचारों और मन के श्रचंचठ करके बह 'अंतक 
समाधि' में लीन हुआ, तथा थोड़ी देर के उपयबत उससे 
निवृत्त होकर स्वर्गगामी हा गया। 


कालपिनाफ समर के दक्तिश-पूर्व में चार या पाँच सी 
चलकर एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ शारिपुत्र निर्वांण 
को प्राप्त हुआ था । दूसरे प्रकार से यद भी कहा जाता हद कि 
काश्यप बुद्ध के समय में तीन कोटि मदह्मत्मा अरहद इस 
सुथान पर पूर्ण निर्याणाचस्था की प्राप्त हुए थे 

इस अन्तिम स्तृप के षूव में छममग ३० लो चलकर 
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हम इन्द्रशैठ गुहा' नामक पहाड़ पर पहुँचे।इसऊे कंरारे 
और घादियाँ तिमिराच्छुन्न आर निर्जन हैँ । फूलदार बृत्त 
जड्डल के समान वहुत घने घने उगे हुए हैँ | इसका 
शिरोभाग दो ऊँची चोदियों में विभक्त है जे! नोंक की तरह 
पर उठी हुई हैं। पश्चिमी चोटी के दक्षिणी भाग में एक 
चट्टान के मध्य में वड़ी और चैड़ी एक गुफा दै' । इस स्थान 
पर किसी समय जब तथागत भगवान्‌ ठहरे ६ए थे तब देव- 
राज़ शक्त ने अपनी शड्टाओं का, जे। ४२ थों, एक पत्थर पर 
लिखकर उनके विषय में बुद्धदेव से समाधान चाहा था। 

बुद्धदेव ने इनका समाधान किया था। इनकी सूर्तियाँ इस 
स्थान पर अब भी चतमान हैं । लेग झाज-कल इन प्राचीन 
तथा पुनीत मूर्तियों की नकूछ बनाने का प्रयत्न फर रहे हैं। 
जो लोग इस गुफा में दशेन-पूजन के लिए जाते हैं. उनके 
हृदय में एक ऐसा धारम्गिक माव उत्पन्न द्वोता है कि जिससे 
ये भक्ति-विद्वल हो जाते हैं। पहाड़ के पिछले भाग पर चार्रो 
बुद्धों के उठने-बैठने श्रादि के चिह् श्रव तक मौजूद हैं पूर्वी 

१ जिस पहाड़ी का वर्णन फ्राहियान ने श्रष्याव २८ में किया है 
उप्की खोज करके जनरल कनिंघम ने निश्चय किया है कि वह हस 
पद्दाट्टी की पश्चिमी चोटी है | पहाड़ियों की उत्तरी श्रेणी, जो गया के 
बिझट से पश्ान नदी तक छगभग ३६ मीछ फैली चली गई है, दो 
असमान ऊँची चोटियों में विभक्त हैं। इनमें से परिचम दिशावाली 
ऊँची चोटी 'गिरएक' नाम से प्रसिद्ध है, और यह वही चोदी है 
जिसका उदलेख फाहियान ने किया है। ४ 

३ इसका “गिदद्व कहते हैं जे। संस्कृतशद “ग्रद्धदारा का 
अपक्षश है । 


ह 
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चोटी के ऊपर एक संघाराम है जिसका साधारण दृत्तान्त 
यह है कि इसके निवासी साथु अर्द्धयात्रि में यदि पश्चिमी 
ओऔरटी की ओर निगाह दौड़ाते हैं तो उनको दिखाई पडता है 
कि जिस स्थान पर गुफा है वहाँ पर बुद्धदेव की प्रतिमा के 
समझा दीपक और मशार्लके जल रही हैं । 

इन्द्ररील ग्रह पद्ाड़ की पर्वी चाटीचाले संघाराम के 
सामने दी एक स्तूव हंस” नामक है | आचीन काल में इस 
संघाराम के साधु हीनयान-सस्प्रदाय का श्रध्ययन करते थे, 
अथांत्‌ वह हीनयान जिसके सिद्धान्त किक कहलाते हैं। 
इसलिप उनके मत में तीन ही पवित्र वस्तुएँ खाद्य मानी गई 


१ जनरछ कनिधम साहब लिखते हैं कि “पूप॑ंधाली निचली चोटी 
के उपर ईंटों का एक मंडप है जिसका लेग “जरासंघ का बैठका! 
फह्ते है। इस भवन का खेंडदर भव तक वतमान है थार सम्भव है 
कि कदाचित्‌ यह वही म्पूप द्े। जिसका वर्णन हुएन सांग करता है ॥! 
परन्तु वही जनरल साधव झ्रागे चल कर लिखते हे कि, “बैभार 
पद्ाडी के पूर्वोत्तरवाले ढाल पर गरम झरने के निकट एक खेँडहर ८३ 
फीट के घेरे में अड़ा हुआ है जिसको छोग जिरासंध का बेठका! कहते 
है।” समम में नहीं श्रात्ा इन दोनों में वास्तविक कौन है, कदाचित्‌ 
दोनों हों जैसा कि फगुसन भर वर्मेस साहब 'भारत की गुफाएँ 
और मन्दिर! नामक धुस्तक में लिखते हैं कि “इस नाम के दो स्थान 
हैं । तो भी हुएन सांग के लिखने के धनुसार एक के स्तूप अवश्य 
मानना पढ़ेया और इसलिए वैभार पहाडीवाले को 'जरासंघ का बेठका! 
श्रौर इन्दरशेल युद्दावाले को “जरासंघ का बैठक! के स्थान पर स्तुए 
सान लेना युक्तिसद्धत है । 

* क्रमिक अथांद्‌ क्रमश इच्चत होनेदाले | 


&ण्प. ! इुए्न खांग का भ्रमण चृत्तान्त 


थीं आर वे लोग इस नियम का बहुत दृढतापूर्वक पालेन 
भो करते थे । कुछ दिन पीछे जब उन्हीं तीन पवित्र खाद 
चस्तुओं पर भरेणसा रखने का समय नहीं रह गया तथ एक 
दिन एक भिल्तु ने इधर-उधर घूमते हुए देखा कि उसके सिर 
पर जड्जली हंसा का एक मुंड हवा में उड़ता हुआ चला जा 
रहा हैं | उसने हँसी से फहा, “आज संघ के साधुओं के पास ' 
भोजन की यथेष्ट सामग्री नहीं है; है महासत्व ! यहू अवसर 
तुम्हारे छाम उठाने योग्य है ।” उसकी बात समाप्त भी न होने 
पाई थी कि एक हंस उड़ना छेड़कर साधु के सामने आगिरा 
करार भर गया। भिक्तु यह हाल देख कर विस्मित दोगया। 
उसने भ्रन्य साधुओं को भी बुला कर उसके दिखाया और 
खब हाल कहा, जिस पर वे लोग मुग्ध द्वाफर फहने लगे 
“बुद्ध भगवान्‌ ने अपना धर्म धत्येक व्यक्ति की शक्ति को 
परिषद्धित करने और सब लोगों के मार्ग-प्रदर्शन फरने के 
लिए स्थापित किया है: हम लोग जा इस समय क्रमिक 
सिद्धान्तों का अनुसरण कर रहे हे से उचित नहीं है। महा: 
वयान-सम्प्रदाय बहुत ठीक है, इसलिए हम लोगों को अब 

अपना प्राचीन नियम बदल देना चाहिए और पुनीत आशाश्रां 
का पालन दत्तचित्त होकर करना चाहिए-। घास्तव में इस 
हँस का नीचे गिरना हमारे लिए उत्तम उपदेश है, इसलिप 
हम लोगों के उचित है कि इसकी पुनीत कथा का छुत्तान्त 
भविष्य में बहुत दिनों तक सजीच रखने का प्रवन्ध कर देपे / 
इसलिए उन लोगों ने इस स्तूप को बनवाया ताकि जो 
शृश्य उन्होंने देखा था यह भविष्य में लुप्त न हा जावे। उस 
(हँस का शव इस स्तूप के भीतर रख दिया गया था। 

इन्द्रशेल गश॒ुहा पहाड़ के पर्वोत्तर में १४० या १६० शी 
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चल कर हम कर्पेतिक-संघ्राराम' में पहुचे। यहाँ कोई २०० 
साघु है जा बुद्धधर्म के सर्वाक्तिवाद संस्था के सिद्धान्तों का 
पालन करते है। 

पूर्व दिशा में श्रशोक का बनवाया हुआ एक स्तूप है। 
प्राचीन काल में बुद्ध भगवान ने इस स्थान पर निधास करके 
एक बड़ी सभा में रात भर घर्मोपदेश किया था) उच्ती समय 
किसी चिटीमार ने पन्नियों के पकड़ने ऊे लिए इस जह्ूल में 
अपना ज्ञाऊ फैलाया। दमाम दिन ब्यतीत होगया परन्तु 
उसके हाथ कुछ ने आया। इस पर उसने सिन्न होकर फहा 
कि 'मालुम होता है कि किसी के काएण आज का दिन मेरा 
बर्बाद गया ।” इसलिए बह मुंमलाता हुआ उस स्थान पर 
पहुँचा जहाँ पर बुद्धदेव थे आर उनसे बड़े कर्कृेश स्वर मप्र 
कहने छूगा, “हे तथागत ! तुम्दारे धर्मोपदेश के काश्ण आज 
तमाम दिन मेरा जाल साली ही रहा। मेरे बच्चे आर मेरी स्तर 
घर पर भूख हेँ।घताशो किस तरह से में उनकी रक्ता 
करूँ |? तथायत ने उत्तर दिया, “तुम थोड़ी घ्राग जलाओ 
में श्रमी कुछ न कुछ सुमकीा खाते के लिए देता हैं ।” 

ड्सी समय तथागत भगवान्‌ ने पक बडा भारी पंडुखार 
प्रकर कर दिया जो श्रप्मि में गिर कर मर गया । चिडीमार 
उसके लेकर अपने रक्री-बच्चों के पास गया और सबने उस 


९ जनरर झनिंधम साध्य पापती ग्राम के, प्ञा गिरिएक के 
पूर्वोत्ति में १० सौर पर है, कपोतिकसवाराम निरचय करते हैं । यदि 
ऐसा है तद दो हुएन सांग की लिखी दूरी दीक न मानी जायगी चोर 
उसके स्थान पर ५० या ६० की कहना परेसा ; 

ह दंदुद्धा सी एक प्रकार का कयूत्तर है । 


४० - हुएन सांग का प्रमण-दृत्तान्त 


पंडुखे के खाया। इसके उपरान्त चह फिर बुद्धवेव के पास 
लौट आया । बुद्धदेव ने उस चिड़ीमार के शिष्य 'बनाने के 
लिए बहुत ही उत्तम उपदेश दिया जिसका सुनकर उस चिड़ी- 
मार को अपने अपराधों पर पछतावा हुआ ओर इसके साथ 
ही उसका चित्त भी नथीन प्रकार का हैं। गया। उसने घर 
झड़ दिया आर शान का अभ्यास करके पस्म पद को प्राप्त 
हुआ। यही फारण है कि इस सेधाराम का चाम कपो” 
दिक है। * 

इसके दक्षिण में दो या तीन ली चलकर हम एक निर्जन 
पहाड़ी' पर पहुँचे जो बहुत ऊँची और जह्छों से भरी हुई 
है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुष्प बृत्त इसके आच्छादित किये हुए है 
ओर चिशुद्ध जल के भरने इसके खेखलों में से भवाहित होते 
हैं । इस पहाड़ी पर अनेक बिहार और पुनीत शव-समाधि 
(कूबरे' ) बिछदाण कारीगरी के साथ बनी हुई हैं। विहार के 
मध्य में अवछोकितेश्वर वोधिघत्व की एक प्रतिमा है। यद्यपि 
इसका आकार छोटा है परन्तु इसका चमत्कार बहुत बड़ा है। 
इसके धाथ में कमल का एक फूल और सिर पर बुद्धदेव की 
'पक सू्ति है। 

यहाँ पर हज़ारों मनुष्यों की भीड़ वोधिसत्व के दर्शनों 
की इच्छा से नित्य-प्रति निराहार उपवास किया करती हैः 


९ कर्निंधम साहब इस पढ़ाड़ी को बड़ी पहाड़ी मानते हैं जिसका 
चर्णन फाहियान ने निर्मेन पहाड़ी के नाम से किया है। परन्तु, विपरीत 
इसके, फर्गुसन साहब विहारवाली पहाड़ी के फ़राहियासवाल्यी पहाड़ी 

,चौर इस पढाड़ी को शोेखपुर श्रेणी मानते हैं (7. 8. 8. 8. 7. 8. 
'ए०, शा ९, 229). 


नवां अध्याय श्र 


यहाँ तक कि सात दिन, चौदह दिन ओर कभी कमी पूरे 
मार्स भर का मत करना पड़ता है। जिन छोगों में भक्ति का 
आवेश प्रबल होता है वे सोन्दर्य-सम्पन्न, सर्वलच्षणसंयुक्त 
अवलोकितेश्वर वेधिसत्व का दर्शन प्राप्त करते हैं। मूर्ति के 
मध्य भाग में से वोधिसत्व प्रकर होकर बहुत मधुर शब्दों में 
डनके उपदेश देते हैं । 

प्राचीन काल में एक दिन सिंहल-प्रदेश के राजा ने बहुत 
तड़के भ्रपना मुख दर्पण में देखा परन्तु उनके वह ते दिसाई 
न पड़ा, उसके स्थान में उन्होंने देखा क्या कि जस्वूद्वीप के मगध- 
अदेश के पत ताल-वन के मध्य में पक छोदी पहाड़ी है जिसके 
ऊपर इस (श्रवलेकितेश्वर) बरेधिसत्व की पक प्रतिमा है। 
राजा इस उपकारी मूर्ति का स्वरूप देखकर प्रेम-चिहलू दो 
गया आर बढ़े परिथ्रम से उसकी खेोज़ में तत्पर हुआ । इस 
पहाड़ पर आकर उसने ठीऊ चैसी ही घूर्ति का दर्शन पाया 
जैसी कि उसने दर्पण में देसी थी' । उसने उस स्थान पर एक 
'विद्वार वनया कर भेट-पूजा से श्रतिष्ठित किया तथा और भी 
अन्य घटनाओं का, जे समय समय पर इस स्थान पर हुई 
थीं, अनुसंधान करके विहार्ों आए समाधिस्थरलों के बन- 
बाया। यहाँ पर वाजेगगाजे के साथ फूर्लो आर सुर्गेधित 
'चस्तुश्ों से सदा पूजा होती हैं । 


* पहाड़ी देवता झे सप्तान धवछोकितेशर शेषिसत्व का वर्णन 
किया गया है। (देपो 7. है. 8. 8. है. 8. ए0. झए, २९,882.) 
सेमुथल वीरू साइव का इस स्थान पर ॒ विचार है कि इस देवता की 
यूज़ा का कुछ सम्पन्ध छेंका से मी है । ४. हे. 3, 8. में सी इसी 
अभिपाय से लेकर भच्छां उड़गपोड किया गढ़ है । है 


प्र हुएन सांग का प्रमण-चुत्तान्त 


इस स्थान से दत्तिण-पू्ं की ओर ४० ली" चल कर हम 
एक निर्जनन पहाड़ के ऊपर एक संघाराम में पहुँचे जिसमें 
लगभग ४० सांधु निवास करके हीनयान-सम्प्रदाय का श्रजु- 
शीलन करते हैँ । संघाराम के सामने एक विशाल स्तूप है 
जिसमें से अ्रद्भुत दृश्य प्रकट हे।ते रहते हैँ। यहाँ पर चुद्धवेव 
ने बहादेवादि के निमित्त सात दिन तक धर्मोपदेश दिया था। 
इसके पाल गत तीनों बुद्धों के उठने-बैठने इत्यादि के चिह 
हैं । संघायाम के पूर्वोत्तर में लगभग ७उ० ली घछ कर गंगा 
के दक्षिणी किनारे पर हम एक बड़े गाँव में पहुँचे जा अच्छी 
तरह सघन बसा हुआ हें ।* इसमें वहुत से देव-मन्दिर है जी 
सबके सब भली भाँति सुसज्जित है । 

इसके पास ही दक्तिण-पूर्य की दिशा में एक बिशारू स्तूप 
है। यहां पर युद्धदेव ने एक राज्ि धर्मेपदेश किया था। यहाँ 
से पूर्व दिशा में एक पहाड़ पर होकर और रूगमंग १०० छी 
चछ कर हम 'लो इन्नी ले!'* ग्राम के संघाराम में पहुँचे | 

इसके सामने एक स्तूप अशोक का बनवाया हुआ उस 
स्थान पर है जहाँ चुद्धदेच ने तीन मास तक धर्मोपदेश किया 


९ जनरल कनिधम साहब चालीस के स्थान पर चार ही ली मात 
कर व्तेमान समय के 'अफूसर' स्थाव पर इस विद्वार का होना निरचय 
करते हैं । 

इसकी दूरी और दिशा इत्यादि से शेखपुरा निरचय 
होता है । 

९ कनिध्म साहब इसओ 'रज्ान! निश्चय करते हैं। थाइव 
अ्रकबरी में रोविद्यो लिखा है जे। चीवी-मापा से मिछता-छुछता कै 
शुक्षियन इसको कुछ सन्देह के साथ 'रोहिनील' निश्चय करता है| 


नवाँ अध्याय | 


“था । इसके उत्तर में दों या तान लो पर कोई ३० ली के 
'विज्ञार में एक तड़ाग है! चर्ष की चारों ऋतुओं में चारा 
रब के कमलों में से एक प्रवार का कमल इसमें प्रफुल्लित 
"रहता है! 

यहाँ से पूर्द दिशा में चछ कर हम पक विकट चन में 
पहुँचे ग्रैर चहाँ से छग भग २०० ली चल कर हम इलाप्ना- 
ज़ोफाशे प्रदेश में थराये । 


<+ 

दसवा अध्याय हें 

इस अध्याय में इन १७ देशों का वर्णन है :--(१) इलाज्नार- 
परफारो (२) चेनपा (३) कइचुहेदखीली (४) पृश्नफटलन 
(५) कियामालुया (७) सनमेदराचा (७) तानमोलिति' 
(८) कइलछाना खुफालाना (६) ऊच (१०) काइ़डउटशं (११) 
कई लिड्न क्षिया (१२) क्ियाबसलों (१३) अनतबों (१४) दोव- 
कइ-्ट्सी किया (१५) चुलीये (१६) टलछो पिच आ (१७) 
मेला क्युचश्र। 


इलाज्नापाफाटो ( हिरण्य-पवत' ) 


इस राज्य का प्रोत्रकलक ३,००० ली आए राजधानी का 
22 मय 
२० ली हैं। राजधानी गड्ढा के दक्षिणी तट पर बसी हुई है| 


+ हिरण्पपर्थत का निश्चय जनरछ कनिधम साहब मेंगिर पहाडी 
फे साथ करते हैं। यह पहाष्टी ( और राज्य, जिसका नामइरण इसी 
पर से है ) भनादि काठ से बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहा से पहाड़ी 
श्रार नदी के मध्य में हैक्र स्थल-मा्ग और गयामी के द्वारा जद" 
मार्ग है। कह्ा जाता है कि इसका वास्‍्त्विर नाम 'कश्हरण-र्व॒तः है 
क्योंकि गधाजी का प्रसिद्ध घाट कशष्टदरण यहीं पर हैं | इस घाट पर 
स्नान करने से मनुष्यों के शातिरिक आर मानसिक दुख दूर हेो। जाते 
हे। जनरक्त साहब निश्चय करते है कि 'हरण-पत्रत' नाम हुएन सांग के 
इछाब्रापोफाटो शब्द का अपभ्रेश है। यह पहाड़ी मुदूगछगिरि भी: 
कही जाती हैं, जिससे सम्भव है कि इसका सम्वन्ध मुद्गठपत्र श्रीर 
श्रुवश्रिशति कोटि! दृध्यादि से भी हो । 


कि 


/. ६थर्वाँ भ्ध्याय 
यह देश सप्तनचित रूप से जता बोया जाता है आर यहां की 


»7बार भी श्रच्छी होती है । फूछ आर फल भी चहुत होते 
है। पह्ृति स्वभावत: फिमल आर “डप्यों का आचरण शुद्ध 
आर ईमानदार है' . काई दस संत्राराम 
खाधुश्ों के सहित है, जिनमें से अधिकतर सम्मतीय सं 
सार दीनयान-सम्धदाय का अजुसरण करने हूँ। विविध 
मकार के विशेधियों के क्र ० देयमन्दिर हैं 

थोड़े दिन डेए तब से सीमास्तश्रदेश के नरश ने 


राजधानी के निकट आर गंगा के 


६५ लाग 
यहाँ पर अपनी थान्माओं के जआन्त करने $ दिए थाने 
रहते हैं । इस तिमय यहाँ पर इसका पक देबमन्दिस भी ट् 
जिसमे थे अपने सनातन से प्रचलित निया । पाठन कग्मे 
है। आचीन कार में यहां पर तथा/गत भगवा मे भी नियास 
करके देवताओं के निमिद् विश्ञेष कप से घन का निम्यण 
किया था । 


राजधानी के इक्षिस में एक भ्नप है / हा पर तार 
भगवान्‌ ने नोन मास तक थे मापदेशण किया था| उस रू 
नोनों गन बुद्धों के इंटले उठने हन्नाक # 8७ स्‍। 


५१६ हुएन सांग का प्रमण-्च्रत्तान्त 


». इस अम्तिम स्थान के परिचिस में पास ही एव स्तृप है । यह 
उस स्थान को प्रदर्शित करता हैं. जहाँ पर श्रुतविंशति कोटि 
मिन्नु का जन्म हुआ था' । प्राचीन काल में इस नगर में एक 
गरहपति, जो धनाठ्य, प्रतिष्ठित आर शक्तिसम्पन्न था, निवास 
फरता था। अधिक अवस्था हे। जाने पर उसकी संपत्ति का 
उत्तरांधिकारी उत्पन्न दुश्ला । इस प्रसन्नता में जिसने जाकर 
इसके समाचार सुनाया था उसके उसने २०० छत्त अ्रश- 
फिंर्या पारितेपिक स्वरुप दी थीं। इस कारण उसके पुत्र का 
साम श्रुतविशतिकादि' रक्खा ग्रया था। अपनों उत्पत्ति फे 
समय से लेकर जब तक वह सयाना नहीं हो गया, उसने 
कभी श्रपना पैर ज़मीन पर नहीं रकखा | इस सबय से उसके 
पैर में एक फुद छस्वें, चमकदार, फोप्रल और पीले पीले 
सोने के से रक्ष फे चाल निकल आये ये | वह अपने पुत्र 
का बड़ा-्छाइ चाव करता था और दुष्प्राप्य से दुष्प्रप्य 


) झीनी भाषा में इसका श्रदुवाद ए/ छा ए थी! ह0 होता 
है जिसका भ्र्थ 'दो सौ रक्त थ्रमण' होता है, परन्तु एक नोट से विदित 
होता हैं कि पहले इसका भ्रनुबाद 9-एएी (छत्तकर्ण) किया गया 
था। इ बृत्तान्त में 'सोणक्रेलिविसी' का हाल है जे दद्िणी ढो्गों 
के ल्ेखाचुसार चम्पा में रहता या, ( देखो 590/80 ४008 रण 00 
९४४ एश, हए।, ७. । ) इसडी णब्रत कहा जाता है कि इसके 
पास अस्सी गाढ़ी साना, अष्टी (शध्य्वाह्दे हिरण्णस) था। परन्तु, मदावग्ग 
प्रस्थ में दुक घर सोद का जिक्र है. जिसके! कृटिक॒न्त करते थे तीर 
जिसकी याइत घुद्घोष लिखता है कि उसके कानों वा आभूषण (ऊंडल) 
एक कोटि का था इपी छिए उसऊझा ग्रह नाम हुआ । पान्‍ठ राइसडेविड 
साहग इसका ऋअधथे कानों का जुकीला होना मानते हैं । 


ः 


? दसवाँ अध्याय श्र 
सुन्दर सुन्दर बस्तुएँ उसके लिए मंगवाया करता था | उसने 
अपने मकान से लेकर हिमालय पहाड़ तक वीच बीच मे झनेक 
विधाम-गृह वनथा रफ़्लें थे जिनमें उसके चोकरों का श्रावा: 
ग़मन बराबर चना रहता था। फैसी ही बहुमूल्य श्रोषधि को 
आवश्यकता हा एक विधाम-गृह का नौकर दूसरे।विश्वाम-गृद 
चाले के पास आर दूसरा तीसरे के पास द्ोड़ ज्ञाता भा 
आए इसी तरह पर दोड धूप करे यहुत ही कम समय में उस 
घस्तु का ले आता था, यह घए ऐसा घनाद्य था। अगत- 
पूज्य भगवान्‌ ने उसके इस पुत्र-स्नेह का देख कर उसके 
हृदय में शान का शरकुर उत्पन्न करने के लिए मुदूगलपुध के 
आज्ञा दी कि वहाँ ज्ञाकर उसके उपदेश देसे | घह उसके 
दर तक ता आया परन्तु उससे भेंट करानेबाला फाई सहायक 
न पाकर वह कुछ विचार में पड गया कि किस भ्रफार' उसले 
भेद करके अपना प्रभाध उस पर जमाव। इस गृहल्थ का 
परिधाए सूर्योपासक था। नित्य प्रातः्काल सूर्योदय होने 
पर यह सूर्यदेव की उपासना किया करता था। मुद्यलूपुषर 
ने उसी समय के ठीक समभा, श्रवएवं अपनी श्राध्यात्मिक 
शक्ति से सूर्यमडल में पहुँच कए आर दर्शन देकर वह चहाँ 
से नीचे आकर उसके भवन के भीतरी भाग में सड़ा हो गया। 
गृदपति के पुन ने उसको सूर्वदेध समझ कर ओर बडी 
भक्ति से उसका पूजन करके श्रत्यन्त सुर्गंघित भोजन (चावल) 
मेट किया। चाच्छों में इतनी अधिक सुर्गंधि थी कि चंद 
दाजगरद तक पहुँच गई आर उसको सुूँघकर राजा विम्पसार 
विस्मित है| गया । उसने दूवों के भेज कर द्वार हार पर 
इस बात का पता गाया कि यह सुर्गधि कहाँ से थाती है? 
अल्त भें उुयनेक सिपिरस कुछ कि यह छुर्शीदि 'येखुदममविद्यए' 


अ्द * हुफन खांग का प्रमण-बूत्तान्त 


से आती है जहाँ पर श्भी अ्रभी मुदगलूपुत्र उस ग्रहपति के 
स्थान से श्राया था। राज़ा ने यह बात खुनकर कि उस 
गरहस्थके पुत्र के पास ऐसा अद्मुत भेाजन हैं, उसका अपन 
दस्वार में बुला भेजा । ग्रहस्थ इस आशा के पाकर विचासने 
छगा कि किस सुगम उपाय से चछना चाहिए ! डॉगी पर 
चलने से सम्भव है कि हवा आर छहरों के वेग से कोई घटना 
हो जञायी इसी प्रकार रथ से भी भय है कि कदाचित्‌ द्थियों के 
दौड़ धूप करने से कुछ चोट चपेट न आजाय । श्रन्त में उसने 
अपने घर से लेकर राजगृह तक एक नहर बनथा केर उसे 
सपएसें लें भरवा दिया आर चुपके से उस पर एक बड़ 
खुन्दर नाव रख कर उसमें बेठ गया। उस नाथ में रस्लियाँ 

धी हुईथों जिनके घसीटते हुए लोग ले चले; इस प्रकार 
चह राजग्रह तक पहुँचा ।* 

राजगूह में पहुँच कर पहले वह चुद्ध भगवान की 

अभिवादन करने गयां। भगधान्‌ ने उसको समझाया कि 
विम्बसार राजा ने' ठुमंको तुम्दारे पैरों के वाल देखने # 
लिए चुलवांया है । चूंकि (राजा के इनके देखने की इच्छा 
है इसलिए ' तुम भा वहाँ जाकर पल्‍थी माए कर आर 
पैसे के ऊपर उठा ऋर बैठना ! यदि तुम अपना पैर राजाकी 
तरफ 'फैला देंगे ते देश के कानून के अलुसार प्राशदंड 
पाओगे। 





हैः 3 यु रू 
+ ध 
2 
+ महावमा ग्रन्थ में केवछ इतज़ा ही लिखा.हुआ है कि सी 
कोलिचिस;! के लेग पालने में चढा कर राजग॒ह् तक ले गये । हे 
3 द्वत्निणी लेखानुधार-पदह शिक्षा उसका उसक माता-पिताद्वार 


दसबा अध्याय नि 


चह झहस्थपुत्र बुद्धदेच से इस धकार शिज्ना पार देग- 
यआए में गया । लोग उसके राजमबन में लेगये आर यजा के 
सामने जाकर उपस्थित फर द्विया। गज़ा ने उसके पेशे ऊे 
बाल देखना चाहा जिस पर बह परथी लगारु" आर पैसे 
की ऊपर उठा कर पेठ गया। राजा छेसके इस आचरण के 
से कर बहुत असन्न होयया। इसके उपरास्त बह गृहपतिं 
अपना अ्रन्तिम अभिवादन करके वहाँ से चला आया आर 
ज्जहाँ पर बुद्धदेय थे चहाँ पर गया। * 

'डस समय तथागत भगयान्‌ दृश्न्त दें देकर भ्रमोपद्रेश 
पफकगारह थे, लिसके सुनके उसफा चित्त मुग्प दे गया। 
“उसका खन्‍्त,फरण खुल गया ओर घह उसी समय शिष्य है| 

गया । अरहट पद की प्राप्ति के लिए बहुत दृढतापूर्वक चूह 
संपम्पा करने छगा, उसकी तपम्था यह थी कि वह नीचे ऊपर 
दोडने लगा' श्राए यहाँ तर दोडा कि उसके पैरों से गधिण 
चुने छगा । 

बुद्ध भगवान्‌ ने उससे कहा, "हे स्यॉरे युवक ! जब तुम 
“महस्थाभ्रम में थे तय क्या तुम वीणा पजाते थे।” उसने उत्तर 


न 
प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त शरस्पी हजार सेयओं का बुदददव स भेट 
करना आर सागन के भटीरिक कर्म इत्यादि का वर्णन यहा पर 
नहीं है । रु 

है नोय उपर दौश्ता--यढ पूरा के याद्धों की पक प्रझार की 
स्वाभाविक डाव थी तिसका इलेख हुण्न सागे १ स्थान स्थान पर+ 
किया है । पुदद॒व के इस कर्म का मिए भ्थान पर वर्णन आया है 
ये सप्र स्थान तीये मान गये है । | 


अं 


श्र० हुएन सांग का म्रमण वृत्तान्तः 


बिया, “हाँ, में बजाता था ।! “अच्छा तब” । बुद्धदेव व कहा, 
+म् उसी फा दृष्टान्त देकर तुमझे डपदेंश करता हूँ। यदि 
उसके तार बहुत श्रधिक चढा दिये जावे तो उसका स्थए 
कभी नहों घनेगा आर यदि उतार दिये जायें ते कन्न कन्न के 
अतिरिक्त आर काई आनन्द नहीं आपरेमा । इसी प्रकार' 
धार्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए भी यही विचार रखना 
चाहिए | यदि अधिक कष्ट उठाया जायगा, ते शरीर थक 
फर चित चंचल हो जायगा, श्रेए यदि विछकुल आलख दी! 
घेरेंगा तो कांत्ता मन्‍्द हाऊर चित्त निऊम्मा हो ज्ञायमा |? 

इस शआदेश के पाकर बह वुद्धदेव को प्रदक्षिणा करने! 
छगा आए यो बह शीघ्र अरहट-पढ के पहुँच गया । 

देश की पश्चिप्री स्रीमा पर गड्जा नदी के दक्षिण में हम 
धक निर्जन पहाड॒ पर आये जिसकी दोनें चें!टियाँ ऊँची उठी 
हुई ह। | आचोन काल में, तीन मास तक इस स्थांव पर 
निवास करके बुद्धवेव ने चकुछ यक्त का शिप्य बनाया था* | 

पहाड के दक्षिण पूषें कोण के नीचे एक बडा भारी 
पत्थर है जिसके ऊपर वुद्धदेव के बैठने से चिह्र वन गया है । 
यह चिह छग़मग पक ईंच गहरा, पाँच फीट दे।इईंच लम्बा 
ओर दे फीट एक इस चाडा है। यह पत्थर एक स्थूप के 
भीतर रवखा इुआ है । 


॥ कनिघम इस प्रहाड का निश्चय “महा6दवः नामक पहाडीस 
बरते €। जो मे।गिर पहाड़ी के पूर्व दिशा में है 

९ घक्ल अथवा वक्‍कन वद्धदैव के शिष्पे में से एक शिष्य स्थविर 
माम का था । 


दुसवाँ अध्याय ४२६- 


इचिश दिशा में एक आर छाप एक पत्थर पर है जिस 
पर बुद्धदेव ने अ्पत्री कुरिडका के रख दिया था| इस छाप 
की सूरत ठीक आठ पंखुडियेंवाले पुष्प की से दे तथा एक 
इच्च गहरी है। 

इस स्थान के दक्षिशन्पूर्व में थोदी दूर पर चकुछ यक्त के 
पदचिद्न हैं। ये चिह्र छपमय एक फुट पाँच इश्च छम्बे आर 
सात था आठ इश्च चाढ़े है, आर लछगमग दो इश्च गहरे हैं। 
यक्ष की इन द्वा्पो के पाछे छः सात फीट ऊँचो ध्यानावस्था 
में बेटी हुई धुद्धदेंच की पापाणअतिमा है । 

इसझे पश्चिम में थेड़ी दूर पर एक स्थान है जहाँ बुद्धदेव 
ने तपस्या की थी। 

इस पहाड़ फी घाटी पर यत्त फा निवास-भवन है। इसके 
उत्तर में बुद्धंथ को पगछाप एक फुट आठ इशस्व हस्बी, 
फदाचित्‌ छः इश्च आड़ी श्रार आध इश् गदर हैँ। इसके 
ऊपर एफ स्तृप बना दिया गया द ।'प्राचीन काल में बुद्धदेव 
ने यद्ष के परास्त करके उसके नरहिंसा करने आर उनका 
मांस खाने से मना कर दिया था। भक्ति-पूर्वक बुद्धधर्म का 
प्रहण फरने के फुछ से उसका जस्म स्वर्ग में हुआ था। 

इसके पश्चिम में छःया सात तभऊुढड हैं जिनका जल 
चहुत गएम है? । 

देंश का दक्षिणी भाग पहाड़ों जहूढों से भय हुशा हईँ 
जिनमें बड़े बड़े दोघकाय हाथी रहने हैं । 


१ प्ोट़ दिन हुए एक याश्री ने इतछेा देखकर १७० अगम्त सन्‌ 
$८८२ ई० के पायनियर में इनका उत्तान्द दिखा £४॥ अद भी ये इतने 
ब्तूण £ै कि जाय शा्सछ शासे मे शेफें के मणए अप रुदरी £ 4 


सर हुएन खांग का भ्रमण-वत्तान्त 


इस राज्य के छाडुकर गड्जा के नीचे दक्षिणी किनारे पर 
च दे 
वे दिशा में गमन करते हुए लगभग ३०० ली चलकर हम 
चेनपा! प्रदेश में पहुँचे । 
चेनपो ( चस्पा' ) 


इस राज्य का चैन्रफल लगभग ४.००० ली और गाजधाती, 
जो गंगा के उत्तरी तट पर है, लगभग ४० ली के बेरे में है। 
भूमि लमतलरू आर उपज्ञाऊ हैं. आर समुचित रीति पर 
जाती वाई जाती है। प्रकृति कामल आर गरम है तथा 
मजु॒प्य धर्मिष्य आर ,उंनका व्यवहार सीधा ओर सद्या 
है | बीसियो संघारम हैं परन्तु सबके सव उजाड़ हैं। सब 
मिलाकर छगभग २०० साधु इनमें निवास करते है जो सबके 
सब हीनयान-सम्प्रदायी हे | कोई २० देवमन्दिर हैं. जितम॑ 
अनेक भिरोधी उपालना करने है। राजधानी को चहास्दीवारी 
इसे से बनी हुई ओर खासी ऊँचो है। यह दीवार बहुत 
ऊँची मेड वाँधकर बनाई गई है जिससे शन्नु के आक्रमण के 
समय बहुत रक्ता होती #। प्रान्ोन काल में जब कर्प का 
आसय्य्भ हुआ था आर जब संसार को उत्पत्ति हो रहीं थी 
डस समय मलुप्य जड़छों मे माँद या गुफा बना फए निवास 
करते थे । उन छोगों को घरों में निवास करने का ज्ाव नहीं 
था | इसके उपरान्त एक देवी भी अपने पूर्थ कर्माडखार उन 
लोगों में रहने छगी | एक दिन वह जलक्रीड़ा कर रही थी 

३ अम्पा और चस्पापुरी पुराणों मे अह्न-्देश की राजधानी छिखीं 
गई है जो भागरुपुर का प्रास्ते है। सि० सारटीन छिखते है, “चस्पा- 
नगर ओर कर्णांगड भागल्पुर के सन्निकट हे ! 


दूसता अध्याय श्र 


कि इसी समय उसका समासस किसी देवता से हें। गया 
जिससे गर्भवती होकर उसने चार पुत्र प्रसव किये जिन्होंने 
जस्ूद्वीप फे शासन सो आपस में विभक्त कर लिया। प्रश्येक 
ने एक पक घात्त पर अधिकार करके एस एक राजधानी 
बसाई आग नगणों तथा ग्रामों को बसा कर अपनी अपनी 
सीमा का निर्णय फर लिया | उन्हीं मे से पत्र के प्रदेश को 
यह नगर भी राजधानी था जो जम्बूढझोप के सर नगरों में 
अ्रगएय माना जाता हैं । 

राजधानी ३ पूर्व में गणा ए' दक्षिणी तर पर लगभग 
१४० था १४० ली दूर एक्रान्त श्रार निर्जन स्थान में भूमि 
से अलग एफ चद्धान है'। यह चट्टान ऊँची, दालू आर 
चारों आर पानी से घिरी हुई ह। चोटी पर एक देवमन्दिर 
हूं जिसमें से दवी चमत्कार तथा श्रदभुत श्रदभुत दण्य दिफाई 
दिया करते हं । चट्टान को ताड तेड कर मकानात बनाये 
गये ह आर नहगें प्रभापर सर और जल की खुविधा फर टी 
गई है। यहाँ पर अद्भुत अव्मुत वृक्ष, प्रप्पकानन, शा 
चटने सयानऊ चारियोँ श्रादि तपस्वी और क्ानी पुरुणे के 
लिए झुख की साम्रग्री हं। जो लोग एक बार यहां पर 
आजाते है फिर लोटने का नाम नहीं लेते । 


॥ कनियम साहय इस छद्धान का निर्वय करते है क्रि पथर 
घाट के सामने टापू के समान एके चट्टान सदी मे है मिसक् ऊपर 
एक चुकीरा मम्दिर बना हुआ है । श्रागे चरकर चह्ी साहम लिसते 
है कि स्वरूप श्र दूरी सकट्ठार गांव की पहाओे जो भागरपुर 
( चम्प। ) से २३ मोह पर पूर्व दिशा में हैं निग्चय होती है । पु 


>्श्श्ड हुपन सांग का प्रमण-ब्रत्तास्त 


न देश का दक्षिणो सीमावाले निर्जनवन में हिंसक पश्छ 
थार जड्जली हाथी भुंड के भुंड घ्रूमा करते हैं। 

इस देश से छूगभग ४०० ली पूर्व दिशा मे चल्लकर हम 
'कइचु दाह खीली' राज्य में पहुँचे । 

'कइचुहोहखीली' ( कज्घिर या कजिघर' ) 

इस राज्य का ज्ञेत्रफल ऊगभग २,००० ली' है। इसकी 
भूमि समतलछ तथा उपजाऊ है। यह समुचित रीति से जोती- 
योई जाती है जिससे अच्छी फसल उत्पन्न होतो है। प्रकृति 
गरम आर मलुष्यों के आचरण सादे हैं । यहाँ के लोग पुद्धि- 
मान्‌, विद्वान्‌ आर गुशग्राहक हैँ। कोई छः सात संघाराम 
३०० साधुओं सहित, ओर कोई १० देवमन्दिर घिविध 
विशेधियों से भरे हुए हैं । 

गत कई शताव्दियां से यहाँ का राज्यच'श विनष्ट हा गया" 
है इस कारण यहाँ फा शासन निकर्चर्तों राज्य फे श्रधौन है, 
और यददां सबंध दे कि नगर ओर कूसवे उज़ाड़ हा रह है, 
लेग भाग भाग कर गाँवों श्रार खेड़ों में बस रहे हैं। यह 
की यह हाछत देख कर शिलादित्य राजा ने, पूर्वा भारत मे , 
प्रमण करते समय इस स्थान पर एक राजमबन बनवाया था 
और उसमें रह कर उसने अपने भिन्न भिन्‍न राज्यों का प्रबंध 


* मारटीत साहब छिखते हैं कि महाभारत में 'क्जिय! का 
नाम आया है जो पूर्वी भारत के लोगों का देश है। लकावाढों के 
यहा मी लिखा है फ्रि जम्यूद्वीप के पूर्वी भाग में एक नगर “क्षज घेते 
लियड्ष में! नामक है । रेनेड साहत्र के नकुशे में भी कमेरी नाम का 
एक गाँव चम्पास्स ठीक ६० मी (9७१०) ली पर लिखा हुआ है। 


दसदां अध्याय घ्श्ए्‌ 


किया था! यह भवन अस्थायी निवास के लिए डालो और 
पत्तिये| से बनाया गया था इस कारण उसके प्रस्थान करते 
ही फूँक दिया गया था। देश को दक्षिणी सीमा पर अ्गणित 
जड्ली हाथी हैं । 

उत्तरी सीमा पर गद्ढा के निकट एक ऊँचा आर पिशाल 
नमगडप ईटो और पत्थरों से बना हुआ हैं। इसका चबूतरा 

ड़ा आर ऊँचा है एच अठुपप्र कारीमरी के साथ बनाया 

गया है।मंटप के चार्सो आर अछूग श्रल्लम भयर्तों में 
मद्दात्याओं, देवताओं, आर बचुद्धों को पत्थर की मनेर 
मूर्तियाँ ईं। न्‍ 

इस देश से पूर्व की ओर गमन करके, आर गगा नदी 
पार करके लछगसस ६०० छो चलते के उपरास्त हम पु्त- 
नफरप्ष राज्य में पहुँचे । 


पन्नफटन्न (पुण्ड़वद्ध न') 
इस सज्य का क्षेत्रफल छगभग ४,००० लो आर राजधानी 
ऋकद्षेत्रफल ३० छी है| यह बहुत सघन वसी हुई है । तड़ाग, 


*प्रोफ़ेसर विश्सन साहब छिसते दे कि प्राचीन घुण्ह देंश में 
राजशाही, दीनाजपुर, रपुर, नदिया, बोरसम, वर्दवान, मिद्दनापुर, 
जहल मद्ाढ, रामगढ़, पचित, पलमन, अर छुद भाग घुनार का 
सम्मिलित था। यह ईख € पुण्डू ) का देश हैं | पौण्ड-देशवासियों 
का नाम संछ्कृत-प्रंधों में गहुघा आया है और पुण्ट्वद्वंननदडस देश का 
ग्रक भाग हैं । मि० वेस्ट मदद पुण्ड्वर्द्धन का निश्चय रह््पुर से 
-इ९ मीछ उत्तर-परिचम दोवाजपुर में बद्धंत कुटी ( वा सेन्ताद्ध ) श्र 


4] हु डुणन साग जा भ्रमण दुत्तान्त 


सुरम्य स्थान आर पुप्याध्यान स्थान स्थान पर बने हुए ह। 
सूमि समतछ आर चऊरूना एवं खब प्रकार की चस्तु उत्पन्न 
करनेचाली है। पतंसफल की बटी कदर हे और हाताभी 
अधिक ह । इसका फल वहुत यडा कदूदू के समान द्वीता हू | 
पकने पर इसका रह कुछ पीछापन लिये छाल हो जाता हे। 
ताइमे पए इसके भीतर कबूतर जे अडे के वरावर वीसों कोये 
निक्टते हैं जिनके निचोडने से कुछ पीलापन लिये हुए 
छाल रह पा रस निऊूलता हे जो कि बडा स्यादिष्ट होता है | 
यह फल ल्टफनेवाले फलों रे समान बृक्ष की डालियो में 
हुथका रहता हे पसनन्‍्तु कभी कभी बूक्त की जड में भी उसी 
प्रकार फरता है जिस प्रकार फूलिह्न”' भूमि में उत्पन देता 
हद । प्रति फामछ आर ले।ग विद्या यसनी हेँ। कोई “० 
सेवाराम लगभग ३ ००० साधुओं सहित हूं जे हीन आर 
महा ढोनों यारनों का अध्ययन ररते है। कई सो देव मन्दिर भा 
ह जिनमें अनेक सम्प्रदाय के विह्द्धर्मायलम्प्री उपासना 
करने ह | भ्रधिक स्या निम्ने्थ लागों की ही हे । 


पाजर के जिरा आर परगना क सांध करते ह। थार यह भी विचार 
प्रकट करत हैँ कि गौड़ा ख १८ मील उत्तर रक्त पूर्व और सालदास 
ह मीट पूर्वोत्त फ्जरिपुर य्रा फिस्जादाद जिसका प्रादी। नाम 
प्रोण्डया अपया पारोवा था पुण्डवर्धन का अपनाश है / मि९ फ्युं 
सन रफ़्पुर क निहट इसका हाना निश्चय ररते है) कनिधम साहद में 
बाजधाना का स्थान यगरहा स्‌ ७ मीए उत्तर और बद्धनकती स १३ 
मीट दक्षिण म करतेया के निश्चट यद्दा स्थानगढ़ निश्चय क्या 3 । 
* जीन दशा का एक फए ह जो भूमि मे उप्पन्न हाता है । 


इस अ्रभ्याय श्य्ड 


राजधानी के पश्चिम में लगसग २० ली पर 'पोचिपशों* 
वसपाराम है, झिसपे आँगन चोड़े आर हयादार तथा कमरे 
श्राए मंडप ऊँचे ऊँचे हैं। साधुओं की सरया छूगभग 
४५० है) ये महायान सम्पदायानुसार आचरण रखने हू। 
पूर्वी भारत ऊँ अनेक पसिद्ध धसिद्ध महात्माओं फा यहा पर 
निवास है| के 


यहा से थाडी दूर पर एरूस्‍्तृूप अशाऊक शा यनवाया 
हुआ है। इस स्थान पर तथागत भगवत्र मे देवताओं के 
छामार्थ तीन साख तक धर्मोपदेंश किया था। बतोत्खय के 
समय पर इसके चार्सो तग्फ एफ पड़ा प्रकाश प्रस्फुदित होने 
छगता हैं 

इस स्तृप के निकट एक आर भी स्थान हूं जहाँ पर गते 
चारों बुद्ध तपस्या रत रहें हू । उनके पुनीत चिह् श्रर तक 
चर्ममान हूं । 

यहां से थाडी दूर पर एक पिहार है जिसमें श्रवद्योकि- 
तेशयर बोधिसत्व सी मूर्ति हूं । इस मूर्ति क देवी शान के 
सामने कोई भी शत गुप्त नहीं रह सरती आर इसका आध्या- 
मिक्क विद्यार यिलउुछ सत्य ठहरता हैं इसलिए दूग तथा 
निकटयासी लोग ते आर प्रार्थना झुरफें श्वनेंर बातों में 
देवी आशा प्राप्त शिया करते ह । 

यश से पूर्व दिशा में लगभग ७०० हा चद में आर पक 
बड़ी नहीं पार करपे हम 'स्यामालुपो! प्रदश में पहचे। 


है जुरियित साहद इसझाे वाशिभा सवाराम' राब्द मान कर अर्थ 
बरत ई हि यह संघाराम जो चरित के समान प्रशाशित ह/॥ 


नश्श्द हुएन सांय का पम्रमयण-बूत्तान्त 


कियामोलुपो ( कामरूप' ) 


फामरूपयदेश का क्षेत्रफल लगभग २०,००० ली शैर राज- 
घानो का क्षेत्रफल रूमभग ३० ली हैं। भूमि यद्यपि निचली 
है परन्तु उपजाऊ आर भली भाँति जातो बोई जाती है। यहां 
के छोग पनस आर नारियल की खेतों करते है। इनके बुत 
यद्यपि अ्संस्य है ता भो इनका बड़ा आदर आर अ्रच्छा दाम 
ह्दै ॥ नगरों क चाण तरफ नदी का अ्रथवा छबालढ् थ भर हु 
भीलों का जल प्रवाहित होता रहता है । प्रकृति कामछ श्रार 
सद्य है तथा मन्ुप्य सादे आर इमानदार है। छोर्गों का डील 
डोल चाय आर रह्ढ श्यामता लिये हुए पीछा है| इन लोगों 
की भाषा मअध्यभारत से कुछ भिन्न है, आ्रार इनके स्वभाव में 
जद्ञल्ञीपन तथा क्रोध विशेष है । इन ले।मों की धारणाशक्ति 
अबछ है आर विधाम्यास के लिए ये लाग सदा तत्पर रहते 
है । ये लेग देवताश्रों की पूजा और यत्न इत्यादिक करनेवाले 


* क्ामरूप ( पुराणों में इसकी राजधादी का नाम 'प्रागूज्योतिप 
लिखा हुथा हूँ ) प्रदेश रहपुर में करतेया नदी से लेकर पूर्व दिशा 
में फेडा चढा गया हैं ( देखे 86. 4०0. कशाह&, 7०५ एफ, 
9. 68-830 अथवा >ध, छा छाए छ& 70., 0 हा, 
 8।8 ) | इसमें मनीपुर, जयन्तीय, क्छार, पश्चिमी आह्ाम, 
भेमनसिंह और सिलहट ( श्रीहद् ) का कुछ भाग शामिल है। बर्ते- 
माने ज़िला ग्वाल्पारा से गौहाटी तक विस्तृत हैं | देखो ,8850॥- 
7, 4, एग. ., कु. 87, एण. वा, ए. 98 एपक्रणा ४. ० 
प्ण, ए, ७, 88 ; 85. ६68, एणे, जाए कु, 80 ४5, 
9. $6 


दसवां अध्याय शब्द 


हू। बुद्धधर्म पर इनका विश्वास विलकुल नहां। है। बुद्धदेव 
के संसार में पद्माएण करने के समय से लेकर झब तक पक्ष 
औी संबारणम साधुओं के निवास के लिए यहाँ पर नहीं 
चताया यया हैं। जो बुद्ध-च्म के विशुद्ध भक्त इस देश में रहते 
भी हैं ये चुपताप अपना पाठ इत्याद्रि कर लेते है, बस यही 
यहाँ का बुद्ध-धर्म है | ठूगभग २०० देव-मन्दिर ओर विभिन्न 
समप्रदायचाले लाखों विरुद्ध ्र्मांवछम्बी ह | वर्तमान नरेश 
सारायगुदेय के प्रायोन चश का है तथा ज्ञाति का ब्राह्मण हैँ । 
उसका नाम भास्कर चर्मा आर पदवी 'कुमार' हैं।जब से 
इस चंश ने राज्य शासन के हाथ में लिया है तब से भव तऊ 
मऊ हजार पीढी व्यतीत हो चुकी है। राजा वियाव्यसनी 
आर प्रज्ञा उसका श्रमुकरण करने में दत्तचित्त हे। इस सवय 
से दूर दूर देशो के श्रेष्ठ वुद्धिमान्‌ पुरप इसके देश में आकर 
'विधरण किया करते हैँ | यद्यपि चुद्धधम पर उसका विश्वास 


महा हे तो भी विद्वान श्रमणा का वह अच्छा सत्कार करता 


है। जब उसने इस समाचार के छुना कि एक भ्रमण चोन 
देश से मगध के नालन्द संघाराम में केवल बुद्ध के पूर्ण 
रुप से अ्रध्ययत्त करने के लिए इतनी दूर की यात्रा का कष्ट 
उठाकर आया है तव उसने उसके बुला भेजा | उसने तीन 
धार अपना दूत इसके (हुएन सांग के) घुलाने के लिए भेजा) 
परन्तु बह उसकी आज्ञा का पालन न कर सका। तव शील- 
भद्र शास्री ने उसके! समझाया, “तुम्हारी इच्छा बुद्धदेव के 
अति छतशता प्रफाशित कप्ने को है इसलिए तुमको विशुद्ध 
अम का प्यार करना चाहिए, यही तुम्हारा कर्तव्य है । तुमको 
यात्रा की दूरो का भय करना उचित नहीं है। कुमार राजा 

का देश सदा से ब्रिसेधियों के सिद्धान्तों का भक्त रहा है, 

ड््डट 


३३० हुएन सांग का श्रमख-वृत्तान्त 


परन्तु इस समय वह भ्रमण का दर्शनाभिछापी हुआ हैं यह 
बात घास्तय में बहुत उत्तम है । हमके ते इस यात से ऐसा 
विदेत होता है कि घह अपना सिद्धान्त परिवर्तन कर देने- 
बाला है, और दूसरों के छाम पहुँचाने का पुण्य बदोरना 
चाहता है। तुम भी पहले अपने सुदढ़ चित्त से इस बात का 
संकल्प कर चुके हो कि संसार की भछाई के लिए अकेले सव 
देशों में प्रमण करके धर्म का प्रचार करेंगे, इस काम में 
चाहें जान ही क्यों न देनी पड़े । इसलिए अपने देश के भूल 
जाओ आर झूत्यु से भेट करने के लिए तैयार रहे। चाहे नेक- 
नामी हो या बदनामी, तुमको पवित्र सिद्धान्तों फे प्रचार का 
द्वाए खेलने के लिए. परिश्रम करना ही चाहिएं। शऔरार उन 
लेगों को सख्रीधे मार्ग पर लाना ही चाहिए जो श्रसत्य 
सिद्धान्तों से ठगे हुए हैं । दूसरों का विचार पहले आए अपना 
विचार पीड़े करो, कीति की पसवा छोड़कर केबझ धर्म का 
“ध्यान रकखे |” 


इस्र बात का हुएन सांग से कुछ उत्तर न बन आया और 
, सह दूर्तों के साथ राजा से मिलने चल दिया। कुमार राजा ने 
४ उसका स्वागत करऊे कहा, “यद्यपि मैं स्वयं बुद्धिहीन हैं ते। 
भी में ज्ञानी बिद्वानों का सदा से प्रेमी रहा हैं, आर इसी 
लिए आपकी कीर्ति का समाचार पाकर मैने आपके दर्शन 
देने के लिए यहाँ पए पदापण करने का कष्ट दिया ।” 
उसने उत्तर दिया, “मैं थाड़ी बुद्धि का व्यक्ति हे, इसलिप. 
मुझ का आर्य हैँ कि आपने मुझ दीन का नाम क्योंकर 
सुना पं * 
, कुमाण शजा ने उत्तर दिया, “क्या खूब | धर्म की घासना 


रे 


कि यही देश आपका 
मा 


+ -य। अध्याय ४३१ 


इसको बहुत दिनों से उन रकखा है, श्र, क्या यह सत्य हैं 


प्रतिष्ठित जन्मस्थान, है?" 


ठीक हैं; उन गीतों में मेरे ही देश के 


राजा का गुणगान किया गया है | 
राजा,ने कहा, “मुझकी कभी भो इसका विचार नहों 


डुआ कि आप उस देश 


के निवासी हैं । मुभका चहां के धर्म 


और आचरण पर सदा से भक्ति रही हैं। बहुत समय हो 


पया जब से मेरी दृष्टि 
पहाड़ी आर नदियों के 


टी 
पूर्द की तरफ है, परन्तु मध्यवर्ती 
वाधक होने से में स्वयं जाकर उस, 


देश का दर्शन न कर सका एः 
उत्तर में उसने कहा, “मेरे महाराजा के पविन्न गुण आर 
हुई है 


धुएय प्रभाव की कौर्ति 
अन्य देशों के लाग इस: 
करते हैं आर श्रपमे का 


हुत दूर तक फैली 
के द्वार पर शिर “बाकर भक्ति शद्शित 
इसका सेवक कहते हैँ!!! 


उमार राज़ा ने कहा, व्यर उच्चका राज्य इतना बड़ा हूँ 


तो मेरे चित्त में उत्कट इच्छा 
लिए कुछ सौगात भेज, परन्तु इस समय क्िल्ादित्य 


क्र हुएन सांग का श्रपण वृत्तान्त 


काजूधिए' प्रदेश में आया हुआ है और चर्म तथा ज्ञान की जड 
के गहरा गाड़ने के लिए बहुत बड़ा दान किया चाहता है। 
सम्पूर्त भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण ओर श्रमण 
बहाँ पर एकत्रित होंगे । उसने मुभका भी बुला भेजा है इस- 
लिए मेरी प्राथेना है कि श्राप भी मेरें साथ चलिए।! 

इस बात पर वे दोनों साथ साथ धस्थानित हो गये । 

इस देश का पूर्वो भाग पहाडियाँ से बँधा हुआ है इस 
लिए फाई बड़ा नगर इस तरफ नहों है इसलिए यहाँ को 
सीमा पर चोन के दक्षिणी-पश्चिमी देश के जद्जली लैम बसे 
हुए हैं । इन लोगों की रीति-रस्म इत्यादि 'मान' लोगे के 
समान है। पता लगाने पर विदित हुआ कि हम देश की 
दृक्षिणी-पश्चिमी सीया पर, जिसके 'गश॒ह' देश कहते है, दो 
मास का भ्रमण करके पहुँचे थे। बाधक नदियाँ आर पहाड़, 
दूषित चाग्रु, बिप बाप्प, प्राणनाशक सर्प ओर ज्ञहरीली 
चनस्पति आदि इस स्थान तक पहुँचने में प्राण ही ले लेते है) 

इस देश के दुक्तिण-पूव में जज्डली हाथियों के भुंड बहु: 
तायत से घूम्ा करते है, इसलिए इस देश में इसका प्रयोग 
चुद के समय विशेषरूप से होता है । 

/ यहाँ से १२०० या १३०० ली दक्तिण, के चलकर हम 

'सनमेदाचा! प्रदेश के पहुँचे । हु 


सनमोदाचा (समतट ) 
यद्द राज्य लगभग ३००० ली विस्तृत है तथा समुद्व के 


+ चूव्री वहाछ; 'समेतट' श्रयवा 'समतद! का अर्थ है किनारे 
छा देए! ऋषद। 'सज्क देश! --(चेखो १५४8३४७0, एगऐ., हल रे 


< ब्न। आ-काय ३३ 


किनारे तक चस्य,गया है। भूमि नोची श्रेरः उपज्ाऊ है। 
पानी का क्षेत्र रूयभग २० तो हैं। यह देश मली 
भाँति जेता वाया जाता है और अच्छी फूसछ उत्पन्न करता 
हैं। फूल और फछ सब तरफ अ्रच्छे होते है। श्रृति कोमल 
और भजुष्यों का ध्वसाव शुद्ध हे। मलुप्य प्रकृतित: द्ढ़, 
डरे टोल-टीछ के और काली सूरत के होते है। ये लोग 
विद्या के प्रेमी और उसके श्राप्त करने में श्र च्छा परिश्रम 
फरनेचाले होते है। सच्चे और भूरे दोनों सिद्धान्तों के सानने- 
चाले पिद्वान्‌ यहां पर हैं। कोई २००० साधुओं सहित छग- 
भय ३० संघाराम हैं जिनका सम्बन्ध स्थविर संस्था से है। 
कोट सो देव मन्दिर हैं जिनमें सब प्रकार के विरोधी उपासना 
करते है। दिगम्बर साध, जिनके निम्रेथ कहते हैं, बहुत बड़ी 
संख्या में पाये जाते हैं। 

नगर के बाहर थोड़ी हर पर एक स्तूप अशोक का बन- 
पाया हुआ है।इस स्थान पर तथायत ने देवताओं के 
लाभार्थ सान दिन तक गुप्त शरार गूहतम धर्म का उपदेश 
किया था। इसके पास गत चारों बुद्धों के उठने बैठने आदि 


यहाँ से थोड़ी दर पर एक संघाराम में वुद्धदेंघ की हरे 
पत्थर की एक सूनि है।यह आठ फीट ऊँची है। इसकी 
पावर बहुत स्पष्ट आर सुन्दर है. तैथा इसमें समय समय 


पर श्राध्यात्मिक चमत्कार प्रदर्शित हेते रहते हैं। , 


687) वराहमिहिर ने मिथिला श्रीर _उहीता के साथ इसका भी नामो-> 
ज्लेख किया है | 


० हुएन सांग का भ्रमण-चृत्तान्त 


यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा में समुठ के किनारे पर जाकर हम 
श्रीक्षेत्र'' नाप्रक राज्य में पहुँचे ! 

इसके भी दत्तिण पूर्व में समुठ के किनारे हम कामलछड्डा 
देश में पहुँचे जिसमे पर्व 'द्वारपति! का राज्य आर इसऊे भी 
पूर्व इशानपुर देश तथा आर भी इसऊे आगे, पद दिशा में, 
भ्हाचम्पा' देश है जे ठीफ लिन! फ्रे समान हैं।इसऊे 
दक्षिण-पश्चिम में 'यमनद्वीप:” नामक देश है।ये छहाँ देश 
पहाड़ी ओर नदियों से इस प्रकार घिरे हुए है कि इन तक 
पहुँचना कठिन हैं, परन्तु इनकी सीमाओं, मलुप्यों का 
स्वभाव, देश का हाल, व्योहार आदि बालें का पता लगाने 
से लूग सकता है। 


समतट से पश्चिम दिशा में छमभग ६०० की चलकर 
हम 'तानमे।लिति' देश में पहुँचे । 


॥ 'प्षीक्षेत्र' अधया 'परेसेश्र' प्राचीन काल मे ब्रह्मावालों के 
राज्य का नाम था जिसकी इसी नाम की राजधानी प्रोम! के निकट 
इरावदी नदी के किनारे पर थी। परन्तु यह दर्तिण-यूवं दिशा में है, 
थ्रीदृद्ट! या 'सिलद्ठट! के उत्तर पूर्व में समुद्र के किनारे तक नहीं है । 

१ सन्दोई मिले और कप्तते का प्रथम नाम 'दवारबंती है। 
परन्तु शह्मावालों के इतिहास से इसका प्रयेग स्थास के लिए भी हुआ 
है (देखो 0॥9976, परंछ ए छपाएा8, 9 382) 

* यमनद्वीप को वायुपराण में 'द्वीप” लिखा है । 

४ इन देशो में यात्री नदीं गया। 
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तानभालिति (तामलिशि ) 


इस राज्य का ज्रेत्रकठ २४०० या १४०० लो श्रेर राज- 
आनी का वोघ्रफल ६० लो ह। यद देश सप्रुद् के किनारे पर 
है। भूमि नीची और उपन्नाऊ तथा नियम्रादुसाए बोई 
जदी जाती है, आर फर-फ़ूछ बहुवायत से द्वोवा हैँ । प्रकृति 
गरम है तथा मस्॒प्यां के आचरण में चुस्ती आर चालाकी 
सथा साहस आर फग्मेरता है। विशेधी आर शाद्ध देना का 
पतेयास है | कराई दस संघाराम, छमभग १००० संम्यासियों, 
के सहित, आर कोई प्यास देवमन्दिर जिनमें श्रमेक मत 
ऋ विरोधी मिल-जुल कर नियास करते है बने हुए हैं । इस 
चेश की सीमा समुद्र-तट पर हैं जहाँ जल ओर थरल परस्पर 
मिल्ने हुए हैं। अ्रद्धत श्रद्धत बहुमूल्य वस्तुएँ श्रार रक्त इत्यादि 
चयहाँ पर अश्रध्िकता से संग्रह किये जाने हैं, इस कारण 
तिबासी विशेष घनाटय हैं। 

नगर के पाल एक स्वृूप अशोक का बनवाया डुश्रा है 
सके आसपास गत खार्गेबुद्धों के उसनेनटने श्रादि के 
पचिद्र हैं । 

यहाँ से उत्तर-पश्चिम में लगमंग छ०० ली चलकर हम . 
$क्लोना सफालाना' प्रदेश में पहुँचे । 


१ ताम्रलिपि वर्तमान समय का तामलुक ई जे सेलई पर टौड 
उम्र स्थान पर हैं जद्दा उमझा हुगली के साथ सक््म होता है। देखो 
न“, 08. 3. $.. ए०. ९, फ़ 78% फिशुपुराण ३,१६६७॥, 3. /.. 
एफ, व, ए. 77 कराइमिकि, महाय्रश इचादि । 


४३६ हुएन सांग का भ्रमण चूत्तास्त 


झअदलोना सुफालाना (कर्सुवर्ण') 


इस राज्य का चेत्रफल छगमग १४०० या १४०० ली 
ओर राजधानी का छगभग २० ली हैं.। यह बट॒त घनो बसी 
हुई है आर निवासी भी बहुत धनी है। भूमि नीची आर 
चिकनों और भलो भांति जाती बोई जाती ह, अनेक प्रशार 
के अगरणित आर सृल्यवान पुष्प बहुतायत से द्वोते है। प्रकृति 
उत्तप्त आर मनुप्यों का आचरण शुद्ध आर सभ्य हैँ। ये लोग 
बड़े विद्या प्रेमी है आर परिश्रमपूर्वक उसके प्राप्त करने का 
प्रयत्न करते है । निवासियों में दियिघधों आर बोझ दोते। है । 
काई दूस संघाराम २००० साधुओं सहित है, जा सम्मतीय 
संस्थानुसार द्वीनयाव सम्प्रदाय के अ्रद्धगामी हे । फोई ४० 
देवमन्दिर हूं; विरेधी अ्रसेख्य हूं | इसके अतिरिक्त तीन 
संघारम ऐसे भी दं जे देवदत्त का अनुम्ण्ण* करे जमाया 
हुशा दृध्ध (दही। ग्रहण नहीं करते । 

शजधानी के पास रक्तविदि नामक एक सेघाराम हैं । 


* अगदेश का राजा कण था जिसकी राजधानी भागलपुर कक 
निकट कर्ण गढ है (देखो जे भूवाका हे, गाते एएणे वी 
छए 87, 38 6, 46, 50 

* देवदत्त भी महात्मा था परन्तु बुद्धदेग के सामन हानप्रतिष्ठ 
होने के कारण उनका शत्रु हो गया था| इसके मत बालों में एक यह 
भी नियम था कि २ जमाये हुए दूध को काम में नहीं लाते थे। उसके 
शिष्प उसके बुद्धदेव के बराबर ही मानते थे। यह मत ४०० ४० तक 
चलता रहा था । इसकी कठिन तपस्याओं के अधिक वृत्तान्द के 
रिए देखो 00009 २४, उच्तेताव, एफ 760, 0 


इसका श्र्याय..' पड 


इससे कमरे सुप्रफाशित आर बड़े बड़े ह तथा छटवड भवन 
बहुत ऊँये ह। इस स्थान में देश भर के गसिद्ध पुरुष और 
म्तिष्टित विद्वान इकट्ठा हुआ करने हूँ। वे लोग उपदेशों के 
हारा एक दूसरे जी श्रध्रिफाधिक उन्तति करने आर चारियों के 
सुधारने का प्रयक्ष करते है। पहले इस देश ऊँ निवासी बुद्ध 
पर विश्वास नहीं करने थे, उन्हीं दिया पक बिरोपी दक्षिण- 
भारत में निदास करता था सा अपने पेट पर ताप्नपक्र आर 
सिर पर जलती हुई यशाद बाँच लेता था । वह व्यक्ति हाथ 
में दगड़ छिये हुए लम्पें लम्बे डस रफ़ता हुशा इस देश में 
आाया। उसमे शाख्ार्थ के छिए हुद्नो वज्ञाऋर यह प्रापणा 
की कि जे विधाद करना चाहे बह श्राये। उस समय एड्र 
श्राद्मी ने उससे पूँदा, “तुम्शग शरीर श्र सिर चिल्रिनत 
झुप से क्यों सुसछ्ित ह?” इसने ऋह्दा, “मेरा धाव इतना 
बडा हैं कि मुझको मय है कि कहाँ मेरा पेद फट न जाये, 
आए फ्योंडि अन्धकार में पढ़ें हुए मलुप्णे एर मुसयी झरगा 
शा हूं, इसलिए यह ध्रफाश मेरे सिर पर हू!” 

द्षस दिन तक कई भी व्यक्ति उससे किसी प्रकार का 
प्रश्ष करने नहीं शाया | वध बढ़े बड़े विद्यात आर प्रतिष्ठित 
प्रतिष्ठित व्यक्ति उस राज्य में थे परन्तु उनमें से किसी ने भी 
उस साथ शाख्खार ने किया | तय्र राजा ने कश, “शोक! 
मेरे राज्य में कितना अधिक श्रधान फ़्य इुश्ा ह₹ कि काई 
भी किसी धरस्ग का कठिन प्रश्ष इस नवागत से करने नहीं 
आया ! यह देश हे लिए बडी बहनामी ही बात ह।म 
स्वयं प्रयक्ष कमंगा थार गृदतस सिद्धास्ता पर प्रश्न करूंगा ।” 

सब जिसी से नियेदन फ्िया कि बन में एक विविध्र 
सब्यक्ति निवास पगता हैं, वद अपने के ध्रमण कहता डँ और 


23८ हुएने सांग का प्रमण-व्ृत्तान्त 


अधश्य बड़ा विद्वान है । उसके इस प्रकार शुप्त आर निर्शन 
स्थान में निधास करते हुए बहुत समय व्यतीत हागया। वह 
अपनी विद्वत्ता आर तपस्या के बल से इस विधर्मी पुरुष के 
अथधश्य पराजित कर देगा ।' 

राजा इस बात के खुनकर श्रमण के बुलाने के लिए 
स्वयं गया । भ्रमण ने उत्तर दिया, “में दक्षिण भारत का 
निवासी हूं, यात्रा करता हुआ नवागत के समान आकर 
यहाँ ठहए गया हैं। मेरी योग्यता साधारण आर तुच्छ 
हैं, कदाचित्‌ यह बात आपको मालूम नहीं। ते भी में 
आपको इच्छाजुसार श्राऊँगा । यद्यपि मुकका श्री यह 
विद्ति नहीं हुआ हैं कि किस प्रकार का शाख्वार्थ होगा, 
परन्तु यदि में जीत गया ता आपके एक संघाराम बनवाना 
पड़ेगा आर बुद्धदेव के घर्म को प्रकाशित ओर सत्मानित 
करने के लिए मेरे वंधुवर्गो' के। उस संघाराम में निमंत्रित 
करना पड़ेगा ।” राजा ने कहा, “मुझको आपकी बात स्वीकार 
है, मे आपका सदा ऋृतज्ञ रहेंगा ।” 

शाखाथे के समय विरोधी के शब्दों के सुनकर भेमण 
हुस्न्त उनकी तह में पहुँच गया आर उनका अर्थ,समभ गया-< 
किसी शब्द आर किसी विषय में उसके कुछ भो धोखा 
नहीं हुआ । विशेधी के कह छुकने पर उसने कई सौ शब्दी 
में प्रत्येक भशक्ष का समाधान अलूग अलग कर दिया। नई 
परास्त उसने अपनी संध्या के कुछ सिद्धास्त पूछे। उनके 
उत्तर में चिराधी घबड़ा गया; उसके शब्द गड़बड़ और भापा 
साटरहीन हागई, यहाँ तक कि उसके ओंठ बन्द हो गये और 
चह कुछ भो उत्तर न दे सका ।इस तरह पर बदनामी के 
साथ मलीन मुख होकर वह चला गया। 


पर अशेपर का रज्याश 
गंदार हे रस स्थार एशए 
सहुप्पें केश सुझागे पर खादे के स्थिए सतत पिन गए दिशर 
ऊप से घर्मोपदेश किए था। इसके निरत हो पर दिशा 
है जहाँ पर गत चारो चुद्धों के पेठनेडठने शादि के सिए एऐ ५ 
आर भी अनेझ स्तूप शोक के दसदाये हुए उस स्थानों में 
जहाँ पर दुद्धदेव ने अपने, विशुद्ध धमें का उपरेश 
दिया था । 

यहाँ से ७०० ली दक्षिय-परश्निमामिमुस्त गमन करते हुए 
हम अत! देश में पहुँचे । 


ऊच ( उद्ग' ) 





) टप॑य 


इस राज्य का दोधसल ७००० सी शेर रामधामी' का 
स्ूगमग २० लो है। भूमि उत्तम और उपजाउ है, भगाश 


$ पद! या चोद! उड़ोसा के कहते है। इसझा दूसरा बाग 
'उत्कछ! भी है। ( देंस्शे महाभारत, विष्ण॒ुपुराण ) 

३ राजधानी का निश्चय प्रापः फैताणी के किनारे जमीपुर से 
किया जाता हैं । मि० फर्यु पत सिदुनापुर के निश्चय छरते है। (देखो 
ये, 8 0. 8. ४ 8. एए ए, % 20) एस पा में शपोंति 
यात्री के भ्रमण का दूचान्त जे। इस प्रान्त में हुआ था बड़ी ही गऐ- 
रखकता से छिख्य हैं! वह लिएने है कि हुएन सांग की पहणी यायरा 
जब वह दतिए-भारत से थाया था माउन्द से बामझप मर हुईं भी 


हा 


3० हुय न साग या भ्रसस उुत्तात्त 


बहुत अच्छा होता हे आर कल की उपन सपर उहींसे पढ़ 
कर हे। यहा क्र अवघुत श्रदशुत उन्नत श्रार भाडिया एव 
प्रसिद्ध पुष्पों क नाम डना जे यहा उत्पन्न हात हैं पहुत कठिन 

। प्रहति गरम, पुष्य अ्रसभ्य डीलडटशछ + ऊँच आर 
सूरत में झुद्ध पीलापन छिये हुए काल होते ह। इनयी भाषा 
आर शख्दायल्ली मध्यभारत से भिन्न ह।ये लोग विदासे 
प्रेम ऊग्ते हु आर उसे प्राप्त करन में अट्टदट परिश्रम करत 
हू | अ्रध्रिफ्तर लाग बुद्धधर्म के प्रेमी ह इसलिए सो २०० 
सपराराम १०,००० साधुओं साहेत हू । ये साधु महायान 
सम्प्रदाय का अनुशीलन कप्ते ह। पचास दवमन्दिर भा हैं 
जिनमें सपर प्रकार ऊ पिरोधी नियास ररते ह। स्तूप जिनरा 
सख्या का दस हागी, उन उन स्थानों का पता देते ह जहाँ 
पर चुद्धवव ने धर्मापदेश दिया था । ये सब झशोज राजा +े 
बनवाये हुए हे। 

देश की दक्षिण पश्चिपी सीखा पएर एफ बड़ पहाट में एयर 

सथाराम द जिसका नाम पुप्पयग्रिरि है) यहा पर पत्थर यो 
जे स्तृप ह उम्ममे से आध्यात्मिए आश्चर्य यापार पहुते 
अधिक प्रस्ट होते रहते हे | बतात्सप ऊे दिन इसम से प्रशाश 
फँलन लगता ह इस कारण दूर तथा निरथ्वर्ता देशांके 
चामिक पुरुष यहा एक्जित हात हू आए उत्तम उत्तम मताहर 
पुष्प आर छुत्न इत्यादि भेट करत है । ये इनके पान के नेंचे 
आर शिखर के ऊपर सूई के समान ड्रेद दत ह€ | इसके उत्तर 


इसक पहले इतिहासज्ञा न जे कुछ श्रटक्ूर एगाबर दिखा था उधम 
अनक अशुद्धियां का दिखराते हुए इन्हान उसको शुद्ध भी के 
दिया ह। 


दखयाँ अध्याय झ्बर्‌ 


ग्रश्चिस पहाड़ के ऊपर' एक संघ्रारास मे एक स्तूप हैं । इस 
'स्तृप में भी बही सब लीलाएँ घकट होतो हैं जो ऊपरवाले 
में बदन की गई है । ये दाना स्तृप देवताओं के चनवाये हु 
है इसी कारपु विलक्षण व्यापार से भरे हुए हैं । 

देश की दक्षिण पूर्वों सीमा पर समुद्र के कितारे चारित्र' 
नाम का एक नयर २० लीके घेरे में हैं।इल स्थान से 
व्यापारी सांग व्यापार करने के निम्रिस दूर ठेशों के जाते 
है ओर विदेशी लेग आते-जाते सलम्नय यहाँ पर ठहर जाते 
हैं। नगर की चहारदीवार् शृढ़ थ्रार ऊँचो है । यहाँ पए सब 
प्रकार की दुरूम आर वहुसूल्य वस्नु मिल जातो है । 

नगर के बाहर पाँच सेघाराम एक के पीछे एक बने चले 
गये हूं इसके खेंडवद्ध भवन बहुत ऊँचे बने हँ आर महात्मा 
पुरुषों को खुदो हुई मूतियें। से बड़ी सुन्दरता के साथ 

सुसजित हैं। 

यहाँ से २०,००० ली जाने पर सिंहलंदेश मिछता है 
बहाँ से यदि स्वच्छ थार शान्त निशा म देखा जाय ते इतनी 
दूर होने पर भी बुद्धवन्त स्दूप के बहुमूल्य रल्ल आदि प्रेसे 
अमकत्ते हुए दिखाई पड़ते है जैसे गगवमंडल में मशार्क् जछ 
रही हो । 

यहाँ से उक्षिख-पश्चिम को आर लगभग (२०० ली एफ 
घने जल्नल कर हम 'काह्डटओं' देंश में पहुँचे । 


3 कनिंधम साहर इन दोनों पहाड़ियों के। उदयगिरि और सण्ड 
सिरि निश्चय करते हैं जिसमे अनेक गुफाएँ और बौद्ध लोगों के लेख 
पाये गये है! ये पहाड़ियां कटक से २५ मोल दक्िण में और भुवसेग्वर 
के मन्दिर समूद के परिचम सें < सील पर हे । 


अपर डुण्न सांग का प्रमण वृत्तान्त 


काड्भउड्सलो (कान्योघ) 


इस राज्य का क्षत्रफल १००० छी ओर राजधानी का 
२० छो है। यद साड़ी के किनारे है। यहा का पहाड़ी सिल- 
सिल्ा ऊँचा आर चोटीवाला है । भूमि नीचों है--तयई हैं। 
यह भली भाँति जाती बाई जाती है, आर उपजाऊ हे। प्रद््ति 
गरम आर मनु॒प्य साहसी आर कुशल हैं।वे ऊँचे डील 
डोल के, काले स्वरूप के श्रार मैले हैं । इन लागों में कामलता 
ता थोड़ी ही है परन्तु ईमानदारी उचित मात्रा में है। इनको 
लिखाबट के अक्षर ठीक वही हे मे। मध्यभारत के हे, परन्त 
जनकी भाषा आर उच्चारण का तरीका भिन्न है। ये छोग 
विरोधियों की शिक्षा पर बी भक्ति रखते हैं, बुद्धधर्म पर 
हे 


+ देखो (0 ॥ & 8.,0 8,४0। प॥, 9 270) कनिंध्रम 
साइब इस स्थान को 'गंजम! खाक करते हैं, परन्तु 'गजर्मा शबद बी 
असलियत क्या है यह नहीं मालूम हुएन साग को मयधदेंश में 
लौट कर जाने पर विदित हुआ कि हप॑वद्धंन राजा कुछ ही पहले 
पंजम'-नरेश पर चढाई करझे और विजयी होकर छौटाहै ! कमिवत 
साहब का विचार है कि गजम उन दिनों उडीसा में सम्मिलित था 
(रेक्रण।+ 86७७, 8७, १०. ॥, 9 2) सि० फयुसन खोध- 
गर मानते हैं जे भुबमेश्वर के निकट और मिदनापुर से ठीक १५” 
मीछ दृद्दिण-पश्मिम है और हस बात के असम्भव बतराते हू कि गुल 
पुसूक में दो समुद्र और खाड़ी के समान चिढका मी के विषय 
में भूछ दो गई है । उनका विचार है कि छुएन सांग खण्डगिरि द्वार 
बब्यगिरि की गुफाओं को देखने के लिए इस स्थान पर ढहेरा मा 
(न छ 3 8, ॥0९ था) 


दसयाँ अ्रध्याय ५०४ 


विश्वास नहीं करते । कोई एक सौ देवमन्दिर आर लगमग 
१०,००० विरोधी श्रमेंक मत आ्राए जाति के है । 


राज्य भर में फाई बीस कसव्रे है जे! पहाटू पर बसे हुए 
आर समुद्र के विछ॒ऊुछ तिकरट है! । नगर सुदृढ़ ओर ऊँचे 
हैं आ्राय सिपाही स्तेस धीर आर साहसी है जिससे निकद- 
ठतों सूची पर इनका अधिकार आतंक-पूर्वक है आर फेर 
भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, समुद्र के किनारे होने 
के कारण इस देश में वहुसूदय आर दुष्प्रप्य बस्तुओओं की भर- 
मार है। यहाँ के लीग बाशिस्य व्यवसाय में कोड़ी श्रार 
मानी का व्यवहार करते है। झुछ हृरापन लिये हुए नीले रह 
के थड़े बड़े हाथों इसी देश से बाहर जाते है । यहाँ के छोग 
हाथियों के अपने रथो में भी जेतने है थार बहुत दूए तक 
की यात्रा कर श्राते है। 


यहाँ से दक्षिण पश्चिम को चलकर हम पक बड़ें भारे 
निर्जन बन में पहुँचे जिसके ऊँचे ऊँचे बृद्ध सये की आराड़ 
किये दृए आकाश से बातें करते थे। काई १४०० या १४०० 
छो चरूफर हम कई लिट्ट क्या! देश के पहुँचे | 


$ “ड्रेकिश्राव (॥ ऐयंसा॥) वाक्य का ठीक अथे दो समुद्रों की' 
संधि'? उचित नहीं है, इसका अर्थ तो यह मालूम दोता ई कि “पहाड़ के 
जिकह असे हुए कुसये जिनका सम्बन्ध समुद्र के तब से हो” जैसे दक्षिण 
धमरीका के पश्चिमी कितारे पर पहाड़ी के पदलढ में कुम्रये यसे हुए है, 
और जद्मन के दृइरनेवाल बल्दरों से मिले हुए ्। 


हिट] हुएन सांग छा भ्रमण-उत्तान्त 
कद लिज्ञ क्या (कलिद्ठ ') 


इस गाज्य का ज्षत्रफठ »००० ली आर इसकी राजधानी 
का लगभग २० लो है।यह उचित रीति पर जोतो-बोई 
जाती हैं आर अच्छी उपज्ञाऊ हैं। फल आर फ़ूछ बहुत 
अधिक देते है । जद्ल भाड़ी सँकड़ों कोल तक लगातार 
चले गये हैं | यहाँ पर भो कुछ हरापन लिये हुए नीले हाथी 
उत्पन्न हाते हे जे निकटवर्तो सूर्वो में बड़े दास भें बिकते हे 
यहाँ की प्रक्ति आग के समान गरम है। मनुष्पों का स्वभाव 
उम्र आर कराधी है। यद्यपि ये उद्यूद् आर असम्य हैं। परन्तु 
अपने वचन का पालन करनेवाले आर विश्वसनीय हैं। 
यद्पि ये लोग धीरे धारें आर अटक शटक कर बोलते है 
परन्तु इनका उच्चारण सुस्पष्ट आर शुद्ध छाता है | ते भी ये 
देने बाते, (अर्थात्‌ शब्द और स्थ॒र) सध्यभारत से लितारत 


१ कनिंघम साहब कहते हैं कि कलिड़ देश की सीमा दक्षिण 
पश्चिम में गोदाबरी नदी से आगे और उत्तर-पश्चिम में गौलिया नदी से। 
के इम्द्वती नदी की शाखा है, आगे नहीं दा सकती | तो कलिड-देश 
के चृत्तान्त के लिए देखो (80ए7७], 00. ०0६., ए. 79) झसका 
सुस्य नगर कदाचित राजमहेन्द्री था जा पर चालुक्य छोगों ने राव 
ध्रानी बनाई थी । या ते। यह स्थान या समुद्र के तदबाह्ा कोर 
मूछ पुस्तक में दी हुईं दूरी इत्यादि से ठोक मिलता है, परन्तु यदि 
इस मि० करगु सन की राय मान छे कि कोन्योघ की राजधानी कर्क *ै 
निकट थी, और सात ली का घुऊ मील माने, ते! हम के! कलिक # 
राजघानी “विजयनगर” के निकट माननी पहुँगी । राजमहेस्त्री के विष 
में देखो (86ए७॥, ॥/505, &0०., १०, , 9. 29) 


दूसवॉँ अध्याय 4० 


पृथक है । धहुत थोड़े लेग बुद्ध-धर्म पर विश्वास करते है । 
अधिफतम लोग विरुद्ध श्रमांचठम्वी ही हैं, काट दस संघाराम 
४०० सेन्‍्यासियों के सहित हैं जे। स्थविर-सेस्थानुसार महा- 
यान-सम्प्रदाय का अध्ययन करने हैं।केई १०० देवमन्दिए 
है जिनमें अनेक मत के श्रगरित विरशधी उपासना करते 
हैँ । सबसे श्रधिक संस्या नि्नथा छोगों फी है । 

प्राचीन काछ में कछिद्न देश वहुत घन्रा बसा हुआ, था , 
इस कारण मार्ग में चछते समय लोगों के कंघे से कंधे धिसते 
थे आर रथों के पहिये के घुरे एक दूसरे से रगड़ स्मते थे। 
उन्हीं दिनें एरू महात्मा ऋषि सो, जिसका पॉसो अलोकिक 
शक्तियाँ प्राप्त हो चुझ्ी थीं, एक ऊँचे कार पर निवास 
कर्ता हुआ अश्रपती पविनच्षता की प्रतिपछन कर रहा था। 
परन्तु ऊफिसी कारण विशेष से उसकी अ्रद्भधत शक्ति का क्रमशः 
हास है चल आए रऊूजझ्ञित हाकर उसने देशधासियें के 
शाप दे दिया, जिससे बुद्ध श्रार युवा, सूर्ख और विद्वान--- 
सबके सब समान रूप से मरने लूमे, यहाँ तक कि सम्पूर्ण 
जनपद करा नाश हे! गया । 

इसे बहुत वर्ष बाद श्रव प्रवासी लोगों के द्वारा देश की 
आबादी धीरे घौरे ऊुछ बढ़ चली है तामी जनसंख्या उतनी 
नहीं हुई है। आर यही कारण है कि इन द्रिनां वहुत थोड़े 
सोग यहाँ पर निवास करते हैं। 

राजघानी के दक्षिण में थोड़ी दूर पर कोई सौ 
फीट ऊँचा अशोक का बनवाया हुआ एक स्वतृूप है। 
इसके पास गत चार्सो चुद्धों के उठने बेढने इत्यादि के 
चिह्न हैं 

इ्ड 


शएद हुएन सांग का प्रमण-तृत्तान्त 


इस देश की उत्तरी सीमा के निकट एक बड़ा पहाड़" है 
जिसके करार के ऊपर पक्र पत्थर का स्तृप छगमग १०० 
फीद ऊँचा बना हुआ हैं। इस स्थान पर, कछ्प के आरम्भ 
काल में ज़ब मज॒प्यों की आयु अपरिमित होती थी, केाई 
प्रत्येक बुद्ध* निर्वाण को प्राप्त इुआ था। 

यहाँ से पश्चिमात्तर दिशा में जड्वलों और पहाड़ों में होते 
हुए,छग़भग १,८०० ली चलकर हम 'क्यायसलो' देश में 
पहुँचे। 

क्यावसलो ( केसल' ) 


इस राज्य का क्षेत्रफल ४,००० छी है । इसकी सीमाएँ चारो 
ओर पहाड़ें, चट्दानों श्रौर जज्डलां से घिरी हुई हैं जो छगावार 
एक फे बाद एक चले गये हैं। राजधानी' का क्षेत्रफल ४० 


१कदाचित्‌ “महेन्द्र गिरि' ६ 

+प्स्पेक छुद्ध उपका कहते है जे 'कंवल अपने लिए' बुद्दावल्ला 
को प्राप्त हुआ दो, अरपांद जो दूसरों के उपदेश देफर अथवा सुमागे 
प्र ढाक्षर ज्ञानी न बना सके । 

श्ावस्ती अथवा अ्पेध्या का भुभाग भी 'कोशह? थे 'कोसल' 
फहा जाता है। उसमे इसका पार्षश््य आनने के लिए देखों विष्णु 
घुराण और [,85७७॥ [, 6.,, (०, ३ 7,60, ४०. एए, ९. ॥09. 
यह आन्त उठ़ीसा के द्षिण-पश्चित्र में है जहाँ पर महानदी घर 
ग्रोढदावरी की ऊद्‌ श्व भय की सदायक नदियाँ यहती हैं। 

इस देश फी राजधानी का दीक निश्चय नहीं होता। कमिंव 
साइ4 प्राचीन केसछ वरार और गॉंडवाना के सूवे को समझते 
तथा गाजधानी का निश्रय दा ( जे। राजमहेन्द्री से २६० मील उत्तर 


५ ४ द े 
चाछी है। नगर और आम धररुपर मिले जुले हैं और आवादी 
धनी है। मनुष्य ऊँचे डीछू और: काले रह के होते हैँ । ये 
फठोर स्वभाव के डगचारी, बीर आर क्रोधा हैं। विधर्मी आर 
वाद्ध दोने यहाँ पर हैं जे उच्च क्रोरि के बुद्धिमाव और विद्या; 
प्ययन में परिश्रम हैं। राजा जाति का क्षत्रिय आर बुद्ध-घर 

। बड़ा भाव देता है। उसके गुण और प्रेम आदि की ,बड़ी 
अश्ंसा है। कोई सो संघाराम ओर दस देज़ार से कुछ ही कम 


फरते हैं। काई बीस देवमन्दिर अनेक मत के विशेधियों' से 


पर प्राचीन काछ में तथायत भगवान्‌ ने अपनी अलौकिक 
का परिचय देकर ओर बड़ी भारी सभा करके पिरे- 


ज ६4 

नैध्ाहुपन साग लिखता है, हो सकती है। इटसि'य अमतावतती में साधुओं 

श्राने जाने और ढदरने आदि का अच्छा वर्णन करता ह , कदाचितू 

है गज थभिमाय कैशछ से हो | मि० फुंसन छः पी का एक मी मान 

कर वैरगढ़ या भाराडक नगर के पाचन डीइ को राजघानी का स्यान निश्वय 
ते हैं ) भा 


५४८ हुपन सांग का भ्रमण-ब्त्तान्त 


पियें के परास्त किया था । इसके उपरान्त नागाजझुन वेधि- 
सत्व संघाराम में रहा था। उस समय क नरेश का नाम 
बवद॒ह' था। बह नाग्राज्ुन की वडी प्रतिष्ठा कप्ता था आर 
नागाहुन की रचा के लिए उसने एक शरीर रच्क नियत कर 
दिया था। 
पएुक दिन छका-निवासी देव बोधिसत्व शाखार्थ के निमित्त 
उसमे पास श्राया। द्वाए पर पहुँचकर उसने द्वाग्पाल 
कहा/ “मेरे आने की सूचना कृपा करके नागार्छुन तक पहुँचा 
दो ।! द्वारपा् ने जाकर नागाहुन से निवेदन फ्रिया। 
नागाहझुन ने उसकी प्रतिष्ठा करके एक पान में जल भर द्या 
आर एक शिष्य का आना दी कि इसके लेकर देंव के पास 
"जाओ | देव जल के देखकर चुप हो गया, फिए पक सुई 
निकाल कर उसमें डाल दी। शिष्य सन्देहान्यित आर उद्धिम 
होकर उस पात्र का लिये हुए लौट आया। नागार्डन ने एक, 
»“उसने क्‍या कहा?” शिष्य ने कहा, ' “उसने उत्तर ता कु 
नहीं दिया, देखते ही चुप है| गया, परन्तु एक सुई जलम 
डाछ दी है।" 
नागाऊन ने कद्दा, “क्या बुद्धि है ! कौन इस आदमी की 
चाह न करेगा ? कतेय्य के जानने के लिए यह भगवान 
आर से छूपा हुई है, आर छोटे साध के चास्ते सूच्म सिद्धान्तों 
के हृदयज्ञम करने के छिए अच्छा अवलर है । यदि यह ऐसे 
ही ज्ञान से भरा हैं तव तो अवश्य भीतर बुलाने के योग्य है।!” 
चैले ने पूंछा, “'उसने कहा कया क्या उन्ह उत्तर चुप हो 
जाना ही है!” नागाऊ्चुन कहने छगा। “यह जल ड्सी 
का है कैसे कि पात्न में यह है। आर जे। वस्तु इसके 


है उसी के अनुखार इसकी मलिनता आर निर्मेलता है, परत 
० 4 


इसचा श्रक्याय इ४ह 


उसने इसकी निर्मदता आर आहकता के मेरा क्ाव जो मेंने 
अध्ययन करके प्राप्त किया हें समझा आर इसके भीतर सुई 
छीटकफर उसने यह दिखलाया फ्लि बह मेरें ज्ञान को चेद 
सकता हैं। जाओ इस अ्रद्भुत व्यक्ति को इसी ऋण यहाँ 
ले आओ! ।! मु सु 

इन दिलों नागाज़ुन का स्वरूप बहुत ही देद्रीप्यम्रान आर 
बसावेत्पादक है| रहा था, जिसके देखकर शाखा करने- 
चाले आपसे आप भयभीत होकर चरणों पर सिर धर देते 
थे। देख भी उसके चिशुद्ध चरित्र का वृत्तान्न बहत विनों से 
ज्ञानता था आर उससे अध्ययन फरफे उसका शिष्य होना 
चाहता था, परन्तु इस समय जेसे ही वह उसके सामने 
पहुँचा उसका चित्त भयाकुल है उठा ओर वह घयडा 
गया। भवन में पहुँच कर न ते उसके उचित रीति से बैठने 
ही काज्ञान रहा आर ने शुद्ध शद्य बोलने ही था, परन्तु 
डिल ढछते ढछते उसका शब्चासण कुछ स्पष्ट आर ऊँचा 
हा चछा ! उस समय नागाहझुँन ने कहा, आपकी विद्धता 
दुनिया भर से बढ़ी हुई हैं आर आपकी जोर्ति सब प्राचीन 
महात्माओ्ं सें ्धिक प्रकाशित है। मे बुडढा आर अगक्त 
व्यक्ति होने पर भी पेसे विद्धान आर प्रसिद्ध पुरुष से भेट 
करके, जो बास्तव मे सचाइ का प्रचार ऊप्ने, धस का मशारू 
का निर्विध्च रूप से ध्रज्वलित ऊरने आर घार्मिक सिद्धान्तां हे 
परिवद्धित ऊरने के लिए हैं, बहुत सुप्तो हुआ। वास्तव मे 
आपही इस उद्घाखन पर वढठ ऋर अन्नावान्धकार जा नाप्ण 
करने आर उत्तम सिद्धान्तों को प्रकाश फरने योग्य हैं ।” 

इत शददे! के खुनकर देव के हृदय में कुछ अर्कार का 
सम्रावेश हा गया श्रार अपने ज्ञान + सजाने के सोचने के 


श्र हुएन सांग का प्रमण-बृत्तान्त 


लिए वादिका में टहछ दहल कर उत्तम और चुने चुने वाक्य 
स्मरण करने छगा। कुछ देर बाद अपनी शकाओं ये उपस्थित 
करने फे लिए उसने सिर उठाया परस्तु जैसे दी उसरी दरष्ट 
नागार्जुन पर पड़ी, उसका मुख बन्द हो गया । तब “चह बडी 
नप्नता के साथ अपने स्थान से उठ कर शिक्षा का प्रार्थी 
हुआ | 


नागाहुंन ने उत्तर दिया, “बैठ जाओ, में तुमफे सबसे 
बढ़कर सत्य ओर उन सर्वेचिम सिद्धान्तों का बताऊँगा 
जिनका धर्मेश्वर ने स्वय उपदेश दिया था ।” देव ने उसको 
साशन्न प्रणाम करऊे बटी नम्नता से निवेदन किया, "में सदा 
श्रपकी शिक्षा श्रवण करने के लिए तत्पर हैं ।” 
नागाहुंन वोधिसत्व श्राषधियाँ बनाने में बडा दृक्त था | 
बह ऐसी दवा बनाता था कि जिसके सेवन करमे से भलृष्य 
की सैकर्डों वर्ष की आयु हो जाती थी। यहाँ तक म्लरि तन 
और मन किसी भी अंग में “किसी भी प्रऊाए की वलद्दीनता 
नहीं रह सकती थी। संद्दद राजा ने भी उसको इस गुप्त 
ओे।पधि का सेचन किया था जिससे उसकी भी आयु कई सौ 
चर्ष की होगई थी। राजा के एक छोटा लड़का था जिसने 
एक दिन अपनी माता से पूछा, “मैं कब राज्य सिंहासन पर 
चैहेंगा।” डसकी माता ने उत्तर दिया, 'मुझझों ते अभी 
तक कुछ चिदित नहीं होता। तुम्हारा पिता इस समय तक 
कई सौ वर्ष का हो चुका, उसके न मालूम कितने चेटे आर 
पोते बुड्ढे हो दोकर मर गये। यह सब नागाऊुन की विद्या 
आर सद्यो ओपसि बनाने के शान का प्रभाव है | जिस दिन 
वोधिसत्व मरेगा उसी दिन राजा भी खिन्नचित्त हो जायगा। 
इस समय नागाहुन का घान बहुत विशेष और अधिक 
हर 


दूसरयाँ अध्याय ड्श्र्‌ 


विस्तृत है, उसका ग्रेम आर करुणाभाव बहुत गूद है, चह 
लोगों की भछाई के लिए अपने शरीर ओर प्राण को भी दे 
सकता हे । इसलिए तुम उसके पास जाओगे ओर जब तुर्हारी 
'डससे भेंट हो। तव उसका सिर उससे माँग लो । यदि तुम 
इसमें कृतकार्य हो सकाग्रे तो अवश्य अपने मनेारथ के 
पहुँचोरे ।? 

राजा का पुत्र अपनी भाता के वचनानुसार सथाराम के 
द्वार पर गया। द्वारपाछ' इसको देखते ही भयभीत होकर 
भाग गया जिससे यह उसी ज्ञण भीतर पहुँच गया । नागाऊुन 
बोधिसत्व उस समय ऊपर नीचे ददल टहल कर पाठ कर रहा 
था| राजउुमार के देसकर खड़ा होगया आर पूछा, “यह 
सध्या का समय हे, ऐसे समय म॑ तुम इतनी शीघ्रता के साथ 
खाधु वे भवन में क्यों आये हो ! क्या कोई घटना हागई हे 
यया तुम किसी कष्ट में भग्रभीत हांगयें हो जो ऐसे समय में 
यहा दोड़े आये है| ? 

उसने उत्तर दिया "मे श्रपनी माता से शास्त्र के कुछ शब्द 
और भहात्माओ के उन चारितनों जे जिन्होंने ससार का परि 
स्याम कर दिया था पढ़ रहा था। उस समय भते कहा, सब 
प्राणियों का जीवन वहुमूल्य हे, आर धर्म पुस्तकों में भो, जहाँ 
पर ऐसे प्राण समर्पण के उदाहरण लिखे हुए है, इस धात पर 
अधिक जोर भी नहीं दिया गया हे कि जो कोई किसी से मांगे 
इसके लिए चह प्राण परित्याग कर दे!। मेरी पूज्य माता ने उत्तर 
दिया, नहीं, ऐसा नहीं है | इस देश के 'खुयत” लोगों ने आर 
आचीन तीने कारों फे तथागतें ने, जिस समय ये ससार 
मे थे आर अपने अभीष्ट की श्राघ्ति में दत्तचित्त थे, किस 
अक्काए परम पद के प्राप्त किया १ उन्होंने सन्‍्तोष श्रार परि 
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श्रम-पर्वक भ्राज्ञाश्रें का पालन करके वुद्ध-मार्ग के प्राप्त किया 
था। उन्होंने अपने शरीरों को जड्ली पशुओं के भक्षण के 
निमित्त दे दिया था आर अपना मांस काट काट कर एक कयू- 
तर के। बचा व्या था। इसी प्रकार राजा चन्द्रप्ममा ने अपना 
सिर एक ब्राह्मण के आर मैत्रीवाल ने श्रपने रधिर से एक 
भूखे यक्ष को सेजन कराके सनन्‍्तुए कर दिया था | इस प्रकार 
का दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है, परस्तु पूर्वकालिक महा- 
स्माओां के चरित्रों का अन्वेषण करने से कोई भी ऐसा समय ' 
न मिलेगा जब ऐसे ऐसे उदाहरण न पाये जा सकते हा ) इस- 
समय भी नागाजुन वोधिसत्व उसी प्रकार के उच्च सिद्धास्तों 
का भतिपालन कर रहा है । अच में झ्पनी वात कहता हैं कि 
मुभकोा पुक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जा मेरी भछाई के 
लिए झपना सिर समर्पण कर सके, मुझको इसी हूँढ़ खेज मं 
बहुत वर्ष व्यतीत हो गये परन्तु श्रव तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं 
हुई यदि में बलपृर्थक ऐसा करना चाहता आर किसी 
मजुप्य का चंध कर डालता ता इसमें ग्िक पाप आर 
उसका परिणाम भयड्डूर होता। किसी निरफ्राध बच्चे का 
प्राण लेने से मेरे चारित्र में कलंक और मेरी कीति में अवश्य 
बच्चा लग जाता । परन्तु आप परिश्रम-पूर्चाक पुनीत मार्ग का 
अचवछम्बन पेसी रीति से कर रहे है कि कुछ ही समय मे 
वृद्धाचस्था को श्राप्त हो जायेंगे।आपका प्रेम आर आपकी 
, परोषकार-ज्त्ति थ्राणीमात्र के लिए सुूम है, आप अपने 
जीवन के पानी का बबूछा आर अपने शरीर के तृशचत्‌, 
समभते हैँ । आपसे यदि में प्राथेना करूँ तो' मेरी कामना 
अवश्य पूरी हो ।7 
नागाह्ेन ने कहा, “तुमने जे। तारतम्य मिलाया हैं और 


> दसर्चा अध्याय श्छ्३ 


तुम्हारे जो शब्द हैं वे विछकुल ठीक है। में पुनीत बुद्ध-पद्‌ 
की प्राप्ति का प्रय्ल कर रहा हूँ। मैने पढ़ा है कि चुद्ध सच 
चस्तआओं के परित्याग कर देने में समथ हैं, वह शरीर के 
बबूले आर प्रतिब्थति के समान समझकर, आत्मा के चार 
स्वरूपों का आश्रित आर ६ हो मार्मा मे आवागमन करने- 
बाला जानने हैं । मेरी भी यही प्रतिज्ञा सद्य से रही है कि में 
भाणीआतच्र की कामना से पिप्तु नहीं हे सकता। परन्तु 
शजकुमार की इच्छा पूर्ण करने से एक कठिनाई है, आर बह 
यह कि यदि में अपना थराय परित्याग कर दूँगा ता राजा भी 
अचएय मर जायमा | इसके अ्रच्छी तरह बिचार लेग्झि उस 
समय उसकी कैन रक्षा ऋर सफ्रेगा १९ 

नागाझुन उस समय अस्थिर-मन होकर, अपना प्राण 
विसर्जन करने के लिए किसी बस्तु की सशाज़ में इधर-ठघर 
फिरने छगा । उसके नरकुल ( सरकंडा ) की एक सूखी पत्ती 
मिल गई जिससे उसने श्रपने सिर के इस प्रकार उतार कर 
फँक दिया मानें तलवार ही से काट लिया है।। 

यह हाल देसकर वह ( राजकुमार ) वहाँ से भागा आर 
जल्‍दी जल्दी अपने घर पहुँच गया। ह्वारपालां ने ज्ञाकर जो 
कुछु हुआ सब बूचान्त शाहि से अन्त तक राज़ा से कद 
सुनाया , जिसके सुनकर वह इलसा विक्र हुआ ऊि मर ही 
गया। 

लगभग ३०० ली दक्षिण-पश्चिम के चछकर हम सहागिरि 
सामछ पहाड़ पर पहुँचे । इस्त पहाड़ को सुनसान चाटी सबसे 
ऊँची है आए अपने दृद करार के साथ, एक टठाप्त चट्टान - 
के ढेर के समान, विद्या क्रिसी घाटी के बीच में पड़े हुए ऊँचो 
उठी चल्नी गई है । इस स्थान पर सद्धह राज़ा मे नागाझ्षैन 
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वाधिसत्य के लिए चट्टान सोद कर उसऊे भीतरी मध्य भाग 
में एक संघाराम बनवाया था । इसमें जाने के छिए कोई १० 
ली की दूरी से पक सुरह खोद कर बाद मार्ग बनाया गया 
था। चट्टान फे नीचे खड़े होने से पहाडी खुदी हुई पाई जाती 
है आए लम्बे लग्पे वरामदों की छुते स्प्ट दिसाई पडती है 
इसके ऊँचे ऊँचे फगूरे आर सेडबद्ध भवन पाँच खंड तक 
पहुँचे टुए ४। प्रत्येक सेंड में चार फमरे आर विहार परस्पर 
मिले हुए हैं | प्रत्येक बिद्वार में बुद्धदेव की एक सूर्ति सोने 
फी बनी हुई ह ज्ञो उनझे डील के घरावर यडी कारीमरी के 
साथ धनाई गई हे श्रार बडी विलछतक्तण थेति से सजी हुई 
है, सम्पूर्ण आभूषण सोने और रज्नों फे है । ऊँची चोटी से घोटे 
छैरे भरनों के समान जरूघारायें प्रवाहित हें। ये भिन्न भिन्न 
खणडो में होती हुई बरामदों फे चारो तरफ होकर बह जाती 
हैं। स्थान स्थान पर बने हुप छिठ्रो से भीतरी भाग में प्रकाश 
पहुँचता रहता हे। « 

जब पहले पहिल सद्धह राजा ने इस संघाराम का खुद्बादा 
प्रारम्भ किया उस समय सोदते खोदते सय मजुष्य थक गये 
ओर उसका सज्ञाना साली हो गया। अपने काम को अर 
देखऊर उसका अन्तःक्ररण दुखी हो गया। तब चागाओन ने 
राजा से पूछा, “क्या कारण है जो तुम्दारा मुख इतना उदास 


*ज्ञो कुछ्द दृत्तान्त इस भवन का हुएन साग ने लिखा है ठीक वह 
-फाहियान ने भी लिखा है। परस्तु इन दोनों में से किसी ने भी खये इंत 
स्थान को नहीं देखा है। यह स्थान पृतहियान से पहले ही विनष्ट हे 
चुका था।ज्ञो कुछ हाल ल्सिा गया है वह नागाजुनत के स्रमय 
(६ प्रधम शताद्दी ) के इतिहास का सार-सात्र है । 


दसवाँ अध्याय श्श्श्‌ 


हो रहा है !” राजा ने उत्तर दिया, “मेंनें एक ऐसा बड़ा काम 
करना चाहा था कि जो चहुव पुएय का काम था, ओर सर्वो- 
परे कहे जाने के योग्य था | मेरा यह काम उस समय तक 
स्थिर रह सकता था जब तक मैत्रेय भगवान, संसार में पदा- 
पंण करते, परन्तु उसके समाप्त हाने से पहले दी जो कु 
साधन था वह सब समाप्त दा गया। इसी लिए में विक्लता 
के साथ नित्यप्रति उसके पूर्ण होने को प्रताज्ा कर रहा हैं। 
मेरा चित्त इस समय बहुत परेशान है [” 
नाभाज़ुन से उत्तर दिया, “इस प्रकार छुजी मत हो; 
उद्च कक्षा का धार्मिक दिपय कामना के अदुसार अवश्य पूरा 
होता है | इसमें विकलता नहीं हो। सती, इसलिए तुम्हारा 
-मनेरथ निस्सम्देह पूर्ण हो जायगा। अपने भचन के छौट 
चलो, तुम्हारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहेगा । कल खबेरे 
सैर के छिए बाहर निकल जाना श्रार जहृली स्थानों में 
चूम फिए कर मेरे पास छोट थ्राना, ओआर-उस समय मुझसे 
अपने भवन के विपय में बातचीत करना।” राजा यद 
आदेश पाकर और उनका अ्रमिवादव करके छौट गया। 
चागासुन बेोधिसत्य ने सब बड़े बड़े पत्थरों का श्रपनी 
बढ़िया से बढ़िया श्रोपधिये: के क्याथ से मिर्गोकर सेना कर 
दिया । राजा ने जाकए जिस समय उस सोने फे देखा उसका 
पंचित्त आर छुस पररुपए पक दूसरे के बधाई देने लूगा। 
लौटते समय यह नागार्जुन के पास गया आर कहने छगा, 
“'श्ाज जिस समय में सेर कर रहा था उस समय जद्गल में 
दैदी कृपा से मेन साने के ढेए देखे ।” नागाजुन ने उत्तर 
दिया, "यह देवताओं की मादा नहीं है वल्कि तुम्हाय सच्या 
पिश्यास है जिससे तुमके इतना सोना मिल गया। इसलिए 
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इसके अपनी घर्तमान आवश्यकृता में खर्च करे। आर अपने 
चिशुद्ध कार्य के पूणता पर पहुँचाओ ।” राजा ने आना- 
जुसार हो किया। उसका कार्य समाप्त भी हा गया; तो भो 
उसके पास बहुत कुछ बच गया। इसलिए उसने पाँचा 
खण्डों में से प्रत्येक खेड मे सोने की वी बड़ी चार ,मूर्तियां 
बनवा कर ग्थापित कर दीं | फिर भी जे। बचत रही उससे 
उसने अपने सब खज़ानों डी आवश्यकता के पूरा किया । 
इसऊे उपरान्त उसने उसमें निवास करने आर पहाँ रद 
कर पूजा-पाठ करने के छिए १,००० साधुआ को तिमंत्रित 
किया । नागाजुन बोधिसत्व ने सम्पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्था की, 
जिनका शाक्य बुद्ध ने स्वयं प्रकद किया था, आर बोधिसत्व 
लोगों की सब प्रकार की सेग्रदीत पुस्तकों का तथा श्रन्वान्य 
संस्थाओं की विविध पुस्तकों को उस स्थान पर ए कबत्रित 
कर दिया। पंहले खंड़ में (सबसे ऊँची) केबल बुद्धदेव क्री 
म्रतियाँ, सूच आर' शास्त्र सकल गग्ने आए सवस्ते निचले खंड म 
ब्राह्मण छोगों का निवास नियत किया गया तथा उनकी 
आवश्यकतानुसार सब पकार को बस्तु्णं रख दी गई | बीच 
के शेष तीन खंडों में बौद्ध साधु आर उनके शिष्य छोगा की 
घास था | प्राचीन इतिहास से पता लगता है कि जिस समय 
सद्ध ह राजा इस कारये के समाप्त कर छुका उस खमय हिसाब 
लछगाने-ले विदित हुआ कि मज़दूर छोगों के खर्च में अकेता 
नमक ही सात करोड़ अशफियों का पड़ा था। ऊर्च दिन 
वाद बौद्ध साधु आस ब्राह्मणों म॑ रूगड़ा हागया, वी छोग 
फेसला कराने के छिए राजा के पास गये । ब्राह्मणों ने यह 
सोच कर कि ये बोद्ध साधु केवल शाब्दिक विवाद म्‌ ही लड़ 
पढ़ें हैं आपस में सलाह की और ताक छगाये रहे। मे का पनि 


दसवां श्रध्याय ््श्ड 


+ 


पर इन नीच छोगों से सघाराम के ही नण्ठ कर डाछा आर 
उसकी ऐसा बन्द कर दिया कि उसमें साधुओं के जाने का 
मांगे ही न रहा । 

डस सम्रय से काई भी बौद्ध साधु उसमें नहों ठहर सका 
है। पहाड़ की श॒ुफाओं के दूर से देसने पर, यह कटा ज्ञा सऊता 
है कि उसमें जाने का मार्ग ढँढ लेना असम्भव हैं | यदि किसी 
आह्मण के घर में कोई वीमार हो जाता हैं ओर उसके वैद्य 
की आवश्यकता हाती हैं ता वे व्लोंग डस चैंध के नेत्र वाँघध 
कर उसे भीतर ले जाते आर वाहर छाते हैं, जिसमें चह मार्ग 
न जान सके । 

यहाँ से दक्षिण दिशा में एक घने जड्ल में जाकर आए 
जेई ६०० छी चलकर हम “श्रनतक्ो' देश में पहुँचे । 

'झनतलो' (अन्श्र) 

इस राज्य का देभफल छगमग ३ ०००-ली ओर राजधानी 
का २० ली है। इसका नाम पहद्धकइलो' (विज्विल) है। भूमि 
उत्तम और उपजाऊ हे तथ्रा नियमपूर्वक जाती बोई आने 
में अच्छी पेदाचार होती हैं। प्रकृति गएम आर मलुण्य ऋण 
आर साहसी है। वाक्य वित्यास थार भाषा मध्य-भारत से 
भिन्न है. परन्तु अक्षर करीव करीय वही है। केाई २० सेवाराम 
३,००० साधुशझ सहित, आर कई ३० देव-मम्दिए अगणित 
घिरेधियें सहित हं। 


९ क्रदाचित्‌ यह वेडी का प्राचीन वाम हें नो गोदाररी और 
कृष्णा इन दोनों नदियों के मध्य में तथा इलर मीछ के उत्तर-पश्चिम में 
है, और ने! अन्यदेश के श्रस्तर्गत है । इसके आस-पास मन्दिर तथा 
और भी डीह टीले पाये जाते हैं । 


श्ध्द हुएन सांग का प्रमणु-वृत्तान्त 


विड्विला (!) से थाड़ी दूर पए एक संघायम है जिसके 
सबसे ऊँचे शिखर आर वरामदे खुदी हुई तथा बड़ी सुन्दर 
चित्रकारी से छुलसज्ञित किये गये हैं। यहां पर चुद्धवेव की 
एक प्रतिमा है जिसका पुनीत स्थरूप बढ़िया से बढ़िया 
कारीगरी को प्रदर्शित कर रहा हें । इस संघाराम फ्ले सामने 
पक पापाण-स्तूप कई सौ फीट ऊँचा है।ये दोनें पवित्र 
स्थान अचछ' श्ररहट के वनवाये हुए हैं । 

अरहट के संघाराम के दक्षिस पश्चिम में थोड़ी दूर पर 
एक स्तूप श्रशोक का बनवाया हुआ है । इस स्थान पर तथा 
गठ भगवान्‌ ने प्राचोव काछ में धर्मोपदेश करके आर अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शित करके श्रसेख्य व्यक्तियों के 
शिष्य किया था। 

अचल के संघाराम के दक्तिण-पश्चिम में छगमग २० ली 
चलकर हम एक्र शल्य पहाड़ पर पहुँचे जिसके ऊपर एक 
पापाण-स्तूप है। इस स्थान पर जिन वोधिसत्व ने 'स्यायद्वार 
ताय्क-शास््र! अथवा 'हेलुविद्या-शासत्र' का निर्मित किया था 


१ भरहट के नाम का अनुवाद जो चीनी भाषा में हुआ है उश्छआ 
अथे है “धह जो काम फरता है ।” ऐसी झवस्था में शुद्ध शब्द 'धाचाई 
माना जायगा, परन्तु अजन्टा की गुफा में पुर लेख है. जिसमें शचक' 
छिखा हुआा है । 

३ इस स्थान पर गड़बड़ हैं। मूल पुस्तक में स्वल 'इन-मिश्न-ट्वा 
ढिखा हैं जो कुछ सन्देह के साथ 'द्वेतुविद्याशास्त्र! समझा जा सता 
है, परन्तु जुछियन साइब अपनी पुर्तक के शुद्धाशद्ध-पत्र एष्ट £६८ में 
मूछ के शुद्ध करते हुए शुद्ध वाक्य 'इननमिज्ञ-विक्षू-ली-मेव-छत! अवाँद 
“न्यप्यदप३ त्तासक-शस्त्र! सानते है ।सम्मव दे यह ऐसा ही दो) 


देसखवाँ अध्याय ड्श्ध 


चुद्धदेव ने संसार परित्याय करने के पीछे इस दोधिसत्व ने 
धार्मिक बस्र धारण कण्के सिद्धान्तो को प्राप्त किया था। 
इसका शाद आर इसकी भावना बड़ी ज़वर्दृस्त थी। इसका 
शक्तिशाली श्ान-सिन्घु अथाह था। संसार आश्रयद्दीन हो 
रहा था इसलिए करुणावश इसने पुनीत सिद्धान्तों के पचार 
की $च्छा करके 'हेतुविदया-शास्त्र! के पढ़ा था, परन्ठु इसके 
शब्द ऐसे कठिन ओर इसद्धी युक्तियाँ ऐसी श्रवल्ल थीं कि 
जिनके अपने अध्ययन-काल में समझ लेना और कठिनता 
का दूर कर देना वियार्थियों के लिए अससम्भव ही था। इस- 
लिए यह एक निज्ञेव पद्मांड में चछा गया और ध्यान-धारणसा 
के चल से कठिन खोज में छंगा कि जिसमें इस शास्त्र की एक 
पसी उपयोगी टीफा धन जाये जे।“इसकों कठिवाइयों, गुप्त 
सिद्धान्तों ग्रार बछमे हुए वा््यों के सरछ कर सके। उस 
समय पहाड़ और शादियों विकम्पित होकर गरज उठी, 
चाप्प आर थादर्७छा के स्घरूप आर के आर हे गये, तथा 
पहाड की आत्मा ने बोधिलस्व के कई सा फीट'ऊँचे पर, 
ले जाकर ये शब्द कहे, “प्राचीन काल में जगदीभ्वर ने 
अपने दयापूर्ण हृदय से मनुष्यों को खुमार्ग पर छाने के विमित्त 
हेतुवियाशासखतर' का उपदेश किया था! आर इसके विशुद्ध 
आर अल्यन्त गूह शब्दे। और सच्ची युक्तियों का सप्ुचित रीति 
से निरूपण किया था! परन्तु तथागत भगधात्‌ के निर्वाण 


परस्तु 'बनिह नतजिद्यों! साइय ने जिन की पुस्तझें/डी जे सूची यनाई है 
उसमें यह नाम नहीं है । ९; 

4 इसका यह अर्थ आध्रश्यक होता नहीं कि घुद्धदेव ने 'हेतुविद्या-- 
शार्ख का निमोश किया, परेच यह प्राचोन है । 


इदे० हुएन सांग का भ्रमण-वत्तान्त 


प्राप्त करने के पीछे इसके महंस्त्यपूर्ण सिद्धान्त लुछ हो चले 
थे | किन्तु अब 'जिन वोधिलत्व! जिसकी तपस्या और बुद्धि 
अपार है, इस ,पुनींत अंथ के आदि से अन्त तक मना 


करके धह उपाय कर देगा जिससे हेतुविद्याशशास अपने 
प्रभाव का वर्तमान काल में भी फैला सकेगा ।” 


, इसफे उपरान्त 'जिन वोधिसत्व ने अधकाराच्छन्न स्थानों 
के आलोकित करने के लिए अपने आलोक के फेलाया । 
इस पर देश के राजा ने उसके ज्ञान के देखकर और इस 

* बात॑ का सन्देह-करके कि*कदाचित्‌ यह व्यक्ति वद्जसमार्थि 

का प्राप्त नहीं हुआ है, “घड़ी भक्ति आर नम्नता से प्राथना की 

कि श्राप उस- पंद'को प्राप्त कीजिए जिसमें फिर जन्म न है ! 
हि 0 

* जिन ने उत्तर दिया, पकने विश्येद्ध सूत्रों की व्याख्या करने 
के छिप. समाधि का अभ्यास किया हैं; मेरा अन्तःकप्ण केबछ 

पूर्णज्ञाने ( सम्येक्‌ समाधि ) को चाहता है, श्रार उस चस्तु 
हि ॥। 'इच्छां महीं करता जिससे पुन्जेन्स न हा ।”? 

* राजा ने कहा,, *; जन्मे-मरण के बंधन से मुक्त होने के 
लिए सब महात्मा प्रयक्ष करते हैं। तीनों लेकों के बंधन से 
खपने के अलग कर लेना आर जिविदा के ज्ञान मे 48 
»मांस्ना, इसे वढ़कर उद्देश्य आर क्या हा। सकता है! मेरी 
आाधना है कि आप भी इसके शीघ्र प्राप्त करने का प्रयक्ञ 
कीजिए ४ 5 है 

0 गा 

+ ' शाज्ञा की ब्राथैना का स्वीकार करके जित ओधिसत्व का 
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ड हर 


हर] रच 
भी उस धुवीत पद पर पहुँचने की, इच्छा हुई जो विद्या से 
वरी कर देता है" | मिड 


«_ डेस समय 'मंज्थरी बेिसत्व' उसके इरादे के ज। 
आर खिन्न होकर इस इच्छा से उसके पास भाया द्वि उसका 
इसी क्षण सावधान करके वास्तविक कार्य की ओर छगा 


भत्रेय वोधिस(व', 
के नियमों का छुस्पष्ट करके, मधार ,कीजिए | इसके 
डारा आप शिष्यों के सुशित्नित # सुमार्गों 


 णित आर सुमागी बना कर बहुत 
बड़ा छाभ पहुँचा सकते है । ध्० पि 40३४० 
जिन बोधिसत्य' ने महात्मा को अणाम करके बड़ी भक्ति के 
साथ उसके इन बचने की. स्वीकार कर लिया। फिर पूर्ण 
रूप से भ्रध्ययन करके हेत॒व्रिद्या-शाख्र के सिद्धास्तों का' मनन 


* यह नाम अमपूर्श है; कदाचिद्‌ बहा पर न्याय-द्वास्तारकशस्यः 

मतलब है । परन्तु (है भी पता चंछता है यह 

7 रचा हुआ है । (देखो 8. अचग्ोतड 0ब0३6, 7228): / 
३६ * 


कै रू 


श्द्रर हुएन सांग का म्रमण॒-बृत्तान्त 
के 


सहित सुस्पष्ट करफे सुगम कर दिया । इसमे उपरान्त उसने 

योग के सिद्धान्तों को प्रकाशित किया । 
यहाँ से नि्ज्नंन/वर्न मेंद्वोते हुए दक्षिण दिशा में छग॒भग 

१,००० ली चलकर दम 'टोन-फइ-टसी-क्यिा' देश में पहुँचे। 

, *«. , ठोन-फइ-टसी-क्या (घनकटक) 
 >थहं देश विस्तार में लगभग ६,००० ली है श्रैर र/जधानी 
को चेत्रफल'छगमग ४० री हैँ। भूमि उत्तम और उपजाऊ 
तथा शअच्छे प्रकार योई जाती है. जिससे उपज बहुत अच्छी 
दोती है ! देश में जड़ुछ बहुत है श्रार फसवें बहुत आवाद 
नहीं हैं ।'प्रकृति गरम है, मनुप़्यों का स्वरूप छुछ पीलापन 
लिये हुए-काला' और: उनकी स्वभाव ऋर और साहसी 
पद्दाँ'फे लोग, विदाध्यूयन पर/श्रधिंक ध्यान देते हैं। संघारम 
बहुत हैं प्स््तु अधिकतर उज़ाड़ और निर्जन हैं। इनमें से 
«१ ५ ,, 

२, ६ १ इसकी महान प्रदेश मी'कद्दते है । झुल्यिन साइब 
"परनकयेकः कहते है भर पॉली-सापा के में लेप नासिक भरे 
अमरावती में पाये थे हैं। उनमें 'घन्चकटक' छिसा हुआ है मिसका 
संध्छृत खरूप /पन्यकटक! या घाम्यकटक होगा | एक लेख सन्‌ १३६१ 
हैं; का 'मिल्ा है जिसमें “घान्यवत्तीपुर' लिखा है। इन सबसे धन्य 
+कंटक' अमरायतो के निडटवाल्ा 'घरणीकोट! निश्चय होता है (गा 
408, एण. हा; एए. 9852), 

९ एक रिप्रो्ट से जो जे,ए- सी! बोसवेछ साहब की श्रोर से गवने- 
मैंद के पास गई थी, और हुछ फोयो चित्रों से जो कैप्टन रास दमसते 
साइब के पास थे, सिं+ फगुसन निरंचय करते हैं कि 'बेजवाडा' ख्थाग 
डी हुएन सांग कथित नगरी है। 


ही 


5 


दूसवां श्रध्याय ५३ 
फेवल बीस के लगभग संघाराम उत्तम दशा में हैं जिनमें १,००५ 
साधु निवास करते हैं । ये सब भद्ययान- "पम्पदाय के सिद्धा्तों 
का 


है । कोई १०७ देवमन्दिर भी हैं। इनमें 
उपासना करनेवाले ,मिन्न भिन्न मंतावलम्वी विशेधा लोग 
सेख्या 


में अनगिनती- हें 
पाजधाजी के पूर्व मे डक पहाड़ के किनारे पर 'पूर्वाशिद्या 
नामक पक संघाराम है और नगर पप्मिम् में पहाड़ की 
तरफ 'अ्चरशित्म' नामक पैधाराम है' । इनकी किसी 
ने बुद्धदेव के प्रति भक्ति प्रदर्शि: श्भि- 
प्राय से पनवाया हे 


म३२ ई० में कर चुदाई हुई +४९ ई० में सर भलरर 
ने खोद कर इसका बूदीं चरेक ड़ ॥; इप़्क्ी घुदाई , 
डेप मि* सेबेड ने महू सद ।म३७ में दिए रिफोर्ट की थार हादर 


श्द्ड इुएन सांग का म्रमण-बृत्तान्त 


उसने थादियों के खुदवा कए आर पहाडी अद्टानों का 
तोडकर इस संघाराम में जाने के लिए सडक बनवा दी थी। 
संघाराम के भीतर शिखस्दाए भवन बने हुए थे आर बरामदे 
टठम्बे तथा ऊँची-ऊँची केठरियाँ बहुद चौंडी घनाई गई थीं। 


साथ ही इसके, अनेक गुफाएँ भी थी। यह स्थान दैवी शक्ति 
से सुरक्षित था; बड़े बड़े महात्मा आर विद्वान पुरुष यात्रा करते 
हुए इस स्थान पर आकर विश्राम किया करते थे; बुद्ध भग 
बान्‌ के निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात्‌ एक हजार चर्ष तक यहाँ 
का यह नियम रहा कि प्रत्येक वर्ष एक हज़ार ग्रददस्थ और साई 
इस स्थान पर आकर धावुद्‌ विधाम का उपभोग करते थे। 


विश्राम-काल के समाप्त ने परे वे सबके सब अरहरद-अवर्था 
के प्राप्त होकर और वायु पर चढ़कर आरकाश-ठारा उड़ जाते 
थे। हजार घर्ष तक साधु आर गृहस्थ मिल खुलकर रहते रहें, 
परन्तु आज कल सौ.बर्ष से यहाँ कोई भी निवास नहीं कर सका 
है। क्योंकि पहाड की आत्मा अपना स्वरूप बदछ कं: कमी 
अडियों की शकल में और, कभी वन्दर की सुस्त में त्राकर 
लोगों के भयभीत कर देतो है | इस सत्रव से स्थान उजाड 
२०५ र् पर 

जेम्स ब्रगस ,ने सन्‌ वैदपर-पई३ र्मे इसके फिर सोदा, ठेखो 890श8 
चु॥&॥ एप दिशाएकव8 ए 290., ज०, 7, 9 08 इस छू 
के पत्थर इत्यादि के इच्तान्त के लिए देखो फर्गुसन साहब का [68 
गण छाए एिंगरभाएंए और घरगस साहब की “००० $॥0्प 
३06 #ताशएका हिंपए/ एुक शिलालेख से, जिसको स्वूप डे पथ 

में से चरगप्त साहब ने हैंढ़ा था, विदित होता है कि यदि धधिक पढे 

न भी सिद्ध है तो भी अमरावती-धतूप दूसरी शताब्दी में बातों वर 
चुका था अथवा बन रदां था । 


इसवाँ अध्याय श्द्श 


और जंगल सरीखा हो रहा है, काई भो साधु इसमें नहीं 
रहता । 

नगर के दक्तिण में' कुछ दूर पर एक बड़ी पहाड़ी गुफा 

है। इस स्थान पर 'भाव चिवेक'' शास्त्री श्रसुर के भपन में . 
निवास करके मैत्रेय वोघिसत्व के उस समय के आगमन की 
प्रतीक्षा कर रहा है ज़ब बह पूर्ण बुद्ध होकर पधारेंगें | यह 
विद्वान शास्त्री श्रपनी सुन्दर घिद्वत्ता ओर चिस्तृत' झाव के 
लिए बहुत प्रसिद्ध था। वाहर से तो यह कपिल का शिष्य 
भरा परन्तु अभ्यन्तर से नागाऊुन की विहत्ता के धारण किये 
हुए था। इस समाचार के खुनकर कि मगध-निवासी धर्मे- 
पाल धर्म का उपदेश बहुत दूर दूर तक कर रहा है ओर हज़ारों 
शिष्य वना चुका है, इसके 'चित्त में उससे शाख्रार्थ 
करने की इच्छा हुई | अपने धर्मद्रए्ड के लिये हुण जिस 
समय यह यात्रा करता हुआ पारलिपुष के थ्राया उस समय 
इसके पता छगा कि धर्मपाछ वोधिसत्व वोधिदृक्त के निकट 
निवास करता है । उस समय बरिट्ठान्‌ शास्त्री ने अपने शिष्य 
के यह आजा दी, बोधिवृक्ष के निकट जहाँ पर धर्मपाछ 
पाधिसत्त रहता हैं ठुम /जाओ आर उससे मेरा नाम लेकर 
कहो दि "हे वोधिसत्व धर्मणल ! आप चुद्ध के सिद्धान्ता का 
बहुत दूर दूर तक प्रचार कर रहे हैं श्रार मूर्खा' का आशय आर 
९ फमुप्तत साइव की रिपोर्ट से पता चलता है कि कसवे (भर्याव- 
गेजवाढ़ा) के दत्तिण में एक श्रद्धुत और निन चद्दान है जिसके अगल- 

चग्ढ बहुत सी घद्धनी गुफा श्रादि के ध्वंसावशेप पाये जाते हैं । 
२ इस विद्वात्रु के उत्तान्त के लिए देखो जणाइ-20 (0७ 
6) ५ 


४६६ हुएन सांग का भ्रमण-दृत्ताम्त 


शिक्षा देकर शानी बनाते हैं, ग्रापके शिष्य बड़ी भक्ति के साथ 
आपझी प्रतिष्ठा बहुत दिनों से कर रहे है, परन्तु आपके 
मम्तव्य और भूतकालिक शान का कोई उत्तम फल श्रव तक 
दिखाई नहीं पड़ा है इसलिए उपासना और वोधिबृत्त का दशैन 
सब व्यथ है| गया | पहले अपने मन्तव्य के पूरा करने की 
प्रतिशा कर लीजिए उसके बाद देवता और मल॒ध्यों को चेला 
बनाने की फिक्र कीजिएगा ।'! 


चर्मेपाछ वोधिसत्व ने कहला भेजा, “मजुर्ष्यों का जीवन 
परलाई' और शरीर पानी के वबूले के समान है। इसलिए 
मेरा सम्पूर्ण दिन तपस्या में चीतता है, मेरे पास चाद-विवाद 
के लिए समय नहीं है । शाखाये नहीं होगा आप लोड 
ज्ञाइप |” 


चिद्दान शास्त्री अपने देश के लौट कर एक निर्मन स्थान 
में विचार करते लगा कि “जब तक मैत्रेय चुद्धावस्था का 
न गाप्त हे जाये मेरी शंकाओं का समाधान कौन कर सकता 
है? इसके उपशब्त श्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूठि के 
सामने भेजन और जल के परित्याग फरके है दयधारिणी 
का पाठ करने लगा. । सीन चे व्यतीत दाने पर बहुत मने- 


+ ,* सेम्युधल वील साइव की राय ऐ इन चाक्यों से विदित होती 
है कि भावविवेक मागाजैन के रह में रंगे होने ही से। यद्यपि वह 
कपिल का अनुगामी था, अवलोकितेश्वर की भक्ति करता था। 
प्रकार सद्ृदद राजा! ने नागाजुन के लिए अह्यर (दुर्गा) सैघाराम पाई 

, फ़ोद कर बनवाया था । उसी प्रकार इससे भी यही बिदित होता है 
जायाडन के उपदेश का सुस्य ख्सूप दुर्गा की बपासना था। अववा 


दूसवाँ अध्याय श्र 


हर स्वरूप धारण किये हुए अवछोकितेश्यर चोधिसत्व' 
प्रकद हुए और भाव-विवेक से पूछा, “तुम्हारा क्या अमि- 
आय है?” उसने उत्तर दिया, “जब तक मैश्रेय का आगमन 
न होये मेरा शरीर भी नाश न हो ।7 अ्रवलोकितेभ्वर वोधि- 


कहिए कि बुद्ध-घर्म थार पढ़ाडी देरी देवताशरों की उतना का 
संमिश्रण नागाउुन के समय से और उसके ग्रभाव से प्रचक्षित हो 
चढ़ा था |” हृदयधारिणी सूच” बहुत प्रसिद्ध है इसका अबुबाद 
सन्‌ १८७४ ईं० में रायछ एकियाटिक सुपाइटी के मुखपत्र शृष्ट २७ में 
हुप घुका है | इसके धविरिक रेशा08॥, 0व508706 ण॑ 
%58,, 080, ए. 7277 गत 7485 भी देखो | सेग्युशल चील 
साइव का अजुमान है कि सद्दायाभ-सरप्रदाय के सेस्यायक नागार्ुन 
ही के द्वारा इस सूत्र की रचना हुई हैं । 

१ सेम्युअ्रल चील साइम लिखते है कि “7॥8 'कछापर्विणि 
छ049 ' ण॑ वैएबोणेधशडएड्च0 38005 ६0.86 परेशपए80 
फिठ्खा ई0शे9॥9 8०07९७8. 76. थाहा8680. 06 006 
फैक्ाज फाब 99 इधशा (0 ऐी6 98085 89700 
फेर 39, 8. प्र०१४४७ ४ 98 7, के. 8. 8. ४०) प, 
ए. श6., परफ्श8 एक 98 ॥680 पेपर: शिक्ठ। प्र 879 
676 ७ ऐप: 0०7०० वीाइ गरीड एण:शतए प्येंधव ऐ४ ए 
44 प्रंडए4-छाएदेगि8, 6 - ऐशअंदा 70ए/8४श047ए8 
० गा6 085घर्माएं इ०्पेंदेश१४ ०९ फृपा७ जाई 0000. 
-पाश्ंरिष 88 ए७॥ए७ शाएते दी8  एथश5 0राओँआ3 पंच 
पण० (शिकाइ०४8), शी6 घपएशंएक्के ० ७ फणडोगंत 
० यी! 8०१६ (७४४ हब. ऊाजदे ० फर्वंश8०४५, ह० , 
4 078 ऐ07/थशश/णछएए डि6एं०ए७) 


हः 


भर्द्दप डुण्न साग का म्रमण-चूत्तान्त 


सत्य ने कहा मनुष्य का जीवन आकस्मिक प्रदनाश्रों का 
विषय है, सेसार परछाई अथवा युदउुद के समान हे, इस 
लिए तुमकेा इल परत की उद्य फ्रामता ररनी चाहिए कि 
तुम्हारा जन्म तुपित न्‍्यगे में हे आर उस स्थान पर अन्त 
तक रहकर आमने सामने उमया दशन पूजन ऊ्िया करी! । 

विद्वान शास्त्री ने उत्तर दिया, 'मेरा विचार निश्चित हे। 
मेरा मन बदल नहीं सकता । पोधिसत्व ने कहा, यदि ऐसा 
ही दे तो तुम 'धवफटक' देश के जाओ, वहा पर नगर के 
दक्षिण में एक पहाड को गुफा में एक्क चज्ञपाणि देवता रहता 
है, उस स्थान पर, 'वज्पाणि घारिणी! फा पाठ करने से तुम 
अपने श्रभीए को प्राप्त होगे। 

इस श्ाज्ञा के अनुसार भावषवियेक उस स्थान पर चला 
गया आर “धारिणी का पाठ करने छगा। सीन वर्ष के उप 
रान्‍्त देवता ने कहा, “ तुम्हारी क्या कामना है ? किस लिए 
इतनी बडी तपस्या कर रहे है। ?” विद्वान शास्त्री ने उत्तर 
दिया, “में यह चाहता ह ऊि मेनेय के आने तक मेरा शरोर 
अमर बना रहे | अवलोकितेश्वर वाधिसत्व की श्शानुसार 
में इस स्थान पर अपने मनेरथ की पूर्ति के निमित्त आया 
हैं। फ्या यह बात आपकी शक्ति के आश्रित हे ! 

बेबता ने उस समय उसके एक मन्न चतल्‍गया आर कहा, 


+ सच्च बौद्ध का यही मनोरथ रद्दता है कि मरन के उपरात्त उसका 
जन्म मजे के खर्ग म द्वो, ताकि उनके 'सिद्धा तों के! खुनकर आई 
उनकी शिक्षाओं के अबुसार कार्य करक वह निर्वाण के प्राप्त होवे 
यह सिद्धान्त उन लोगों के सिद्धान्त के विपरीत है जे। यह मानते दें हिं 
ख्॒र्ग पश्चिम म (ए९७७छणा ?वाधत६७) हैं । 


दसयाँ धध्याय श्दचदू 


+इुस पहाड़ में एक अखुर का भवन है; यदि मुम मेरे बताये. , 
अद्यमाए घार्थना करोगे ( अ्रधांत्‌ मंत्र जपोगे ) ने द्वार पुल 
जायगा शशर तुम उसमें निबास करके सैत्रेय के आगसम ही 
प्रतीज्षा आराम के साथ कर सऊागे,।” शास्त्री ने कह, “यह 
ठीक है परन्तु डल अधकार्पूर्ण भवन में बन्द रह कर में 
फिस घरकार जान सकूूगा या देस सकेगा कि बुद्धदेव प्रकट 
हुए, हैं. #” बरप्नपाणि ने उत्तर दिया, “मैद्रेय भगवान्‌ के संसार 
में श्राने पर में तुमको खूबना दे दूँगा।” भावविचेक शास्त्री 
उसकी श्राणाहुसार उस मंत्र के जप में संल्स हो गया। तीन 
बर्ष तक बशवर स्थिसचित्त होकर जपने करे उपरान्त उसने 
चद्दानी गुफा को खटखटाया | उस समय उस विशाल आर 
गुम गुफा फा ठाश खुल गया। उसी समय एक बड़ी भारी 
भीड़ उसके सामने प्रकट ही गई जिसके फेर में पड़कर बद 
लीटने का मार्ग भूछ गया। “भावधिवेक! ने द्वार को पार 
ऋरओे उस जनसमुदाय से कहा, “बहुन धर्षों तक इस 
अ्भियाय से कि मैत्रेय का दर्शन प्राप्त करू में पूजा उपासना 
ऋरता रहा हैं क्षिसिका फल यह दुआ कि एक देवता की सहा- 
घता से, जिसका धन्यवाद है, मेंश सेकरप सफल होता 
दिगाई देता है। चलो सब छोग इस गुफा के भीतर चले 
आए यहाँ रहकर बुद्धदेव के अ्रवतीणे होने की प्रतीक्षा करें । 
थे सब लेग इन शब्दों के खुनफर विवेकशन्य हो गये 
आर हार में पेट रफने से भयभीत होते हुएकश्ने रूगे, “यह 
सपा की गुफा हैं, यदि इसमें जाय॑गे तो हम सब मर जायेंगे ।" 
“भावधियेक' ने उनके फिर समभाया। तीसरी बार के सम- 
माने में केवल छः व्यक्ति उसऊ साथ प्रवेश करने के लिए 
सहमत हुए। 'भावदिवेक' आगे बढ़ा आर सब ले टसके... _ 


| 


रू 





श्छ० हुएन सांग का प्रमण-बूत्तान्त 


प्रवेश पर दृष्टि जमाये हुए उसके पीछे पीछे चले । सब छोगों 
के भोतर आज्ाने पर द्वार बन्द हो गया और ये लेग जिन्होंने 
उसऊी वात पर ध्यान नहीं दिया था जहाँ के तहाँ रह गये। 
यहाँ से दक्तिण पश्चिम में छयभग १,००० सी चक्कर हम 
चुलीये' राज्य में पहुँचे । हे 


'चुलीये! ( चुल्य झथवा चेढा ) 


चुल्प ( चोछ ) का छ्लेत्रऋल २,४०० या २,१०० ली श्रार 
राजधानी फा ज्ञेत्रफह लगभग १० ली है। यह चीरान आर 
झंगली देश है, दुखद आर जंगल वरावर फैले चले गये है । 
भावादी थोड़ी ओर डाकुओं के झुंड के भुंड दिन दहाड़े घूमा 
फरते है । प्रकति गरम ओर मलुष्य क्रूर आर दुराचारी रद 
इन छोगें के स्वभाव में निर्देदीपन कूट कूट कर भरा हुश्ना 
है। ये छोग विरुद्ध-धर्मावछस्वी हैँ। जे। दशा संबायमों को 
है घद्दी साधुओं की भी है, सबके सब वर्वाद आर मलीन हैं । 
कोई दस देव-मन्द्रि आर वहुत से निर्मंध लोग हैं। 
नगर के दक्तिय-पूर्व थोड़ी दूर पर एक स्वूष अशोक का 
बनचघाया हुआ है। इस स्थान पर प्राचीनकालछ में तथागत 
भगवान्‌ ने देवता ओर मलुष्यों की रक्षा के लिए अपने 
आध्यात्मिक चभत्कार के धर्द्शित करते हुए विशुद्ध धर्म का 
डपदेश करके विरोधियों के परास्त किया था | 
, नगर के पश्चिम में थोड़ी दूर पर पक प्राचीन संघासम 
हैँ । इस स्थाव पए पक अरहट के साथ देव चीधिसत्व का 
शास्ताथे हुआ था। देव वोधिसत्व के चिदित हुआ था कि 
इस संघाराम में उत्तर नामक अरहट निवास करता है जिसका 
“छ््दों श्रदोकिक शक्तियाँ ( पडमियाये' ) और धअष्ट विमे/ 
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ज्ादि ( मुक्ति का साधन ) प्राप्त है । इसलिए उसके शझ्ाचरण 
और नियम इस्यादि के जाँचने के लिए बहुत दूर चककर 
घह इस स्थान पर आया ओर संघाराम सें पहुँच कर एक 
रात्रि रहने के छिए अरहट से स्थान का प्रार्थों हुआ | इस 
समय स्थान में जहाँ पर श्ररदट रहता था केबछ एक ही 
विद्ठीना था जिस पर श्रहर सेता था, इसके श्रतिरिक्त शैर 
फोई चटाई इत्यादि नहीं थी इसलिए उसमे मूमि पए कुश 
विद्ञाकर थो धिसत्व से बैठने फे लिए आार्थवा की । उसके बैठ 
जाने पर श्ररहट समाधि में मग्न द्वा गया जिसले उसकी 
नियृत्ति श्राधी रात पीछे हुई। उस समय देव अपनी शंक्राशरें 
का उपस्थित करके घड़ी नप्नतापूर्वक उत्तर का धार्थों हुआ । 
अरहबद ने प्रत्येक कठिनाई के अरूग अ्रठम करके समझा 
दिया। देव ने बहुत बारीफी से डसके शब्दों के लेकर उत्तर- 
प्र्युत्तर किया, यहाँ तक कि सांतवों बार के प्रश्न में श्रस-हट 
का मुख बन्द है| गया थ्रार चह निरुत्तर दा गया। उस समय 
अपनी देवी शक्ति का गुप्त रीति से प्रयोग करके बद 'तुपित' 
स्वर्ग में ग्या आर मैत्रेय से उन प्रश्नों के पूछा ! मैत्रेय ने 
उनका उचित उत्तर बतलाकर यह भी चतला दिया फि 
मबह असिद्ध महात्मा देव है जिसने करपों त्तक धर्माचरण 
क्रिया है, आर भद्र कल्प के मध्य में दुद्धावस्था को भाप्त है 
जावेगा | तुम इस बात के नहीं जानते द्वा" | तुमके उचित 
है कि इसकी वहुत बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पूजा करे ।” 

थोड़ी देर में चद अपने श्रासन पर लौट झाया और फिर 
स्पष्ट रीति से व्यास्या करने छगा।इस समय की भाषा 


। श्रपया क्‍या तुम इस बात को नहीं जानते हे। ? 
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आर व्यवस्था बहुत ही शुद्ध थी, जिसका खुनकर देंव ने 
कहा, “यह तो व्यास्या मैत्रेय बोधिसत्व के पुनीत शान से 
आधिभूत हुई है। दे मदापुरुष ठुममें यह सामथ्य नहीं है 
फि ऐसा विशुद्ध उत्तर तलाश कर सके ।” इस बात को 
स्वीकार करते हुए कि वास्तव में यह तथागत ही की कृपा है 
चह अरहट अपने आसन से उठा आर देव के चरणों में गिर 
कर उनकी स्तुति-पूजा करने छगा। 

यहाँ से दक्तिण दिशा में चलकर और एक जंगल मे पहुँच 
कर छगभग २,४०० या १,४०० ली की दूरी पर हम लो 
पिच आ! देश में पहुँचे । पे 


४7 


ठलो पिच शा ( द्रविड). “४ 


१ 
इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग ६००० ली हैं। देश की 
राजधानी का नाम काश्वीपुर आर उसका त्षेत्रफल 'लगभा 
३० ली है। भूमि उपजाऊ औए नियमाडुसार जोती बोई 
जाने के कारण उत्तम फुसल उत्पन्न करती है। यहाँ फल 
फूल भी बहुत होते हैँ तथा मूल्यचान्‌ रत्त इत्यादि भी होते 


है । प्रकृति गरम ओर मनुष्य लाहसी है। सचाई आर इमान- 


द्वारी की बातों में इनझे वहुत प्रसन्नता होती है। आए विद्या 


६ यह अ्रवश्ण काओवरम हे । सेम्थुअछ बील साहब लिखते द्वै कि 
जुलियन साहब का यह लिसना कि “किनची समुद्र के बन्दर पर बसा 
हुआ हे” ठीरू नहीं है। वास्तविक यात यह है कि “किनची” नगर 
भारत के दक्तिणी समुठ का सुख हे भर यहां से सिद्दढ तक सीन दिन 
का जल-मार्ग है” इसका अर्थ यह है कि काज्लीवरम नगर क्न्द्र या 
जर्दा से यात्री लंका को जाते थे । 
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की श्रद्मन्त अधिक थतिष्ठा करते हैं। इनकी भापा आर इसे 
अक्षर मध्यमाण्तवारलों से थोड़े ही मिन्न है। कई सौ सेघा- 
राम आर द्स हजार साधु है जे सबके सब स्थविर-संस्था के 
महायान-सम्परदायी है। कोई अस्सी देवभन्दिर आर असख्य 
"विरोधी हैं जिनको निर्मन्धी कहते हैँ।तथागत भगवाने ने 
ध्राचीन कार में, जब वे सेसार में थे, इस देश में वहुत 
अधिक निवास किया था । ज्ाँ जहाँ पर इस देश में उनका 
अर्मोपदेश हुआ था और लेग शिष्य किये गये थे, बहाँ चहाँ 
सब पुनीत स्थानों में भ्रशोक राजा ने उनके स्मारक स्तूप 
यनवा दियें हैं । काश्वीपुर नगर धममेपाल थोधिसत्व का जन्म- 
स्थान है। वह इस देश के प्रधान मन्त्री का बड़ा पुञ्न था । बच- 
पन ही से चातुरी के चिह्न उसमें प्रकट हाने छगे थे ओर ज्यों 
ज्यां उसकी श्रवस्था बढ़ती गई बढ़ते ही गये। जब बह सुधा- 
बस्था का प्राप्त हुआ तब राजा ओर रानी ने कृपा करके 
बसे विवाह के लिए. निमन्‍्त्रण दिया। उसका चित्त पहले 
ही से दुस्सी है| रहा था इसलिए उस दिन आर सी दुखी 
हुआ | संध्या के समय यह बुद्धदेव की एक प्रतिमा के सामने 
आकर बैठ गया आर बडी अधीनता से प्राथना करने लगा। 
उसके सत्य विश्वास पर दया करके देवताओं ने उसके उठा- 
कर बहुत दुर पहुँचा दिया जहाँ डसका ढूढ़ने से भी पता 
नहीं छऊम सकता था | इस स्थान से कई सो ली चछफर घह 
एक पहाड़ी संघाराम में पहुँचा आर उसके भीतर बुद्धशतिमा- 
चाली कोदठरी में जाऊर चेठ गया। झुछ देर पीछे एक साथु ने 
श्राकर उस काठरी का ढार खोला आर इसके भीतर बैठा देख 
कर उसका इसके ऊपर चार होने का सेदेह हआ। उसने इसऊे 
आने का कारए इत्यादि पूछा जिस पर वोधिसत्व से अपना 
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सब भेद कद सुनाया आर उसका शिष्य होने फे लिए उससे 
प्रार्थना की। सब साधु लोग इस अआम्र्यजनक घटना की 
खुनकर्य विस्मित द्वो गये और बंड़े प्रेम से उसकी प्राथना 
फी स्वीकार करके उसके उन लोगें ने शिप्य कर ,लिया। 
राजा में चारों तरफ उसकी खोज के लिए मदुष्य दौड़ाये 
और ज्ञब उसफे/यह मालूम हुआ कि चोधिसत्व संसार का 
परित्याग करके बहुंत दूर देश में चला गया है, और उससे 
देवताओं ने ले जाकर वहाँ पहुँचा दिया है, तव ठो उसके 
ऊपर उसकी भक्ति दूनी हा गई ओर सदा के लिए घह उसका 
गुणगोहफ हो गया । धर्मणल साधुओं के से ब्म धारण करने 
के समय से स्थिरचित्त होकर सदा'ही विद्याध्यग्रद कृप्ता 
रादा। इसकी उत्तम प्रतिष्ठा आदि का वर्णन पहले आरा चुका 
नगर के दक्षिण में थोड़ी दुए पर एक बड़ा संघाराम 
जिसमें एक ही प्रकार के विद्वान, बुद्धिमान्‌,और पसिद्ध 
पुरुष निवास करते हैं। एक स्वूप भो काई १०० फोद ऊँचा 
श्रशोक फा पनवाया हुआ है ) इस स्थान पर प्राचीन काछ में 
निवास करके तथागत भगवान ने धर्मोपदेश द्वारा विश 
! के पराजित ओर देचता तथा मनुष्यों को शिष्य किया था। 
यहाँ से ३००० ली के लगभग दक्तिण दिशा में जाकर एम 
'मोलो क्युचश्र' भदेश मे पहुँचे | 


'मैलो क्युचश्न” (मालकूट, ) 
इस राज्य का ज्षेत्ररक्त छयभग ४,००० ली और राजधावी 


एक दूरी (३,००० ली) जो काझ्ीवरम के दुढ्िण में लिखी गई है, 
चहुत अधिक है । हुएस सांग्र मे जिक स्थानें का फ़ासछा सुन सुनाकर 
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का ४० ली है। यहाँ नम्रक वहुत होता है इस कारण धन्य 
पार्थिव वस्तुओं की उपज अच्छी नहीं है। 2 
हा] अं के जे 

लिखा हैं थे! सब वि्वाप्योग्य नहीं हैं, जैसे, उद्दीसा देश के *चरित्'> 
श्थान से छा तक का फराप्तत़ा चीस हजार ली टीक नहीं है । यात्री 
की यात्रा का यद स्थछ कठिनाइयों से भरा है। इस पुरूक में 
पडा फांगड! अयुक्त किया गया है जिससे विदित होता है कि 
यात्री मालद्युद राज्य में स्वयं गया था। परन्तु (ते शं-] 4 पुरूक से 
विदित द्वेता है कि उसने केवके इस देश का भाम ही सुझा था, वह 
गया नहीं था। उसका इरादी फोक्षीवरम से सवार हो।इंर टंका जाने 
का था । उसने साधुओं के झुस से ने! इस देश से थाये थे, यद्द सुना कि 
यर्दाँ को राजा प्रनुसुगछान! मर गया श्ार देश में चक्ाल है । मि० 
फ्गुंसन नल्लार - झा चोह़ की राजधानी मानकर ( इस स्थान पर यह 
भी प्रकट,फर देता चित है कि इस देश की बावत जे! ह६प्णय0 
काम में छापे गये हैं दे पप्०-४ और 3-४४ देने पुरूकों 
में बसी प्रकार समान हैं जिस अछार हुएन सांग की जीवनी का शब्द 
फ]|०ए७ए४.. जिसझे छुलियन ने प्रयोग किशन है शंनपनत 
प्रुाए०चोह॥ के समान है ) दिए 9७)० के नागपद्ठनम्‌ मालसे 4 
हैं और इस अहर पिफ्रर्पानों। के लेख से जे यह कठिनता हपकछ 
होती थी कि 'किची! छंका के जलमाग में समुदतट पर है, थे दूर 
है। ज्ञाती हैं और नेछोर से ३,४०० या १,६०० छी दी दूरी शी दिकल 
थाती है । परन्तु इससे ते भार भी कठिनता बढ़ गई । अछादा इसके 
काश्ठीपुर काक्षीवरम्र ही ठीक निश्चय द्वोता ई ऐसा न माना जाय यह 
असम्भव है। ऐ. ए. 00 88, 2878 हुइली ( सष्णंनाह ) 
अँय पर विश्वास करफे यही सानते हैं कि हुएन सांग काप्टीपुर से धागे 
इदिश में नहीं गया । परन्तु विपरीत इसके ॥ ऐकशाशे की राय 
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निकटवर्तों दापुओं से सब प्रकार की बडुसूल्य बस्तुएँ एकः 
जित करके इसी स्थान पर लाई और ठीक ठाक की जाती हैं। 
प्रकृति बहुत गरम है आर मनुष्यों का स्वरूप काला है। इन 
लोगों के स्वभाव में औध और दृढ़ता विशेष है. । कुछ छोग 
सत्य सिद्धान्तों के पालन करनेवाले है, अधिकतर विरुद- 
अर्मावलम्बी है । ये लोग पढ़ने-लिखने की विशेष परवाह नहीं 
करते बल्कि पूर्सरूप से व्यापार ही में पड़े रहते हैं। इस 


है कि हुएन साड् मालठकूद से काश्लीपुर का लौट धाया या। ( 70 
3 777, 0. 38 ) यह निश्चय है कि कोह्टण जाने के लिए वह 
हृविडू से प्स्थानित हुआ था इसलिए यह सिद्ध है कि बह द॒विय में 
किध्ली से भागे नहीं गया । ऐसी अवध्धा में मठकूठ, मुल्य पहाद ऋर 
वेनरक का जो दृत्तान्त उसने दिया है बह सुना सुनाया है। मलकूट के 
खिपय में ढ/० घनेछ सिद्ध करते हैं कि यद्द राज्य कावेरी नदी के ढेरटा में 
थोड़ा बहुत सम्मिलित था | इससे तो यह मानना पढ़ेंगा। कि राजधानी 
कुम्मकेशम्‌ झयबा भायूर के सन्निकट किसी स्थान पर थी, परत 
हुएन सांग ने जे ३,००० ली लिखा है उसका हिसाय किस प्रकार किया 

- जञागे। काक्षीयरम्‌ से इस स्थान तक की दूरी ३४० मील हे जो अधिक 
से भ्रधिक' १,००० ली हो सकती हैं । कुम्मकोणम्‌ का उुत्तान्त देखो 
8०७७), [॥99 ० तप, सिशाणंता5 उविवा8% ४ शे+ 
], 9. 274 डा० चरनल मछयकुरस मानकर यह्द कहते है कि कुमि 
कैशम्‌ का यही नाम सातरीं शताब्दी में प्रचकछ्ित था । चीनी-सरगी 
दुक नाट देता है कि सलबूट चिन्मा-ला भी कहा जाता था जिसकी 
सुलियन साइय 7'छभता07 और क्षण रेनाद साथ मानते 
हैं सेसुल बील साहब नेय, 7. 2. 8५, ४ण. ९४, 9: हा 
अ गनिमेलो' शब्द को 'कुमार! माना हैं । 


दीवार -आब अवशेष है! ड्ु 
देवमन्दिर और असंस्य विसेध्री है, जिनमें अधिफतर निम्न 
लोग हैं। * 
उस नगर से उत्तर दिशा में थोड़ी दर पर एक आयोन 
संबाराम हैँ जिसके कमरे इत्यादि सब घास फूँस से जड़ल - 
हो रहे हैं, केबल दीवारें अवशुप हे। संघाराम का अशोक 
के भाई महेन्द्र ने चनवाया था। 
इसके पूर्व॑ में एक स्तूप है जिसका निचला भाग भृूमियें 
धँस गया है, क्रेचल शिखरः-मात्र बाकी है। इसका अशेाक 
राजा ने बनवाया था। श्स 
गत ने उपदेश करके और अपने आध्यात्मिक चमत्कार के 
प्रदर्शित करके असेस्य पुरुषों क्षेत शिष्य किया था । इसी 
बनाया गया था। 
तप तक इसमें से आश्चर्य व्यापासों का प्राइभांव होता 
हैं, आर कभी कमी लोगों की कामनाएँ भी पूरी होती रही है । 
ईस देश के दक्षिण में अलुद्र के किनारे तक्क मलयाचछ * 
है ले अपनी ऊँची चारियों ओर करारें, तथा गहरी घारियों 


१ यह पहाड़ ससुद के किनारे पर है इपहिए या तो यह मटावार 
पट होया भौर या केयमबटर के देचियाँ घाट हों: में 


हों 
मम मिठ्य! लिखाहुआ है (908 एञत, 27, ए0], राय 


रे 


श्ज्र हुएन खांग का भ्रमण-हत्तान्त 


ओर वेगगामी पहाड़ी भसनों के लिए मसिद्ध है। यहां पर 
ज्येत चन्दन ओर चन्दनेव' उत्तों की बहुतायत ह [इन दोनों 
प्रकार के बून्तो में कुछ भी भेद नहीं हे। इचका मैंद केबल 
गर्मी के दिनों में किसी पहाडी के ऊपर जाने से श्रार दूर से 
देखने से मालम हा सकता हूं। चन्दन के पेट में प्राउतिक 
शीतछता होने के कारण उन दिनां सर्प लिपटे रहत हैं, बस यही 
पहचान है । उन्हीं दिनां लेग उन बच्चों के जिनमें सर्प छिपटे 
होते द तीरों से ब्ेध देते हैं आर शीतकाल में जय॒सप्प चले 
जाने 'हैं तव उन वाणविद्ध इक्चों के खोज सेजकर कोर्ट लेते 
हू? । उस चृक्ष का जिसमें से कर्पूए निकलता हे, तन टेववार 
घुक्ष के समान होता हे, परन्तु पत्ती, फ़ल ओर फल में मेंदर €। 
जिस समय घूज्न फाटा जाताह आर भीला होता है डस समय 
इसमें कुछ भी खुगध नहीं होती, परन्तु जैसे ही जसे इसनी 

लकड़ी सृसती जाती हे बेसे ही बेसे चह चिट्कती “जाती हैं 


जिला मलकूटरराज्य का एक भाग था तो यह राज्य कदापि कावेरी के 
डेहटा के अन्तर्गत महीं हो सकता ब्रटिक दक्षिखी सम बे तंद तक 
फैरा हुआ होना चाहिए | इस स्थान पर सेमुअल वीढ साहब यह भी 
लिसते हैं. कि पिा5 फणएते ८कऋछशा! 0. पएगरधी।१९ 
गचा० एण॑ आानाएने० (2४०ए धघ) परन्तु इसका स्पष्टीररण आपने 
ठीर तौर पर नहीं किया । मलया शब्द का अर्थ 'पहादी देश! है। 
+ यह बृक्त जो चन्दुन के समान होता है। 

+ ३ (0गएघ० एाएा, खेणं० 3 (पा 000) आर करा 
0, गाण्णो. ॥0 फष्पेशिना), ए 940 ददिणी घाटा की 
,श्रेणी के मित्य! भाग का नाम चन्दन गिरि!मी है क्योकि पढे 
पर चन्दन भंहुत द्वोना है ) 


न 


जा काई पीस कैसे से पद्ाड़ के ल्‍्पेटती 5५ इनिणी समुठ 
में जाफर मिल्य गई ह। मोर + निकट ही वेचताओं उप अद्चनी 
द्र्क कर ्े 


से देने खुनफरः 

ये लाये अपनी अ्रपनी कामना हे अनुसार जाच्छिन फू क्त्ग 
साप्त करते हि ही 

खा व ३ है $ १५ कफ ४१9 नहां 


भ्रघ० हुएन सांग का स्रमण॒-इ्त्तान्त 


इस पहाड़ से उत्तर-पूर्व में समद्र के, फिनारे पर ' एक 
नगर है * जहाँ से लाग दक्षिस-लागर आ्राए छट्टा फा। जाते 
है। इसी वन्दर से जहाज पए सवार देकर और दक्षिण-पूर् 
में यात्रा करते हुए छगभग ३,००० ली की दूरी पर हम सिदल 
देश में शाये । 


इति दसवाँ श्रध्याय 


4 दूस स्थान पर “समुद्रीय विभाग! ऐसा भी फर्म हो सकता है 
अर्थाव्‌ घह स्थान जहाँ पर समुद्र पूर्वी और पश्चिमी भागे। में विधानित 
हो जाता है । र 

३ यहाँ पर किसी नगर का नाम नद्दी छिखा हुआ है केयड पही 
छिया है कि वह स्थान जहाँ से ले लंका के जाते दे । मिं० शुलिः 
यन ने अपनी और से कुछ शद्दों को घुसेड़ दिया है जिपते उपर 
चरनल तथा प्रन्य लेग धोखा सा गये है । जुछियम सौहन में ह्सि 
दिया कि “मल्कूट से उत्तर-पूर्व दिशा में जाने से समुर्द के झरिनारे पुर 
नगर ( चरिश्रपुर ) मिलता हे ।” इप्ती बात का लेकर डाक्टर चने 
ने बहुत कुछ उद्दारोह के साथ कावेरी पहनम्‌ को चरित्रपुर मात लव 
(जे, &॥ग णे. शत, ५ !0) परन्तु सूछ इम्टक में चरितई! 
का नाम भी नहीं है इस कारण डाउडर साहब का जो कुब विचार ईंस 
स्थान के विषय में हुआ है वह मूंढ़ पुस्तक के विरुद्ध है । विपरीत 
इसके, इटसिन्न (-0अंगट्ठ) साहब लिछते हें कि क्पेदा (00०४४) 
से पश्चिम की श्रार तीस दिय की यात्रा करके 'नागयदनों को पहुँ 
जहाँ से छंका के लिए दे दिन का मार्ग है (0. 0. 2. 952 85 
० हा, 9. 569) इससे अनुमान द्वाता है कि कदाचिध 4. 
नगर जिसका नाम हुएनसांग ने नहीं लिखा है नागरइवस (नागवदन) डो। 


ग्यारहवाँ अध्याय 


इस अध्याय में इन तेईस राज्यों का वर्णन है :--(१) साह़ 
ज्थालों (?) का कितनपुछो (3) मेहो छच श्र (४) पेलु- 
कंध्चे पो (४) माछपा (६) श्री थे ञ ली (७) कडइ-च-झ्र (८) फ- 
ही (६) श्रोनन येपुला (१०) खुछ थे अर (११) जय थे ले 
(5२) उश्लेयनना (१६) चिकिये (१४) मेरी शीफालापुला 
(१४) सिर (१६) छुले सन प छल (१७) पाफादे (६८) 
ओडटिन पश्नो चिता (१६) रुशकीले (२०) पाठस्से (२१) पिटे। 
शिले! (२२) ओफनथ (२३) फलन । 


साहू क्यालो (सिंहल") 


सिंदल राज्य का चोबफल लगसंग ७,००० थी! आर 
साजधानी का श्षेत्रफल ४० ली है। प्रकृति गरम है, भूमि 


* सिहर का हुएन साँस ने सूप नहीं देखा। इसका कारण 
अ्तिम प्रध्याय में दिया गया हे । परन्तु फाहियान दो वर्ष तक इस 
ठाषू में रहा था। कर्नल यूल सिद्दर दे नामकरण में शका करते है 
कि इसके सीलेगन (02ए000) कहे या सेइटन ($06॥) (१९०९६ 
69 6 $7ऐ8९58 75088 ) देखो [॥8 00४, ए0] 
अप, | 88 

+ बहुत सी रिप्रोर्ट दो इस देश की बाबत निकली हैं उनमें 
हम्पी चौड़ी इक्निवाले रेनेन्ट (१ 'एा)शा5 एक 0०, ९ 7) 
श्र यूद साहब मी भी रिदोरे (एग हा, 2२5, 9७, १ 


के 


श्पर हुएन सांग का भ्रमण चृत्तान्त 


उपज्ञाऊ शार उत्तम हे तथा नियमालसार जाती बोई खाती 
है। फल आर फ़छों की उपज धधिकता के साथ होती दँ। 
जन संस्या भ्रपरिमित आर लोग जमीदारी आदइि में काण्ण 
अच्छे अ्रभीर है । मनुष्यों का डीलडोल ठिगना होता हं। 
परन्तु स्थभाव के कूर आर रह के काले ऋलूटे होते हैँ ये 
लोग विया से प्रेम आर धार्मिक उर््पों का आदर करते हैं 
ये लेग जिस प्रकार घाम्मिक झृत्यों का चित्त से सस्मान 
करते है उसी प्रकार उनके सम्पादन करने में भी छरे रहते 
ह। इस देश का चास्तविफ नाम सलद्वोप' हैं, क्योंकि बहुमूर्य 
रत्लाडदि यहाँ पर पाये जाते है। पहले इस स्थान पर दुष्ट 
त्माओं१ का निवास था। 


है । इस टाप्‌,का क्षेत्रफ वास्तव में ७०० मील के भीतर ही हे, 
ऐसी धवस्थ! में यदि हुएन साग का लिखा हुआ्ला बेर हीक मात्रा 
लावे तो १० ली का एक मीछ मानना पडेगा। फ़ाहियान की दिया 
हुआ छेत्रफछ करीय करीब ठीक हे, परन्तु उसमें भी चोडाई के स्थान 
पर रम्प्राई साननी पडेगी ) 

९ यह बात तामित लोगो सूचित करती हे, क्योंकि सि्दर्ि 
निवासी ऊँचे छीलडोल के ओर सुन्दर म्यखूप के द्वोते है। 

३ ज्वी शताद्ी में श्रव लोग भी इसके जवाहिरात की दाप्‌ 
(रक्नद्वीप) कहते थे (५० ०0 था. ] -2?9) जावाबालों में ४8 
मूल्य पथ्वरों का नाम 'सेट? हे, श्रार इसी रिए कुछ स्ोगों का विधार 
है कि इसी शब्द से लेन! अथवा सीलेान की उत्पत्ति हुई दे । धुल 
जो कुछ हे।, यह द्वीप बहुत प्राचीन हे आर इसका नाम रतद्वीप है । 

$ इस स्थान पर हुएन साग ने मिस प्रकार के शब्द ढिसे हें 5 
साय से यही सर्क निकलती है कि रखादि से भरपूर होनि के कार्र 


ग्यारहवाँ अध्याय श््फ३्‌ 


3 0बक 


प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी प्रान्त में पक राजा था 
'क्षिसक्री कन्या की सगाई निकटवतों देश में ही चुक्की थी। 
किसी शुभ लग्न में अपनी ससुयाल् में जाकर आर सब लेएगों 
से मैद मुलाकात करके बद अपने पिता के यहाँ छोटी आरही 
श्री फि भार्ग में एक सिंह से उसकी भेद द्वामई । जितने रक़्क 
आदि थे सब भग्रमीत देकर आर उसके अकेली छेडुकर 
मांगे. बह वंचारों अकेली रथ पर पड़ी हुई मत्यु का 
» आसरा देखने छूगी। सिंहराज़ उस अबछा के अपनी पीट 
परए लाद कर पहाट्ट की निर्जन घाद्य में लेगया' | 


यहां पर दुशत्माओं (भूत प्रेत श्रादि) का नित्रास था। यईय के राजस 
'रम्रायणड्वारा प्रसिद्र ही है। 
१इस कपानर के द्विए देखो (80. 430, एणे. हा, 

कर. 39 5; द्वीपबंश श्र० ६; ]/8५७७॥, गत, 0, (०. /, 
24. 4 5000३, उ_0॥700., ए७, 4905 (६. कदाचित यह स्त्री 
हरश समुद्री चढ़ाई के समय में हुआ था । भ्र्याद कुछ उत्तरी जातिये ने 
मारतसिंद नाम से थ्ाक्रमण किया था। टेखो /0-औ)०, ५. 7785 
नीन घटनाये जे। परस्पर उछमो पुलकी अपना फ्दाचित्‌ सम्मिलित 
है और जे भारतत्रप में दुद्धेव के समय में हुई बी--(१) परस्चि- 
मोत्तर भारत पर बिल्ली लागों की चढ़ाई, (३) उद्दीसा में यचनो का 
आक्रमश, (३) ल्ड्ढा में विजय की चढ़ाई और छड़ाई। इन तीनों 
घटनाओं का समान सस्वस्ध हे। सझता है । जिजरी लेगों की पश्द- 
मेप्चर भाय पर चढ़ाई होने से, सध्यवर्तों जातियां उड़ीया पर, श्रार 
डड़ीता पे कुछ लेय नवीन वितय के लिए संप्लद्वतद तक पहुँचे। 
ठीक इसी प्रकार की घटनाये कुछ राताबदी पीछे परस्चिम में भी हुटें 
जी + देवो (छश४एणा, ऐललाए शिणाएरल ण॒॑ दहिए, फ. 50; 


ईद हुएन सांग का भ्रमण-चूचान्त 


आर हरिणों के मार कर तथा समयाठुसार फरछों के छाकर 
उसका पालन करने छगा | कुछ समय के उपसनन्‍्त उस खरी से 
एक छड़की आर एक छड़ऊे का जन्म ठुआ । रूस्त शकल में 
वे छोग मनुष्यों ही के समान थे परन्तु स्वभाव इनका घोर 
जड्ली पशुओं के तुल्य था। 

कुछ दिनों भें जवान हा ज्ञाने पर बह छड़का इतना झधिक 
शक्तिशाली हुआ कि कोई भी बनैठा पश्च॒ उससे महां जीत 
पाता था। जिस समय चह मलुष्यत्व के प्राप्त हुआ" उसमे 
मनुष्यों का सा ज्ञान भो आयया और उसने अपनी भावा से 
पूछा, "मेंग पिता जड्गछो पशु है और माता मन॒प्य-जातीय हैं, 
पसी दशा में में क्या कहा जाऊँगा? पुक बात ओर भा 
श्राश्चर्य की है कि तुम दाने ज्ञाति-मेद से विलकुछ अलग दे॥ 
तुम्हारा समागम किस प्रकार हुआ ?” उस समय माता ने 
सम्पूर्ण बृत्तान्त अपने पुत्र से कह सुनाया । उसकरे पुत्र ने उत्तर 
में कहा, “मनुष्य आर पश्चु स्वभावतः भिन्न-जञातीय है इस* 
लिए हमके शीघ्र भाग चलना चाहिए” माता ने कहा, 'मैते 
कभी की भाग गई होती परन्तु इसका कोई उपाय मेरे पास ने 
था” | उस दिन से पुन्न इस कठिनाई से निकलने के लिए उस 
समय सदा घर ही पर रहता था जब कि उसका पिता सिंद) 
बाहर घूमने चछा जाता था। एक दिन जब सिंह बाहर गया 
हुआ था इसने मौका ठीक समझ कर अपनी माता आर 


छ्ण, 3फडएव७ ए॑ एणफ प७७०एा8४, तगञा7०0्रकरीणो 

पए, 5, हो इनऊे अतिरिक्त 'गणेशगुम्फ' और “रानी का नूर तामो 

गुफाओं के लेस भी उल्लेखनीय हैं। 700हू05307, ०७ थे: टी. 
*श्र्धांत्‌ जब उसकी अवस्था २० साल की हुई । 


ग्यहरवा अध्याय भ्र्दश्‌ 


ब्रहिन के एक गाँव में ले आया। उस समय माता ने कहा। 
“मम द्वैनिं के। उचित है कि पुरानी बात के शुप्त ही रफ्खो, 
यदि लाग सिह के साथ दम लागों के सम्काघ का हाछझ जान 
जाबगे ते हमारा बढ़ा तिरस्कार करेंगे ।” 
इस प्रकार सममा कर वह स्त्री उसके साथ अपने पिता 
के गाँव में पहुँची, परन्तु उसके परिवार के लव लोग, बहुत 
हले से ही मत्यु का आर हे। चुके थे, देय भी शेष न था। 
गाँव में पहुँचने पर लोगों ने पूछा, “तुम लाग क्रिस देश से 
आते हा ?” उसने उत्तर द्विया, ” में इसी देश की रहनेवाली 
हैं, बहुत थ्रद्धत श्रद्धत श्राए नवीन देशों में भ्रमण करते हुए 
हम माता पुत्र फिर अपने देश में शाये है ।” 
गाँव के लोगों ने उन पर दया आर प्रेम करके आवश्यक 
भोजनादि से उनका सत्कार किया। दर सिह राजा अपने 
स्थान पर आ्राया आर वहां पर किसी का न पाकर पुत्र आर 
कन्या के धस में घिरूल होकर पागल हो गया । पहाड़ आर 
घाटियों में हंढ़ने हुए नगर. आर ग्ामों में भी दोदुने छूमा। 
मारे व्याकुटना आए दुख के बद चारा आर चिल्लाता फिय्या 
आर फोध के बशोभूत दोकर मनुष्यों क्या सम्पूर्ण प्रागो-मात्र 
का सेहार करता था। यहाँ तक क्लि नगरनियासी उसके 
पकड़ने आर मार डालने पर करियद्ध हुए। बे शंख आर 
डुडुभी बजाने हुए, घतुप बाण थ्रार भाले लेकए उनके मुंड 
के भुड दंड पड़े परन्तु उन सबका मयमोत हाकर भागते हो 
चना | राज्ञा ने, मनुप्पां की सादसहीनना का प्रमाण पाकर 
शिक्कारियों फे उसऊे फॉँसने की आता दीं। वह स्थयं मी 
चतुरहिणी सेवा, जिसकी सेख्या दस हजार थी, लेकर जंगल 
आर आभाड़ियों के नए करता हुआ पहाड़ों और घाटियों केश 


श्र्प्द्‌ हुएन सांग का प्रमण द्रत्तान्त 


(उसकी साज़ में) रोंदने छगा। परन्तु सिंह की भयानक 
गरज़ खुनकर कोई भी मलु॒ष्य नहीं ठहर सका, सके से 
भयाउुल हो कर भाग सड़े हुण। 
इस प्रकार विफल छान पर राजा ने फिर घेपणा कीफि 
जै। कोई इस सिह हो पकड़ कर अथया मार कर देश को 
इस विपत्ति से बचा देगा उसके बडी भारी प्रतिष्ठा के साथ 
भग्प्रर इनाम दिया जावेगा । 
सिंहपुनन ने इस घापणा के खुनफए अपनी माता से यहा, 
“म भूल आर शीत से बहुत कष्ट पाता ह इसलिए में शवश्य 
राजा की शआज्ञा का पालन क्झूँगा। मुभके फ्दाचित इसी 
डपाय से समुचित 'प्रन मिल जाये । 
माता ने कहा, “तुमको इस प्रकार या विचार नही करना 
चाहिए, क्योंझ्ि ययपि चह पशु हैं. ता भी तुम्हारा पिता है। 
क्‍या आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए हमको अंधम बनता 
उच्चित ६? यह वात युक्ति आर न्यायसड्गत नहीं ह इसालिए 
सुमफा नीच आर हि'सऊक विचार द्याग देना चाहिए! 
* पुत्र ने उत्तर दिया, “मनुष्य आर पश्ुश्रइृति से ही भिए 
हं, ऐसी अवस्था में स्पत्व के विचार को क्‍यों स्थान र्टेना 
आहिंए ? इसलिए ऐसी 'प्रायणा मेर मार्ग म बाधक न होने, 
चाहिए” यह कह कर आर एक छुरी का अपनी झ्ास्तीन मे 
छिपा फर गाजाशा की पूर्ति के लिए वह प्रस्थानित हो गया। 
इस समाचार के पाकर एक हजार पदरछ ओर दस हजारे 
अश्वारोही उससे साथ हो छिये। सिह चन में छिपा इन 
पडा था, किसी की भी हिस्मत उस तक जाने वी नहीं पडती 
थी । पुत डसकी तरफ चढ़ा ओर पिता, पुत्रप्रेम में बिहल 
होकर प्यार के साथ भूमि के कुरेंटता हुआ उसकी और 


स्यारह॒वों अध्याय 2८.4 


उठ दौड़ा क्योंकि उसकी जो कुछ पुरानी घृणा थी सब जाती 
रही थी, पृत्र ने उसके निकर पाकर अपनी छुरी उसको 
अंतडड़ियों में धुसेद दी परन्तु चह अब भी अपने कोध का 
अुलाये हुए उसके साथ प्रेम ही करता रहा। यहाँ तक कि 
उसका पेट फद गया आर वह तड़प तड़प कर" मर गया। 

राजा ने उससे पूछा, “हें घिछत्नण व्यापार साधन 
करनंब्राले ! आप कौन है ? एक आर तो इसाम के लोभ में 
फ्रंसा हुआ भ्राए दूसरी आर इस भय से कि यद्दि काई बात 
छिपा टालूँगा तो दर्टित हँगा, उसने आदि से अन्त तक का 
सब हाल री सती कह सुनाया। सजा ने कहा, 'हे नीच ! 
जब तूने श्रपने वाप के मार डाब्य, तब उन लोगें के साथ 
सू क्या न कर चैटेगा जितले तेरा कुछ भी सम्बन्ध नहों हैं! 
सूने मेरी प्रजा के! णक ऐसे पशु से वच्चाया है जिसका दमन 
ऋरना कठिन था, आर जिसका कोध सहज ही में विकराल 
है। सकता था इसलिए तेरी योग्यता चास्तव में अ्भपम है; 
परन्तु अपने ही पिता के मारना यह सहपाप है| इसलिए 
में तुम्हारे डपकार का पुरस्फार ता दूँगा, परन्तु साथ ही 
तुमको भी मेरा देश छोड़ देना हागा, यही तुम्हारे श्रपणाघ 
का दण्ड है | ऐसा करने से देश का कानून भी भंग नहेगा 
आर मेरा चथन भी वरना रहेगा । 


१ झज़ण्टा की गुकाओं के सित्रों से, मिबका का वर्णन 0०५. 
भफणएज वंजीए गा +पर्षला। पं, छा. ०१0 (६ में ऋषा 
है, सिह आर वित्वय की कथा का आभास प्रकट होता है। वर्ग 
साइब की (फ्राए गैटाएीए ८०. कूए 82 ६, भी देखते 
केश है 


५८ हुएन खांग का प्रमण उत्तान्त 


यह कह कर उसने दे नाये लय धरार के भीजन आदि 
की सामग्रा से छुसल्लित कराई ।साता जे ते देशहा में 
रहते दिया आर सब प्रफार री आवश्यक यउस्तुझों से उसका 
सत्यार किया परन्तु पुन श्रार कन्‍्या के अछग श्र नायों 
में पेठा वर छहरों आग दृफान जे खाँप ठिया। यह वाव 
जिस पर पुत्र था सम्द्ध मं यदेती बहती रखढ्वीप में पहुँची। 
इस देश में सतौ की बहुतायत देखरुए यह उतर एडा श्रार 
यहाँ घस गया। 

इसके पश्चात्‌ ध्यापारी लाग रल्नों को साज में घटतायत रफ 
साथ इस्र शापू म॑ श्रावे छगे। पुत्र उनमें से मुखिया मुझ़िया 
व्यापारियों फो मार कर आर उनझ्ते खी यद्चों के जीन कर 
श्रपना समुदाय पढ़ाने गा । इन खयमे पुत्र प/नारि हेले से 
आर भी सप्या पढ़ गई। तय सथने मिछ फर राजा ओर 
मरी यमाकर सब लेगें की ज्ञाति आदि का निर्णय कर दिया। 
उन लोगें ने नगर आग कुसयें बला कर सम्पूर्ण देश पर 
अपना अधिकार जमाया । इन लेगे का पूर्व पुरुष सिंह पा 
पकडनेयारा था इस कारण इस देश का नाम (उसी के चाम 
के अनुसार ) सिहल हुआ | 

चह नाथ जिसमें लडकी थी समुद्र में लटयती हुई “रन 
पहुँची जहाँ पर पश्चिमी देत्यों का निवास था | उन्होंने उस 
सनी से समागम करे खरी संतति नाम की पक जाति का 
उत्पन किया, इसी कारण से इस देश का नाम अत तक 
“पश्चिमी स्त्रियाँ' घसिद्ध हे । 


* क्या सिह॒त! का अर्थ 'सिंट पकडनए अथवा लो का अर्ध 
व्करडना' है? दोपबश में सिह के पुत “विजय ' का नाम लिए दे। 


ग्यारहयाँ अध्याय भ्र्द६ 


हल घासियों का ठीलडोल छोटा आर उनका रह 
काछा होता है । उनको ठाढी चोठी और भस्तक ऊँचा होता 
है। प्रकृति से ही यहाँ के ल्लाग भयानक आर कधी देते है| 
काई भी ऋरता का काम हो इनफा करते हुए तनिक भी 
आगा पीछा नहीं हिता | यह सब इनका स्वभाव सिदृबशीय 
होने के कारण है | इनकी सारी कथा यहीं हैं कि ये लेग बढ़े 
बहादुर थार साहसी द्वाते हैं । ह 
बुद्धथर्म झे इतिहास से पता चछता हैं कि रलहोप के 
गरीहनार में राक्षसी स्त्रियाँ रहती थी।इस नगर के दीले 
पर दे भांहे गद हुए थे जिनसे शहुत अशकुन का पता 
लगता था, श्र्थाच्‌ जो कुछ घटना हानेवाली दीती थी डसका 
निद्शत ये भोड़े उस समय कर देते थे जिस समय सहद्ागर 
लोग टापू के निकट झआाते थे। शुभ शद्भुन देखकर ये रादसियाँ 
मनाहर स्थम्प धारण फर$ सुन्दर सुत्द्र प्रपष्प आर सुगगंधित 
चस्ठुएँ लिये दुए गाती बज्ाती उन सोम से मिलने जाती 
थीं श्र बड़े प्रेप से उनका छौहनगर में बुला ठाती थीं। 
इसके उपरास्त सपर प्रकार के श्रमाद-प्मेद से सन्तु|्ठ करते 
हुए उन छोगे के लोहे के कारागार में बन्द कर देनी थीं 
आर उनके विधाम कार में पहुँच करण उनका भक्षण कए 
लेती थीं । 
उन दिनो एफ बड़ भारी व्यापारी जिसका सास सिह 
था अम्पूछीप में रहा कर्ता था। उसके पुत्र का नाम सदर 
था। पिता के दृद्ध हे जाने पर यही (लि'हल) अपने परिवार 
का मुसख्िया हुआ । एक दिन यद्द श्रपने ४०० साथी व्यापारियों 
का लिये रज्ो को साज़ में श्राँधी-तूफान आर समुद्र को 
तुद्न तरझ्नों का कष्ट उठाता हुआ रलटोप में पहुँचा। 


भ्६० हुएन सांग का भ्रमण-द्त्तान्त 


गाक्तसिया शुभ शदुन देग्वक्र खुगधित पुष्प खाए अन्य 
चस्तुएँ सेफ गाती पज्ञाती हुई उन लागें के निऊद गई भार 
अपने छाहनगर में ले आई । सिहल का सम्सस्य राक्रसी 
रानी के साथ हुआ तथा दूसरे “यापारियों न भी शेष रा 
सियों में से एफ्र एक अपन छिए छाट ली। यथासमव इन 
सबसे एक पक पुन उन्पन्न हो जाने पर ये शाक्षसिया अपने 
अपने पुराने सहवासियों से अ्रसन्‍्तुष्ट हा गई आर उन सती 
लोहे के फारागार में बन्द करके नयीन स्यापागियिों यो बर्ण 
करने की चिन्ता करने छगी। 

उसी समय सिहल का राति में एक ऐसा स्पत्न टेथआ 
जिससे दुष्परिणाम या विद्वार करते बह विफल है उठा आर 
इस आपठा से बचने का विचार फण्ता हुथआा लाटकरागार 
तक पहुँचा | बहा उसका ऐसे बरेदनात्मक शख्द सुनाई पड़े 
जिनसे उसी बिक्रतता आर भी प्रढ्व गई | बह एक वई 
भारी चृक्ष पर चढ़ गया श्रार उन आर्तेनाढ ही पुरुषा 
से पूछा “हे दुखी पुरुषों ! तुम कोन हो आर / प्रकार 
चिझ्ला रहे हे ?” उन लोगे। ने उत्तर दिया 
भी नहीं मालूम छुआ ? बे स्त्रियाँ जे इल 
€ राज्सी हं | पहले उन्होंने हमकेा 
नगर में 7फ्सा, परन्तु जय तुम आये «. +* । 
में पन्‍्द कर दिया ओर अब नित्य 
ग्वाती है।इस समय हम छोग आधे 
भी बारी शीघ्र आनेवाली है ।! 

सिहल ने प्रछा, “मेई ण"सी त 
विपद से बच सर्फे ?” उन्होंने ऊ 
सना है कि ससुट़ रे किनारे बोर्ड था 


ग्यारहया अध्याय र६' 


नि 


के समात है, आर जे कोर्ट डससे पूर्ण भक्ति के साथ प्राथना 
करता हैं उसका वह अपनी पीठ एर चंदाकर समझ के एशर * 
पहुँचा देता हैं! |! 

सिहछ इसके खुनकर श्रपने साथियों के पास पहुँचा: 
श्रार चुपचाप सब कथा कहकर दन छायों के साथ समुद्र के 
तथ पर आया। उन लगे की उन्कर घार्थना से प्रसक्ष होकर 

ड़ा प्रकट हुआ आर उनसे कहने छगा, “हुमर सब 

लेय मेरे गेएदार शरीर के पक लो। में तुम सवा 
भयानक भार्ग से निकाछ कर समुद्र के पार पहुँचा दूँगा आर 
तुम्हाईं सुन्दर भवन जम्बृठ्ीप तक पहुँचा श्रारऊँगा । शर्त यही 
है कि पीछे फिट कर ले देखना ।? 

व्यापारी छोग उसकी आजाछुसार करने के सत्पर हो। 
गये उन छोगो ने प्रो के बाल पक लिये। बह भी उन 
सबका लिये हुए ग्राकाश में चढ़कर मंप्रों का नॉब्रता हुआ 
समुद्र के उस पार पहुँच गया। 

शाज्षसियों का जिस समग्र यह अबगन हुआ कि उनके 
पति भाग गये ने थे बढ़े अचस्मे में आकर एक दूसरी से पूछते 
छगा फ्रि सबझे सब कहाँ गये | फिर अपने श्रपने बच्चा के 
सिये हुए इधर-उधर घूम-घूम कर इूँदने छगीं। उस लमय 
उसके विदित हुआ कि बे लेाग श्री किनारे के पाण 


१ अभिनिष्फर मनसूत्रा में घोड़े झो बेशी लिखा है ([!0- 
बाएंह ॥46500व, 0९. थ.) सद्माचित इस घोड़े से वात्यय सावन 
तिक परिपर्तन से ८, जिसड़ी शुभ सहायता से व्यापारी लेग यात्रा 
बरसे है (80९ १९०६० $॥ (॥0 )0780$७ 4,0९५) अवसो कि- 
सेम्चर भी प्रायः सिफुद घो़े' के नाम से सम्गेधन दिया जाता है । 


चरण ह्ण्न सांग का श्रमण-द्तत्तान्त 


राक्षसिया शुभ शदुन देखकर सुंधित एुप्प शार अन्य 
चस्तुएँ तनर गाती यज्ञाती हुई उन लागें के निकड गई' आर 
अपने छ/।हनगर मल आई । सि हल का सम्पस्ध रात्रसी 
रानी क साथ हुआ तथा दूसरे यापारियों न भी शेष राक् 
सियों में से एक एक अपने लिए छाट ली। यथासमाय ईगे 
सबसे एक एक पुन उन्पन्न हे जान पर ये गज्नसिया अपन 
अपने पुराने सहवासियों से असन्‍्तुष्ट हे गई आर उने समकी 
लोहे ऊे कारागार में उन्‍्द ऋरफे नवीन व्यापारियों को बरण 
करने की चिन्ता फ्रने छ्गी । 

उसी समय सिहल जे रात्रि में एक ऐसा सरुवम दुश्मो 
जिसे डुष्परिणाम का बिचार करने वह निकल हा उठा श्राए 
इस आपढा से बचने का विचार फ्रता हुआ लादकारागा 
तक पर्टेचा | बहा उसके ऐस्ते बेदनात्मक शस्द सुनाई पढ़ें 
जिनसे उसकी चिकछता आर भी वढ गई । चह एव बडे 
भारी बुक्ष पर्र चढ़ गया आर उन आतंनाद करनेयाले एुस्पा 
से पूछा “हे दुखी पुरुषों ! तुम फोन दा ओर क्यों इस झकाए 
चिल्ला रहे हे ?” उन लोगे। ते उत्तर दिया “क्या हुमकी अय 
भी नहीं मालम हुआ ? ये ख्रिया जे इस देश में नियास करती 
ह राज्सी हे । पहले उन्होंन हमयें। गांते उजञाते हुए छाकः 
नगर में रफ्सा, परन्तु जब तुम आये तय हमसे इस कुदेखाने 
में बन्ट कर दिया ओर अब नित्य आकर वे हमारी मसि 
खाती है | इस समय हम छोग श्ाश्रे सता डाले गये ह। तुम्हारी 
भी बारी शीघ्र आनेवाली हे।”? 

सि'हल् ने पूछा, “के ऐसी तदवीर हे जिससे “म इस 
विपद से पद से ?” उन्होंने उत्तर दिया, “हम लागे ने 
सुना हे कि सघुठ के किनारे कोई घोड़ा ग्हता दे जे देवता 


ग्यारहयाँ श्रच्याय श्ध्र्‌ 


के समान है, आर जे काई उससे पूरे भक्ति के साथ प्रार्थना 
करता है डसके वह अपनी पीट पर चद्माकर समुद्र के पार * 
पहुँचा देना हूं! ॥7 

सिहल इसका सुनकर अपने साथियों के पास पहुँचा 
आर चुपधाप सब कथा कहकर उन लोगे के साथ समृद्र के 
सटे पर आया। उस लागे की उन्कद पराथता से प्रसन्न द्वार 
बह बा प्रछट दुआ आर उनसे ऋहने छगा, “तुप्त सब 
लाग भेंगे गेएदार शरीर का पकड़ रो।! में तुम सबके 
भयानक मार्ग से निकाझ कर समुद्र के पार पहुँचा टूँगा आर 
तुम्हारे सुन्दर भवन जस्बृद्वीप तक पहुँचा आऊँगा। शर्त यही 
है कि पीछे फिर कर न देखना ।४ 

व्यापारी दल्योग उसकी आश्राजुसार करने के तत्पर हे 
गये । इन छोगों ने थाड़े के बाद पकड़ लिये। बह मी उन 
सा लिये हुए श्राकाश में चदकर मेधों का नाँधिता हुआ 
समुद के उस पार पहुँच गया । 

राक्षसियों हा जिस समय यह अवगत हुआ कि उनके 
पत्ति भाग गये तो थे घड़े श्रचम्भ में आ्राऊए एक दूसरी से पूछने 
लगीं कि सबके सत्र ऋर्शहा गये फिए श्पने अपने बच्चों का 
लिये हुए इधर-उधर घृूम-घूम कर दूँढ़ने रूगी। उसे समग्र 
उनका विद्वित डा कि ये छोग श्रमी किनसाईे के पार 





६ ब्रिभिनिष्कर मनसूत्र' मे घोई छो केशी लिया ई (दा 
आाप्ताएं 0४४ार्त, 0९, ७(.) बदाचिए इस घोड़े से सार प्राहृ- 
तिक परियतेन से ४, जिसझी शुन सदायता से स्थाशरी नाग यात्रा 
काने है (869 ७७ वं॥ 0 | णाष्फाए /0८०४) चयशरोडि: 
सेग्शर भी प्राएः सिफद याद के नाम से सम्योधन शिया जादा दे । 


न्छ 


श्ध्र हुएन सांग का भ्रमण-बृत्तान्त 


गये हैं, इसलिए सबकी सब उड़ती हुई उनके पीछे दौड़ीं। 
एक घंटा भी न वीतने पाया था कि उन्होंने उन छोगें का देख 
लिया, आर पक श्राँख से आँसू आर दूसरी अ्राँख से प्रस- 
ज्षता प्रदर्शित करती हुई' उनके निकट पहुँचीं। आर अपने 
शोक के दबाकर कहा, “जब पहले-पहल हमारी भेट 
ठुम ठोगें से हुई थी तव हमने अपना अद्वाभाग्य माना था | 
हमने तुम्र लोगें। का ले जाकर अपने भवन में रक्खा।आर 
वहुत दिनों तक प्रेमपूर्वक आर सब प्रकार से तुम्हारी सेवा 
की | पंरन्तु उसके पलरे में तुम लगे मे हमको वियोग देकर 
अपनी खत्री आर सन्‍्तत्ति का अनाथ कर दिया। इस प्रकार 
का कष्ट जो हम भुगत रहो हैं फाई भी सहन करने मे समथ 
नहीं है सकता। हमारी प्रार्थना हैं कि झब अधिक वियेग 

ख हमकेा न दीजिए आर हमारे साथ नगर का छीट 
चलिए 7? 

परन्तु व्यापारी लोगें के चित्त में छोटने की इच्छा न हुई 
रान्तसियाँ, यह देखकर कि हमारे बचनों का कुछ प्रभाव नहां 
हुआ, चढ़े हाव-भाव से उन लोगें पर माया फैलाने छगो, 
और ऐसा कुछ ढंग प्रदर्शित किया कि व्यापारी लोग फामा- 
सक्त छोगये, आर इस वजह से इन लोगों की जो कर्व 
प्रतिज्ञा थी वह ज्ञाती रही। यहाँ वक कि कुछ देर बाद उन 
राक्षसियों के साथ चलने तक के लिए उद्यत हो गये। स्ियां 
परस्पर बधाई देकर आर भ्सन्नता के साथ अपने अपन 
पुरुषों के गछवाहीं डालकर साथ लिये हुए चलों गई 
परन्तु खिंहलछ की बुद्धि इस समय भी स्थिर रहीं। उसके 

विचार में लेशमात्र भी अन्तर नहीं आया इसलिए वह 
समुद्र का पार करके भावी विपत्ति से चच गया। 


+ 


ग 


६8 हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


ह 


किया कि, मानों वह कोई राक्षस हो* यदि में अपने देश 
/ का लौटने का प्रयल्न करती, ते वह दूर बहुत था; यदि मं 
चहीं ठहर जाती, ते एक बेजाने देश में अफ्ैली मारी मारी 
फिर्ती-और ठे[कर खाती चाद्दे में ठहर ज्ञाती ग्रार चाहे 
लौद जाती मेरी रक्ता कहीं नहीं थी। इसी लिए मैने आपके 
चरणों में कर सव हाल निवेदन करने का साहस किया है। 

सिंह ने;कहा, “यदि तुम्हाय कहना सत्य है. ता तुमने 
बहुत उचित किया |” इसके उपरान्त चह उसके मकातव 
राहने छगी। कुछ दिनों के धाद सिंहल भी आया। उसके 
पिता ने उससे पूछा, “यह क्या चात है कि तुमने घन-स्त्ादि 
के सब कुछ समभा और अपनी खो बच्चे के कुछ नहीं !” 
सिंहल ने उत्तर दिया, “यह राच्ासी है।” इसके उपरान्त 
उसने आदि से अन्त तक सम्पूर्ण इतिहास अपने माता-पिता 
से कह सुनाया । सम्पूरी वृत्तान्त के सुनकर उसके सम्बन्धी 
लोग भी रु हो गये श्राए उस राक्षसी के अपने धर से 
खदेड़ दिया। राक्तसी ने जाकर राजा से अपना ठुखड़ा रो 
झुनाया जिस पर राजा ने सिंहल के दुएड देता चाह, 
परन्तु सिंहछ ने समझाया, “राज्सियों के माया खूब 
आरती है, ये बड़ी घेखेबाज़ होती हैं।” * 

परन्तु राजा ने उसके बचनों के असत्य समझकर 
और मन ही मन उसके स्वरूप पर मोहित होकर सिंहल 
कहा, “चूँकि तुमने निश्चित रूप से इस खरी का परित्याग कर 
दिया है इसलिए में इसके अपने महल में सफ़कर 


१ अथवा, यह भी“भर्ग हो सझता है कि #हैसे मे केई रापरी 
हुँ ।" जुलियन साइव ने यही अजुवाद किया है।. «», 


रैज्ञा करूँगा।” सिहल ने दिया. “मुझको भय है कि यह. 


परन्तु राजा ने सिंहरू की जात सुनी अनखुनी करः दी 
और उसी क्षण उसका अपनी जी चना लियाँ। उसी दिनि 
अद्धनिशा में चह उड़कर रंत्नद्भीप 
राज्षसियों के लेकर फिर लो 
पहुंच कर उन लोगों ने अपने भारण मन्त्र का प्रयोग करके 


सब जीवधारियों के मार डाला और उनके मांस तथा रक्त 
के भरपेट फरके जे! कुछ बच रहा भी उठा 
ले ग०। और अपने देश र्नद्वीप के छोट- गई'।' ५ 

दूसरे दिन सबेरे सब के द्वरि पर 


छोय श्जा 
आकर इकट्ठा होगये परन्तु उन लोगें ने फाटक के कद 
आया । उस फाटक को खोलने में वे लोग असमर्थ थे। थोड़ी 
देर तक राह देखने और उकारा पुकासी करने पर भी भीतर 
व्यक्ति का लोगों ने 


तेड डाला और भीतर घुस गये। महल में पहुँच कर उन 
लोगा ने एक भी जीवित आर नहीं पाया; पाया क्या फेल 
ह. 
कः 


. बुतरी हड्डियाँ । आश्यय से एक दूसरे 
का मुँह तकने छगे और से ज्ञोर जोर से 
फरने लगे । वे ले इस दुर्घटना कुछ भी कारण ने सम्रक 


शछ कह सुनाया तव जाकर उन लोगों के पता छगाओकि 
बह दुर्दशा क्योंकर हुई। 


इस ै, भिन्न ,भ्रिन्न केमचारियों, आर दद्ध 
सपा को यह चिन्ता हुई कि अब राजसिहासन पर किसे 


श्६६१ ५ हुएन साग का प्रमण-दुत्तान्त 
है. 


विठछाया जाय | सब लोग सिंहरू ही को श्रे।र देखने लगे 
क्योंकि उन सबमे यही सबसे प्रधिक शानी और धार्मिक था। 
उन,लोगों ने परस्पए सलाह करके कहा, “राजा ““ डैतता 
सहज काम नहों है; उसका तपरवी और ज्ञानी 
आवश्यक है उतना ही दूरदर्शों हिना भी उचित 
धर्मात्मा श्रार ज्ञानी नहीं हे तो उसको कीर्ति 

उसमें दूरदर्शिता नहीं है ते बह राज्य-सम्बन्धे 
खुचारु रूप से किस प्रकार कर सकेगा? इस ६, 
ही ऐसा व्यक्ति मालूम होता है। उसको स्वप्तर.' 
विपत्ति का आभास मिल गया था औश्रार अपने 
देवस्वरूप अश्व का देशन कर सका था। उस 
भक्तिपर्वंक सब वात निवेदन भी कर दी थी। यह * 
बुद्धिमसा ही का फल है कि चहू बच गया। ड' 

के राजा बनाना चाहिए!” ँ 

इस खम्मति के सुनकर, 
जाने पर प्रसक्षता प्रकट की; 
इस पद्‌ के स्वीकार करने 
कार भी नहीं कर सका। 
के मध्य में उपस्थित होकर 
आर राज्य-भार को <१, 
बैठ कर और पाचीन _ 
और उत्तम व्यक्तियों का 
च्रोषणा से सबके सूचित 
मित्र राचासियों के देश में 
झूत यह में नहीं कह . 
अवस्था में हो में अवश्य « 


है प थे रु 
इस श्राज्ञ। पर उसकी फौज तैयार हो, गई और जहाज़ों 
चढ़ कर रतद्प को ओर प्रस्थानित है| गई। उस समय 
स्लौहनगर के शिखर पर का अशुभ सूचक मंडा फड़फड़ाने 


मोहिनी रूप धारण करती हुई उन लोगों के फुसलाने 
फॉसने के लिए >स्‍स्थानित हुई; परन्तु राजा उनके 
फन्दों के भत्ती भाँति जानता था इसलिए उससे अपने बीरों 


लोहकारागार के तोड़ कर व्यापारियों को छुड़ाने के साथ 


देश में बसाकर 
अपनी राजधानी पनाया | उस समय* से यहाँ पर बहुत से 
चगर वस गये श्रेर ईस जगह की दशा खुधर गई। 
राजा के इस देश का पसाचीन नाम बदल 


१ इससे विदित होता है कि “अशुभसूचक मंद! राषसियों को 
भय की सूचना देनेवाल्म या। है 


श्६६' ५... हुएन साथ का प्रमणु-वृच्ान्त 


बिठछाया जाय ।सब लेग सिहल ही की ओर देखने छगे 
क्योंकि उन सब यही सबसे अधिक शानी और धार्मिक था। 
उन छोर्गों ने परस्पर,सलाह करके कहा, “राजा का चुनना 
सहज काम नहीं है; उसका तपस्थी और शानी द्वोना जितना 
आवश्यक है उतना ही दूरदर्शा दाना भो उचित है। यदि बह 
धर्मात्मा और ज्ञानी नहीं हे तो उसकी कीर्ति न होगी। यदि 
उसमे दरदर्शिता नहीं है ते वह राज्य-सम्बन्धी कार्यों को 
सुचारु रुप से किस प्रकार कर सकेगा ? इस समय सिंहल 
ही ऐसा व्यक्ति मालूम होता है। उसको स्वप्न में ही सम्पूर्ण 
विपत्ति का आमास मिल गया था और अपने तप से वह 
देवस्थरूप अश्य का दशन कर सका था। उसने राजा से 
अक्तिपवंक सब वात निवेदन भी कर दी थी! यह केघछ उसकी 
बुद्धिमत्ता ही का फल है कि चह वच गया। इसलिए उसी 
के राजा वनाना चाहिए।” 

इस सम्मति के ख़ुनकर लोगों ने उसके राजा पगाये 
जाने पर प्रसन्नता प्रकट को । यद्यपि सिंहल की श्थ्छा 
इस पद्‌ के स्वीकार करने की नहीं थी परन्तु भस्वी 
कार भी नहीं कर सका। सब प्रकार के राज-कर्मचारियों 
के मध्य में उपस्थित छोकर उसने सबका अभिवादन किया 
और शज्य-भार के स्वीकार किया ! राज्यासन परे 
बैड कर और प्राचीन कुप्रथाओं के हटा कर उसने येग्य 
ओर उत्तम व्यक्तियों का सत्कार किया तथा नित्ना 
घापणा से सबके सूचित कियाः--“मेरे पुराने व्यापारी 
मित्र रक्षसियों के देश में हैं; ये लोग, जीवित हैँ अथवा 
खत यह में नहीं कह सकता परन्तु वे लोग चाहे 


अचस्था में हो मैं अवश्य उनके विपत्ति के जाछ से बचाने की 


के 


+ ह 
«. 'यारहवाँ भ्रध्याय क्ष 
अयल् करूँगा। हमारी सेना छुसजित हो। डुभांग्य-असितों के 
सहायता करना और उनके ड्शखां का दर करना, राजा के 
कार बहुमूल्य रत्तादि से खजाने के 
करना है! , 
इस श्राज्ञ। पर उसकी फौज तैयार हो, गई और जहाज्नों 
पर चढ़ कर रलदीप को ओर प्रस्थानित हो गई । उस समय 
सौहनगर के शिखर पर का अशुभ सूचक भंडा फड़फड़ाने 
४ ि 


'पाक्षसियाँ उसके देखकर भयविचल्धित हो गए और 
मोहिनी रूप घारण करती हुई उन लोगों को फुसलाने 
फॉसने के लिए ्थानित डुईं। परन्तु राजा उनके भूठे 

भ ने चीरों 


राक्षसियाँ भाग खड़ी हुई' और जल्‍दी समुद्र 
पहाड़ी टापुओं में भाग गई' और कुछ समुद्र ही में डूब कर 
मर गई'। सेना ने उनके छौहनगर के ध्वंस कर दिया और 


अपनी राजधानी उैनाया। उस समय से यहाँ पर बहुत से 
अभर बस गये और इस ऊंगह की दशा खुधर गई । 
राजा के चामाजुसार इस देश का आचीन नाम बदछ 


शष्य.. . हुएन सांग का प्रमण॒-चत्तान्त 


कर सिंहल दो गया। यह नाम ज्ञातकों में भो, जिनकी शाक्य 
तथागत ने प्रकट किया था, लिखा हुआ पाया जाता है। 
सिंदल-राज्य पहले अथुद्ध ध्मे में लिप्त था परत बुद्ध 
देव के नियाण के सी धर्ष वाद अंशेक के छोटे भाई महेसद्र 
ने, जिसने सांसारिक घासनाओं के परित्याग कर दिया 
था और ६ हो आध्यात्मिक शक्तियाँ तथा मुक्ति के 
अ्रष्ट साधनों के अवगत करने के साथ ही सब स्थान 
में शीघ्रता से जा पहुँचने फो भी शक्ति को प्राप्त के 
लिया था; इस देश में आकर सत्य-धर्म के शान और 
विशुद्ध सिद्धान्तों का प्रचार किया। इस समय छोगों में 
(विश्वास की मात्रा बढ़ी। जऔैर कोई १०० संघाराम 
२०,००० साधु निवास कर सकते थे वन गये । ये लाग चुद्धदेव 
के धर्मोपदेश का विशेष रूप से श्रदुसस्‍्ण करते थे आर 
स्थविरूघम के महायान-सम्प्रदाय के अ्लुयायी थे। दे से 
बर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌' कुछ ऐसा बादा-विवाद बढ़ा 
एक सम्प्रदाय के दे भेद हे। गये। पुरानों का नाम मदद 
विहास्वासी/ ' पड गया, जे महायान-सम्प्रदाय की प्रतिपक्तिता 


$ श्र्धांत्‌ ऐसा मालूम होता है कि लंका (0०४0०) मे बुदवधर्ग 
के प्रचलित होने के २००' बष पश्चात्‌ यद बात हुई । यदि यह बात है 
तो यह समय ईसा से ७४ व पूर्व मानना पढ़ेगा क्योंकि उस्ती समद रमं 
रुका में त्रिपि्षछ का अनुवाद हुआ था। इस वाक्य से कि “म्िपिरती 
का प्रचार बढ़ाया”? यद बात परिषुष्ट भी होती है । * 

* यह संस्था महाविहार साधुओं के मसिद्धान्ताजुसार घर्माइव 
करती थी। यह मद्ाविहार अलुराधघुर राजधानी से ७ ली दर्दिय 
दिशा में था। इसके ईसा से' २५० वर्ष पूर्व “देवनस्पियतिस्स 


ग्याखरवाँ अध्याय... ४६६९ 


अहण करके हीनयान-सम्पदायी हो गये, ओर दूसरे का नाम 
अभयगिरिवासी' हुआ जिन्होंने दोनों यानों का अध्ययन 
करके जिपिद्क का प्रचार दढ़ाया। साधु स्ोस सदाचार के 
नियमों फा अवलम्धन करके अपने ज्ञान-ध्यान के बढ़ाने में 
बहुत प्रसिद्ध थे। उसका, विशुद्ध शान्त्‌ आर प्रभावशाली 
आचरण भविष्य के छिए उदाहरण-स्वरुप,माना जाता था। 
रशजमहस्त के पास एक विहार है जिसमें बुद्धदेव का बाँत 
हैं। यह विहार कई सो फ़ोट ऊँचा तथा दुष्पराप्य रत्नों से 
खुशोमित श्रार सुघ॒ज्ञित है। विहार के ऊपर एक सीधी 
छड़ लगा हुई है जिसके सिरे पर पद्मराज रत्न जड़ा हुआ है। ।' 
इस रन में से ऐसा स्वच्छ प्रकाश रातदिव निकाला करता 
है जो यहुत दूर से देखने पर एक चमकदार नक्षत्र के समान 
प्रतीत हवीता है । यत्येक् दिन में तीन वार राजा स्वयं आकर 
बुद्ध दन्त के सुर्गंधित जल से स्वान कराता है आ्राए कभी कमी 


निर्माण किया था (देखो फ़ाहियान ३६ श्रार दीपचंछ १६ ) श्ोहडनवर्ग 
साह्व दीपयंस की भूमिका में इस इसारत-सम्बन्धों श्रद्ट कथा का कुछ 
बत्लेफ़ भी करते हैं । इस विहार के विषय्र में बीढ साहब का नेतट 
जे फराहियान की पुस्तक पृष्ठ १५६ में इत्होंने लिखा है देखने- 
गोग्य है । * 

$ अ्भयमिरि विद्वार का कुछ इृत्तान्त जानने के लिए देसो दीपबेस 
१६ श्रौर बी साहद की फाहियान-नामक पुस्तक ए० १५३ नोट १॥ 
कदाचित्‌ थह वही विद्वार है जिसमे बुद्धदेव के दन्तावशेए ((0000- 
700) का दर्शन फ्राहिणन का कराया गया था । 

* प्विहल के रक्षों के विषय में देखो >8700 200, 300४ 
यग7, ए9४8- +१ए. मम रे 


व 


६०० हुएन खांग का भ्रमण-चूतान्त 


स्वच्छता के लिए सुर्गंधित वस्तुओं के बुणदे से मंजन भी 
करता है । चाहे स्वान कराना है| अथवा धूपदीप करना हो 
त्येक उपचार के अवसर पर वहुमूल्य रत्नों का प्रयोग बहु- 
तायत से किया जाता है। 

सिंहल देश, जिसका प्राचोन' नाम सिंह का राम्य है, 
'शोक-रहित राज्य(' के नाम से भी पुकारा जाता है। सब 
वार्तों में यह ठीक देक्षिणी भारत के समान है| यह देश बहु- 
मूल्य रो के लिए प्रसिद्ध है इस कारण इसके लेग रत्नद्वीप 
भी कहते हैं । प्राचीन काल में एफ समय वुद्धदेव ने सिंहल 
नामक एक मायावी स्वरूप धारण किया था। उस समय 
साधुश्रों और मलु॒ष्यों ने उनकी प्रतिष्ठा करके उनके इस देश 
का राजा बनाया था इसलिए भी इसका नाम सिंहल हुआ।| 
बुद्धदेव ने अपनी प्रथक श्ध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग 
छौहनगर के ध्वस्त और राक्षसियों के। पंरास्त कर दिया था 
तथा दुखी और दूररेद्र पुरुषों का शरण में लेकर नगए थ्रार 
श्रा्मों का बसा कर इस भूमि को शिष्यों फे निवास से पवित्र 
बना दिया था। विश्ुद्ध धर्म के प्रचार के निमि्त उन्होंने 
अपना एक दाँत भी इस देश के प्रदान किया था जो पद कै 
समान कठोर और हज़ारों बर्ष तक के लिए अक्षय है। इसमे 
से कमी कमी प्रकाश भी प्रस्फुटित होता है जो आऊाश-स्थित 
नक्षत्र अथवा चन्द्र के समान होता है। यहाँ तक कि कमी फर्गी 
खूथे की समकक्तता के भी पहुँच जाता है । यद्द रात दी में प्रका- 
शित द्वोता है। जो छोग इस दाँत की शरण में श्राकर उपवार्स 


न्‍ [पं 
१ कदाचित्‌ 'शोक-रद्दित! शब्द से रामायण की अशोकवाटिका से 
मतलब है। ४१ 


स्यारहवाँ अध्याय हर 


और प्रार्थना आ्रादि करते है उनके उनके श्रभीष्ठ का उत्तर 
श्राकाशवाी द्वारा मिल जाता हैं। देश में यद्रि श्रकाल महा- 
मारी श्रथवा कोई दुस फैल जाये आर दृढतापूर्वक प्रार्थना 
की जावे ते कुछ ऐसे अ्रद्येकिफ चमत्कार प्रकट हो जाते हैं 
जिनसे उस फ्लेश फा नाश हो ज्ञाता है। यद्यपि इसका माचौत 
साम सिंहरू है परन्तु इसके आजकल 'सिखनगिरि!" 
भी कहते हैं । 


राजा के भवन के निकट ही बुद्धवन्त विहार है जो सब 
प्रकार के रत्नों से आभूपषित और सूथ के समाव प्रकाशित है। 
उसकी देखने से नेत्र भिछमिला जाते हैं? । इस अवशेप की 
पूजा भरत्पेंक मरेश के सम्रय में भक्तिपूर्वक होती घी भाई है 
यरनतु चरततमान राजा कट्टर विरोधी है, आर घुद्धधम को 
पतिप्ठा नहीं करता है। यह चाल्यंशी है। और इसका नाम 
अलो फतह ( अल्वुनर ? ) है। यह बघड़ा ही निर्दय आर 
जाखिम है तथा जितने कुछ अच्छे कार्य हैं सबका विरोधी है। 


+ इससे स्पष्ट है कि भारत में पुर्तगाहुबाह्ों के थ्राने के पूर्व दी 
सिंदल का गाम सिलन (009॥0॥) धरसिद्ध हो गया धा। | 

शयट्टी बात ऊपर भी लिपी ना चुकी है। बुद्धदन्द श्रोर विहार के 
सृत्तान्त के लिए देखो वीर साइन की पुस्तक प्राहिवान ए० ४३ नो० 
3, और स्पन्स हार्डी साइब की पुस्तक 48७07 ऊे0/807कक, 
707« 23% 226 । है 

3 चोल ढोगों के बृत्तान्त के लिए देखो 3७700 .?000, ४०). 
वा, कु 2४३ इसके छुछ ही पूचे ओलव॑ंशियों ने पछव छोमों को 
परास्त किया था । 


द्०र हुएन सांग का भ्रमण दृत्तात्त 


परन्तु देश के लोग अब भी वुद्धदेव के दाँत की भक्तिपूवक 
प्रतिष्ठा करते हैं।.. * 


चुद्धदन्त विहार के निकट ही एक और छोटा सा विहार 
है। यह भी सघ प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सुसजित हे। 
इसके भीतर वुद्धदेव की स्वरणेम्रति है। इसके किसी प्राचीन 
नरेश ने वुद्धदेव के डील के वराधर चनवाया था ओर बहु 
सूल्य रल्लों फे उप्णीष ( पंगडी ) से छुभूपित करा दिया था। 

कालान्तर में एक चोर के इस स्थान के बहुमूल्य रज्नों के 
चुरा लेने की इच्छा हुई, परन्तु इसके दोने/ द्वारों आर सभा 
मण्डपों पए कठिन पहरा रहता था इसलिए उसने यह मंसूवा 
किया कि सुरद्भ खोद कर विहार के भीतर पहुँचे श्रौर रो 
के चुस लेवे | उसने ऐसा ही किया भी, परन्तु जैस ही रज्नां 
में उसने हाथ छगाना चाहा कि मूर्ति ऊपर उठ गई आर इतनी 
अ्रधिक ऊँची हुई कि उसका हाथ वहाँ तक न पहुँच सका। 
उस समय उसने अपने प्रयत के विफल पाफर बड़े शौक के 
साथ कहा, “प्राचीन काल में जब तथागत बोधिसत्व धम का 
अभ्यास कर रहे थे,.उस समय उनका हृदय बडा उदार था। 
उनकी प्रतिज्ञा थी कि चार्सो प्रकार की सृष्टि पर दया 
बह प्रत्येक वस्तु द्वारा उनका पालन पोषण करंगे। अपने देश 
आर ग्राम के लिए ही उनका जीवन था। परन्तु इस समय 
उनकी स्थानापन्न मूर्ति बहुमूल्य रलों के देने में मी संरोच 
करती है।इस समय की दशा पर ध्यान देने से ता यहा 
मालूम होता हे कि उनके शब्द, जिनसे उनके पुरातन 
चरित्र का पता चलता है, टीक नहीं ह।” इन शर्दा 
के खुनते ही मूर्ति ने अपना सिर झुका दिया कि वर्ह 
रत को उतार लेचे। चोर उन रनों को लेकर बेचने के तिए 


* ग्यारहयाँ अध्याय, च्च्ण्द 


व्यापारियों के पास ले गया।वे लोग उनको देखते ही 
चिल्ला उठे कि “इन रतों को ते! हमारे भ्राचोन नरेश ने बुद्ध- 
देव की स्वणैमूत्ति क्रो पड़ी में छग॒बाया था तुमने इनको 
कहाँ पाया जो लुक्का चोरी बेचने ग्ाये हे !” यह कह कर 
ये लेग उसको पकड़ कर राजा के पास ले गये आर सब 
चृत्तान्त निम्रेदन किया | शज़ा ने भी उससे यही प्रश्न क्रिया 
फि तूने इन रलों के किससे पाया। चार ने उत्तर दिया, 
“ये रखते स्वय' बुद्धदेव ते मुसके दिये है, में चार नहीं हैँ।” 
राजा के! उसको वाद पर घिश्वासल ने हुआ इसलिए 
उसने एक दूत को आज्ञा दी कि बहुत शीघ्र जाकर इस 
बात का पता छग़ाओ कि सत्य क्या है। विहार में आकर 
उसने देखा कि मूर्चि का सिए अब भी कुक हुआ है। राजा 
इस चमत्कार का देखकर अन्तःकरण से दृढ़ भक्त और प्रेमी 
हो गया। उसने चोर को दंड से मुक्त कर दिया आर रनों 
को उससे पुनः खरीद कर मूत्ति के सिर कौ खुलज्ित कर 
दिया। चूँकि उस अवसर पर सूर्ति का सिर कुझ गया था 
इस कारण वह श्रव तक चैसा ही है,) 

राजमहल के एक तरफ एक वड़ा भारी रसाई-घर है 
जिसमे आठ हज़ार साधुओं के लिए नित्य भोजन चनाया 
जाता है। भोजन के नियद समय पर साधु लोग अपना 
अपना पाम लिये हुए इस स्थान पर झते हैं आर भोजन 
के ग्रहण करके फिर अपने अपने स्थान को छोट जाते हैं (* 
जिस समय से बुद्धेव के सिद्धान्तों फा भ्चार इस देश 
में हुआ है उसी समय से राजा की श्रार से यह पुण्यक्षेत् 


* वाएहिएफ् ले, सी, इस चफ का चुचाल्त वित्त है. ५ 


६०४ हुएन सांग का प्रमण-चृत्तान्त 


स्थांपित है। उत्तराधिकारी छोग इसके संचालित करते 
रहें हैं जिससे यह अब तक, हमारे समय तक भी, चछा जा 
रहा है। परन्तु गत दश वर्षा' से देश में ऐसी कुछ उथल 
पुथल मी हुई है कि जिससे इस उपकारी कार्य की व्यवस्था 
ठीक नहीं है। 

देश के समुद्री तद पर खाड़ी में वहुमूल्य / रत्न आर मेती 
आदि पाये जाते हैं* । राजा -स्वयं धाम्मिक ह॒त्यों के 

नह 

*लेसुएल घीरू साइब नेट देकर लिखते हैं कि “३६700 
ए०० (0छ, 5ए१) &]7068 ॥० ४१० एफ वीज्ञाथपरं0 णीं 
6 ए68॥ 0०4४० ६ 0090..,.. पछ९गर्याधंणाह फ्ल|शेकर' 
48 गीा6 छौ908 ण॑ |शावे8४०००5,.. 00००७] ९7३6 पशाप्र8 
बी 8 48 20879, 6 26648 एव छद&पॉ8- 
एच फशक्ण्रा08 ६0 गी6 800०णाए४ हाएक 7 र्पशा00 
900 ०॑ ॥9 गज्ञाकए, 845 ९ए्घंणाह8 ग0ए, 0 हो 5 
॥क्षाविएए878 (०००७७6 8६ 0 606 ढी8707678), ॥0 9887068 
आफ 08 बराएशाहुशआएा5 ० 496 एण्क वीजाशाए़ ४ 8 
जरिकद, 00 8 0085 0 3,0प्रश एक्लीॉ।णियाॉंड,. 7 क्‍870 
शंभाछ्त शत्रा; ग50605 छापे वगतुपांए20 0 पड ग्रको> 
बड़णाला,.. 7९ खदक्ात्राड बी णा। 006 00४ 070 
कप 6 डष्णा28 ण॑ दुंएछ5 (द्ापा800709) ; (0 शालो5 
यए6 070ए९एए पी 6 इथा एशए 88 १60%गी)0) 7 
का0० 70०, * एपाछ प्रच्बछ 0ल। ऐश 48 0ॉशरंपे९े ग्रा0 
4708 ए४४६४--0७ 40 6 808, भर (0 6 प्र 
जगा 0० 6 छलका, गण. 5ग्राकीयएड, फीशा 8 
से पशाड ऐ७ प्र, 70०चोर७ पुणछ, फिएए पश्ए मे एएण/णाएी 


भ्यारदर्वाँ श्रध्याय ६०४ 


निम्नित्त उस स्थान पर जाता है, उस समय देवता लोग 
इसके बहुमूल्य और दुष्प्राप्य रत आदि प्रसाद में देते है । 
राजधानी के निवासी भी इली अभिप्राय से इल स्थान पर 
आकर देवताओं के स्मरण करते हैं, परन्ठु सब छोगों का 
लाभ उनके धार्मिक पुर॒य के अजुसार हुदा छुदा होता है। 
इन लेएों के। जे कुछ मोती प्राह होते हे उनके परिमाण के 
श्रजुसार कर भी देना पडता है। 

देश के दक्षिण पूर्व के कोने पर एक पहाड़ 'कका?' मामक 
है। इसकी ऊँदी ऊँची चोटियों श्रेर गम्भीर धाटियों 
पर देवताशों का निवास है, जे! बरावर वहाँ शआते 


० 40॥8 8७ ७३ 0 ॥005७४७७.. 0॥9 शाश्ह8 
जागिणी कणएते कक 708 285 0७ 0७ 8९९० $फाशाशगाधए 
॥ 0 ग्रशक्ञीफ्रैणाणी 0००0 (50 ऐोशक 8 406 फ४ईछ छापे" 
& ऐै०एत]९४४ काएऐ 768७ 89), #ैए 6 ऐएछ8 
ई0७ क्रीए ०७ + पाए फ्राण फ्रेश को) ४00 पाए॑छ० 
(8 ग्रह हक). 769 बाए8 ह॒प४ 858 ६700० 2000 
प७0प8६ डे वें छ8ए बेंपे ॥॥6 है 70४७७ ईणयए0 05 
॑ धी6॥ (05७४5 00808 ७ एशशे एशशक्षा वैणाय 
7708 पिक्ला3 58 8800705 ” 

"हल्का को कसी स्थान पर नगर और कर्मी कभी पहाड़ लिखा 
गया है तया सम्पूर्ण दाप्‌ के लिए भी इस शद्ध का श्रयोग किया गया * 
है | इसके अतिरिक्त इसके सिहल से मित्र मामकर उज्नयिनी से 
जाती हुई मध्य रेखा पर निश्चय किया हे। रामायण में पहाद की 
तीन चोरियाँ (ब्रिकूट) लिखी गई है और उसके रावण का निवास्त- 
स्थान लिख है| 


०६ हुएन सांग का भ्रमण॒-वृत्तान्त 


जाते रहते हैँ। इस स्थान पर तथागत भगवान्‌ ने प्राचीन 
कार में 'लिद्ठ क्या किद्ठ' € छड्डासूज या लट्डावतार ) का 
उनेर्माण किया था । 


१ 'लंकावतार सूत्र' अथवा सद्धर्म 'लंकावतार सूत्र! अन्तिम 
कालिक अंध है तथा इसका विपय बहुत गुप्त है। इसमें भन्ता* 
फरण-सम्प्न्धी विशेषकर शाध्मा-सम्बन्धी "सब! बातें हैं । इस 
सूत्र के चीनी भाषा में सीने अजुवाद पाये जाते है ( देखो 
फ, फ्रछाप० 08/0087०, 75, 76, 77) इस सूची की 
4७६ बाली पुस्तक “ क्ा6थं॥8 4+श॥58 5070 प्रायः बेष्एरषों 
के सिद्धान्तों से मिछ्ती-जलतीं है । बुद्धघर्म, जो दक्षिण सारत से चीन 
में सन्‌ ४२६ ई० में गया था, इसी सूचानुसार था, श्रतएवं इस समय 
से पहले ही इस सूत्र की रचना हुई होगी। सर्वप्रथम धरद्ववाद ( नं 
१७४ ) सन्‌ ४४३ ई० में चीनी-भापा में हुआ था परन्तु यह भपूरो 
है। दूधरा ( नं० १०६ ) सत्र ४१३ ई० का और तीसरा समर ७०९ 
है० का है। स्पेस हार्डो साहब ने जाएही 00 30000ं9॥ 
नामक पुस्तक ए० ३१६ में निश्नलिखित अवतरण (४0708 ६070४) 
प्रंध से लेकर लिखा है। “द्वितीय अंध अथवा सत्र जिश्रका वा 
'झाये लंकाववर महायानसूत्र' है संस्कृत मापा में है, यद प्रतिष्टित 
अंध छंकायात्रा के समग्र में लिखा गयां,था। धुदधदेव बहुत से साधुर्धो 
ओर वेधिपर्थों के सहित समुद्ध के किनारे महूयग्रिरि की चोटी पर 
निवास करते थे उस सम्रय लंकाधिपति को शार्धना पर इसकी रचना 

हुई थी ७” हायसत्त साइब्र लिखते हैं कि लंकासूत्र नेपाल में चतुष धर्म 
£ समझा जाता है; 'इसमें।३,००० श्लोक हैं और यह छिखा हुआ है कि 
लंका का राजा रावशथ्मछयगिरि पर ज्ञाकर और शाज़्यसिंद से इउ 
आलिक बडुद्ों का दत्तान्त सुन कर बोद्धचनन को प्राप्त हुआ था।” ह॒त 


ह 


ग्यारहवाँ अ्रध्याय + च्र्ण्क 


इस देश से कई हज़ार ले। दक्तिय दिशा में समुद्र की आर 
जाकर हम 'नरकिर!' टापू में पहुँचे।इस दीप के निवासी 
छोटे कद के लगभग ३ फीद ऊँचे होते हैं। इन लोगों का बाकी . 
शर्सीर तो मजुष्यों ही के समान होता है केयर मुख में पत्तियों 
के समान चोंच होती है। ये लोग खेती बारी नहीं करते, 
केंचलछ नारियल पर रहते हैं। 

इस टापू से कई हज़ार लो पश्चिम दिशा में खरूकर और 
समुद्र के नधिने पर एक नि्जेन ठापू की पूर्वा पहाड़ी पर 
बुद्धदेंध की एक पापाण-मूर्ति मिलती है जो छगभग १०० 
फीट ऊँची है। थद मूर्ति पूर्वासिमुख, बेटी हुई अवस्था में 
है। इसके उण्णीप ( पगढ़ी ) में एक रक्त है किसका नाम 
अच्दूकास्त है। जिस समय चन्द्रमा घटने छगता है उस 
समय इसमें से जछ की धारा पहाड़ के पास और करारों 
की नालियों में बहने छगती है। , 

किसी समय में कुछ व्यापारियों का भुंड तूफान 
के कारण श्रॉँधी पानी से विकल होकर बढ़े कष्ट से इस जन- 
अन्य ठापू में पहुँचा । समुद्र फा पानी खारी होने के कारण थे 
लोग बहुत दिने तक प्यास के मारे घिकल होते रहे | परन्तु 
पूर्णिमा के दिन, जिस समय पूर्णचन्द्र प्रकाशित था, मूर्ति के 
सिर पर से पानी टपक चला, जिसके पीऋर उन लोगों की 
ज्ञान में ज्ञान आई। उस*समय ते उन लोगों के" थही 


चृत्ताम्त से सेमुएल वीछ साहव का विचार है कि कदाचित्‌ योतारक पहादू, 
जिसका वर्णन दसवें अध्याय के श्न्त में आया है, वही संझांगरि है | 

१कदाचित्‌ मालद्वीप; परन्तु यूछ साहद का >र्व्आा८० 2000, 
॥, 249 भी देखो । चारिक्रेठ का चर नासिविद्ध है ।* 


छ््ण्प हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


है 


विश्वास हुआ था कि यह सब मूर्ति की करमात है और 
इसलिए आन्तरिक भक्ति के साथ उनका घचिचार हुआ कि 
कुछ दिन इल टापू में निवास करके पूजा-उपासचा 
करें। परन्तु इुछ दिनों के बाद जब चन्द्रमा अदृश्य 
हेगया तथ कुछ भी जल अवाहित न हुआ | इस वात पर 
मुखिया व्यापारी ने कहा, “यह बात नहीं हैं कि यद जल केवल 
हमारे ऊपर कृपा करने के निमित्त प्रवाहित होता हैं । मेने खुना 
है कि एक प्रकार का ऐसा मेतती होता है जे चम्दमाफा 
प्याण होता है; जिस समय उस पर चन्द्रमा की पूर्ण किरण 
पड़ती हैं उल समय आप ही आप उसमें से जल प्रवाहित 
होने लगता है। इसलिए मेरे बिचांर में मूर्ति के सिर पर जे। 
रल है बह कदाचित्‌ इसी प्रकार का है।” यह कह कर इस 
बात का पता छमाने के लिए थे लोग पहाड पर चढद॑ 
गये। उन्हीं लोगों ने मूर्ति के शिरोभूषण में चम्द्रकान्तमणि 
के देखा था और उन्हीं लोगों के मुख से सुनकर लोगों के 
पोछ्ठे से यह चृत्तान्त मालूम हुआ। 
इस देश से पश्चिम 'में कई हज़ार छी समुद्रपार कर्ण 

हम एक ऐसे टापू में पहुँचे जै। 'महारत्न द्वीप' था श्रधांव्‌ वह 
बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। इसमें देवताशरों के श्रति' 
रिक्त आर कुछ आवादी नहीं है। सुनसान दिशा में दूर से 
देखने पर यहाँ के पहाड़ आर घाटियाँ चमकती हुई विफाई 
पड़ती हैं । सबसे बड़े आश्र्य फी वात यह है हि ब्यापारी 
लाग यहाँ पर आकर भी खाछी ही द्वाथ छोट जाते है! 

,» द्वाविड़ देश के छाड़कर' और उत्तर दिशा में यात्रा करे 


१३इसी वाक्य से विदित होता है, जैसा कि भ्रष्याय 4३ के प्रएम 


६० '. हुएन सांग का अ्मण-द्ुत्तान्त 


बाई जाती है आर अच्छी फूलल उत्पन्न करती हैं। प्रदति 
गरम और मलुष्यों का स्वभाव जोशीला झ रार फुर्तोला है। इन 
लोगों का स्वरुप काला आर आचरण करूए और असम्य है। 
परन्तु ये लाग विद्या से प्रेम तथा ज्ञान आर अमे की प्रतिष्ठा 
भी करते हैं। कोई १०० संघाराम श्रार लगभग दूस हजार 
साधु हीन आर महा देनें यानों का पालन करनेवाले हूं। 
देवताओं की भी उपासना अधिकता से होती है, कई सौ 
देवमन्दिर हैं. जिनमें अनेक सम्प्रदाय के विशेधी पूजा 
उपासना करते हैं। हि 
राजभचन के निकट ही पुक विशाल सेघाराम हैं. जिसम 
कोई ३०० साधु निवास करते हैं; ये सबके सब बहुत योग्य 
हैँ । इस संघाराम में एक विहार सो फीट से भी अधिक ऊँचा 
है। इसके भीतर राजकुमार सर्वाधेसिद्धि का एक मु 
दे फीट से कुछ ही कम ऊँचा आर बहुमूल्य रत्ों से जदित 
रक्‍खा हुआ है। यह मुकुद स्ल-जटित डिव्वे के भीतर दल्दृ 
है | बतोत्सब के समय यह निकाला जाता है और एक ््चे 
सिंहासन पर रख दिया जाता है । लोग खुगंधियों आर 
पुष्पों से इसकी पूजा करते हैं । उस दिन इसमें से बढ़ा भारी 
प्रकाश फैलने छूगता है । न 


ऋतनिंघम साहव अनगुण्डि निश्चय करते देँ जे। तुझ्भद्धा नदी के उत्तरी 
तद पर है, (070. 0608 ?- 302) परन्तु सि० फरगुंसन यात्रा है 
नागपद्टन से मानकर निश्चय करते हैं कि यह स्थान बड़ते। € 

मैसूर के मध्यभाग में था (व. .0०७ हे 8., ४०, ४7, 7. 287) 
परन्तु यद मानने से कि यात्री उत्तर दिशा में चढा था और चदी 


निकट किसी देश में गया था, यह देश गोलकुण्डा के समीप मानना पड़ेगा। 


ग्यारहवाँ अध्यय ह्ह्र्‌ 


चगर के पास युक बड़ा भारी संघाराम हैं जिसमें एक 
विहाए छयमग ४० फोद ऊँचा बना हुआ है। इसके भीतर 
मैच्रेय वोधिसत्व की एक सूर्ति चन्दन की बनी हुई है जो 
लगभग दल फीट ऊँची है। इसमें से भी अतोत्सव के दिन 
श्रालाक निकलने रूगता है । यह मूर्ति धुतविंशति कटि 
अरहद' की कारीगरी है। 

नगर के उत्तर में थोड़ी टूर पर छगमग ३० ली के घेरें 
में तालदुों का घन है । इस वृक्ष के पते लम्बे चौड़े 
आर रह्ढ में चमकीले द्वोते हैं। ये भारत के सब देशों में 
लिखने के काम थाते हैं । जड्डल के मोतर एक स्टूप हैं जहाँ 
पर गत चारों चुद्ध श्राते जाते आर उठते बहने रहे हैं, जिसके 
चिंह अव तक चनेमान हेँ। इसके श्रतिरिक्त पक आर 
स्वूप में श्रुवविंशति कीदि अ्रहट का शव भो है। 

नगर ऊे पूर्व भ॑ थाड़ी दूर पर एक स्तृए्ठ है जिसका 
निचला भाग भूमि में धस गया है, तो भी श्रमी यह 
३० फीट ऊँचा वच रहा है। प्राचीन इतिहास से विदित 
शेता है डझ्लि इसके भोतर चुद्धदेच फा कुछ अवशेष है 
आर घार्मिक दिन पर इसमें से अद्भुत प्रकाश फैलता है। 
गाधीन काछ में तथागत संगबाद ने इस स्थान पर 
डपदेश करके आए अपनी अदभुत शक्ति के प्रकाशित करझे 
अगरणित पुरी के शिष्य चनाया था। 

नगर के दक्षिय-पश्चिम में थोड़ी दूर पर लगभग १०० 


$ इसझा वर्णन दसवें अध्याय में ध्राया है, पह्न्चु दस स्थान पर 
कदाचित्‌ 'साथद॒टिकत्त' से तात्पप है जो दत्तिण-मारत में रहता था 
और वात्यायन का शिष्य था, (6. ह. 7... ऋएा, 9, 82) 


श्र हुएन खांग का भ्रमण चृत्तान्त 


का 


फीट ऊँचा पक स्तूप है जे अशाक राजा का बनवाया हुआ 
है। इस स्थान पर भ्रुवविशति कोटि अरहट ने बडी विलक्षण 
शक्ति का परिचय देकर वहुत से छोगों को वौद्ध बनाया 
था। इसके पास ही एक संघाराम है जिसकी इस समय 
केघल नींव ही श्रवशेप है। यह ऊपर लिखे अगस्हट का 
बनवाया हुआ था। हु 

यहाँ से पश्चिमोत्तर दिशा में गमंन करफे हम एक 
विकट बन में पहुँचे जहाँ पर बनैले पश्च गश्रार लुटेरे के 
भुड यात्रियों के! वडी हानि पहुँचाते हें । इस शअकार 
चौबीस पचील सौ ली चछकर हम 'मोहेल्चञ्न देश 
में पहुँचे । 

मोहोलचञ (महाराष्ट्र ') 


इस राज्य का क्षेत्रफल ५,००० ली है। राजधानी" रू 
पश्चिम में एक बडी भारी नदी वहती है श्राए लगभग 


६ मरदठा का देश । 

२ इस राजधानी के विषय में बहुत से सन्देह है। 2 ४ १0 
8॥ 9४7॥ (मार्टिन साहब) इसका नाम देवगिरि श्रथवा दौलता 
बाद कहते हैं परन्तु यह नदी के तर पर नहीं है। कनिधम साहब 
'कक्‍्क्यान! अथवा किल्यानी नाम बताते हे जिसके परिचम कैठाता 
नदी बहतो हे | परन्तु यद मझोच के--पूर्व की जगह पर-दरिएण 
में होना चाहिए ।मि० फुर्पुसन, टोझ फुछ थम्ब अथवा पैदत निरचन 
करते हैं, परन्तु कॉकणपुर से उत्तर परिचम इनकी दूरी ४०० मील 
होनी चाहिए परन्च॒ यह दूरी हमके त्ापती अथवा गिरा नदी 
के मिक्वट ले जाती है । 


ग्यारहवाँ अध्याय ह्श्३्‌ 


३० लो के घेरे में है। भूमि उत्तम और उपजाऊ है तथा 
समुचित रीति पर जाती वोई ज्ञाने के कारण उत्तम फूसछ 
उत्पन्न करनेध्ाली है। प्रकृति गरम ओर भद्ठुष्यों का आच- 
श्ण सादा आर इमानदार है। यहाँ के लेगों का डील ऊँचा, 
शरीर सुदृढ़, तथा, स्वभाव वीरत्व-पूर्ण है। अपने डपकारी 
के प्रति जिस प्रकार ये लोग हझृतशता श्रकट फरना जानते 
हूँ उल्ली प्रकार शत्रु को पीड़ित करना भी खब जानते हैं। 
अपने अपमान का बदला लेने में ये लेय जीवन की परवा 
नहीँ करते। आर यदि दुखी पुरुष इनसे सहायता का प्रार्थी 
होवे ते! उसके दुख-निवारण के लिए बहुत शीत्र सर्वस्त्र तक 
दें देने के। तैयार हे ,जात्ते हें। जिस समय इनके किसी 
से यद्छा लेना होता है उस समय ये लोग प्रथम अपने 
शत्रु फी खूचना दे देते हैं, आर जब शत्रु लोग अख्र श्र से 
खुघजित हो जाते हैं तव उन पर अपने वर से हमछा 
करते हैं। छट्टाई में यद्वि एक पद्त पराजित होकर भाग खड़ा 
होता है तो भी 'दूसरें पक्षयाले उसका पीछा करते हैं 
परन्तु डस व्यक्ति का नहीं मारते जे भूमि में पड़ा होता है 
(अथवा जो हार मान कर शरण में था जाता है। ) यदि 
फौज का कोई सरदार हार मान लेता है ते उसके भी ये 
लोग नहीं मारते बर्रच उसको स्लियों की सी पोशाक पहना 
ऋर देश से निकाल देने हैँ जिससे वह स्वया', ललित होकर 
प्राण हाग कर देता है। कई सौ योद्धा देश में ऐेसे हैँ जो 
हर समय छड़ने-भिड़ने ही में लगे रहते हैं। इन छोमों में से 
एक एक व्यक्ति हाथ में दरछा लेकर ओर मदिरि से मतवाला 
होकर दस दस हजार भजुष्यों को मैदान में छठकार सकता 
हैं। ये घीर लोग चाहे जिसे मार डाछे, देश के नियमानुसार 


हु 


<१४ हुएन साग का श्रमण वृत्तान्त 


ड 
इनके लिए कुछ दूड नहा हं। जिस समय आर जिस स्थान 
के इसमें से कोई भी जाता है, उसके शआगे आगे डका 
बजता चलता हैं! इसके अतिरिक्त कई सो हाथी भी इन 
लोगों के साथ होते ह जे मत्रि पीकर सदा मतवाले बन 
रहत ह इनका शत्रु कसा ही बीए से यीए आर कितनी ही 
अधिक सेनावाला हा इनके सामने नहीं ठहर सकता। 
जिस समय ये छोग अपनी नाग-मण्डली सहित उस पर टूट 
पड़ते ह ते पल मात्र में उसका ध्वस्त करके यमपुए का मार्ग 
दिखा देते हे । 

इस प्रकार के घीर, आर हाथिग्रो फी सत्ता रखनक 
कारण देश का राजा अपने निकटवर्ती नरेशों का छुछ भी 
गहीं गिवता | चट जाति का क्षत्रिय थार उसका नाम पुलक्शी 
है। इसके विचार आर न्याय की वडी प्रसिद्धि हे तथा इसके 
सोफेपकारी कार्यो की प्रशसा बहुत दूर दूर तक फली हुई 
है| प्रजा भी इसकी आशाओं का प्रसनतापूर्वक पालन 
करती छै । वर्तमान काल में शिलादित्य राजा ने अपनी सेना 
द्वारा पूर्व के सिरे से पश्चिम के सिरे तक की सब ज्ञातियों 
के पसस्‍्त करके अधीन कर लिया हं, परन्तु यही पफ़ देश 
ऐसा शे जे उसके चश में नहीं आखरा हैं। उसने सम्परत 
भासत फी सेना आर प्रसिद्ध प्रसिद्ध सेनानिया फा सा 
लेकर, आर स्वय सबका नायक उनकर इस देश के होगा 
प्र चढाई की थी परन्तु यहा से उसे विफलमनारथ 
छोटना पडा था। यहाँ उसका कुछ काबू न चला । 

इतनी बात से पता छगता हे कि यहाँ के छोग कैसे वार 
है। थे छोग विद्याप्रेमी है श्र: विरोधी तथा बोद् देना 
सिद्धान्तों का अध्ययन करते ह॑ं। दैश भर में केई सो सधा 


स्यारहवाँ अध्याय दर 


राम आर छगभग ४,००० साधु हैं जे दीन आर महा दोनों 
याने का अनुसरण करते हूँ । काई सो देवमन्दिर भी है जिनमें 
अनेक मतावलम्धी बहुसज्यक विशेधी उपासना आदि करते है। 

राजधानी के भीवर आर बाहर पाँच स्तूप उस स्थानों 
पर हैं जहाँ गत चारों बुद्ध आकर उठते बैठते रहे है। ये सब 
स्तृूप अशोक राजा के वनवाये हुए हैं. | इनऊ्रे श्रतिरिक्त इंट 
आर पत्थर के आर भी कितने ही स्तूप हैं | इन सबकी 
गिनती करना कठिन है। ह 

नगर के दक्षिण में थोड़ी दूर पर एक संघाराम्र हैं जिसमें 
अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की एक प्रतिमा पत्थर को है। 
अपनी चमत्कार शक्ति के लिए इस मूर्ति की बडी ख्याति है । 
बहुत से छोग जे मुप्तस्प से इसकी स्तुति करते हैँ अवश्य 
अपनी कामना की पाते है! 

देश की पूर्वी सीमा पर एक, वड़ा पहाड़ है जिसकी 
चादियाँ ऊँची हैं आए जिसमे दूर तक चद्दार्ने फेलो चली गई 
है, तथा खुरखुरे कर/र भी है। इस पहाड़ में एक श्रेंघेरी घाटी 
के भीतर एक सेघाराम है। इसके ऊँचे ऊँचे कमरे श्रार 
बगली रास्ते चट्टानों में देकर गये हैँ। इस भवन के खंड 
पर खंड पीछे की श्लोर चद्दाथ आए सामने की ओर घाटी 
देकर बनाये गये हैं! 


१ यह दृत्तान्त वास्तव में प्रसिद्ध अजन्द की सुफा के विदय में है 
जो इन्ध्यादरी पहाड़ी में चट्चानों के काटकर और निर्मम धादी से धेर 
ऋर बनाई गई है (देखो फगुंसन चाह वरगस की पुष्तक (ा8 
पशाफ्रॉ8, एफ. 350--847% डै0थऔी, 80. ७. पते, 
केक्कुणछप। ए७, 39, 7. 48--59). 


६१६ हुएन सांग का प्रमय॒-च्ु त्तास्त 


यह संघाराम आचार" अरहट का वनवाया हुआ है। यह 
आरहद पश्चिमी भारत का निवासी था। जिस . समय इसकी 
माता का देहान्त हुआ ते इसके इस बात की खोज छगाने 
की चिन्ता हुई कि माता का पुनजैन्म अब किस स्वरूप में 
होता है । उसके मालूम हुआ कि माता का जन्म ख्री-स्वरूप 
में इस देश में हुआ है, इसलिए उसका चौद्धधमे से दीक्षित 
करने के लिए बह इस देश में आया। भिक्ता माँगने के लिए 
एक आराम में पहुँच कर वह उसी मकांन के द्वार पर गया 
जिसमें उसकी माता का जन्म हुआ था | एक छेटी कन्या उसको 
देने के लिए भेजन लेकर धाहर आई परन्तु उसी समय उसके 
स्तनों से दूध निकल कर टपकने लगा। घरवाले यह अद्भुत 
घटना देखकर यहुत चिम्तित होगये । उन्होंने इसके बहुत 
अशुभ समझा, परन्तु अरहट ने उन छोगों फो सममा करे 
सम्पूर्ण कथा कह छुनाई जिसके सुनकर वह लडकी परम पर 
नअरहट पद को धाप्त दोगई । अरहट ने उस सखी के प्रति, जिसने 
उसको उत्पन्न करके पाछन किया था, छृतश्ञता प्रकाशित करने 


) चंत्य गुफावाले लेख न॑० २६ में, जो श्रजन्दा की गुफा मर है, 
यह लिखा है. “श्थविर श्रचल्र सभ्यासी ने जो धार्मिक और कतः 
महात्मा था और जिसकी सब कामनायें सफल हो छुदी थीं, महातमाओं 
के नियाप के लिए इस शैलमृह का निर्माण कराया।” देखो थी, 
छ, छा८७ 0. एछुण+$ शेण, 7ए, ऊ. 8. इस लेप मे 
आरहट का नाम स्पष्ट है परन्तु चीनी भापा में नाम का अलुवादित 
शब्द 90४ग5 '“सोहिड', हैं जिसका अर्थे “करनेवाल्ठा! श्रधंवा डा! 
है। इसलिए सेमुएठ यीछ स्लाहव ने, इसी धअधे का बोष$ शा 
“अचल!' शब्द से मिल्ता-जुटता, आचार! शप्द निश्चय किया है। 


ग्यारहवाँ अध्याय दर 


के लिए अथवा उसके उत्तम उपफार्ों का बदछा देने के लिए 
इस संघाराम के वसवाया था। बडा विहार लगभग १५० 
ट ऊँचा है जिसके मध्य में दुद्धदेच की सूर्ति लगभग ७० 
फीट ऊँचो पत्थर की स्थापित है । इसके ऊपर एक छृत्र सात 
खंड का बना हुआ है जो विना फ्रिसी आ्रधय के ऊपर उठा 
हुआ है। प्रत्येक छुत्र के मध्य में तीन फीट का अन्तर है। 
पुरानी कथा के अलुसार यह प्रसिद्ध है कि ये छत्र श्रदट के 
माहालव से थम हुए है। कोई कहता है कि यह उसका चमत्कार 
हूँ आर कोई ज्ञादू का ज्ञोर यतछाता हैं, परन्तु इस बिल- 
ज्षणता का कारण क्या है यह ठीक ठीऊ बिदित नहीं होता। 
विहार के चारों ओर की पत्थर की दीवारों पर अनेक प्रकार 
के चित्र बने हुए हैं जो चुद्धवेघ को उस श्रघस्था के सूचक है 
जब बट बोधिसत्व धर्म का अभ्यास करते थे। मागशाली देने 
के वे शुभ शर्ुुव का उनकी बुद्धावस्था प्राप्त करने के समय 
झुए थे, श्र उनके अगेक आध्यात्मिक चमत्कार जो निर्वाण 
के समय तक प्रकर हुए थे, थे भी दिखलाये गये है। ये लथ 
खिन बहुत ठीक श्रार बड़े ही सुन्दर बने हुए हैं। संधाराम 
के फाटक के वाहर उत्तर आर दतिए श्रथवा टाहिने आर 
थाएँ देने। तरफ दो हाथी' पत्थर के बने हुए हैं । ,क्रिंचदन्ती 
है कि कभी कमी ये देने हाथी इस ज्ञोर से चिघाड उठते हैं 
कि भूमि विकमिपत है! उठती है। प्राचीन काल में जिन 


१ यहाँ पर कदाचित उस दोनों हाथियों से अश्रभिप्राय है जो 
सधथाराम के सामने चट्टान पर बने हुए दे थार जे इस समग्र कटिवता 
से पहचाने जाते हैं। देखो पृरणुसन और वरगस साहर वी उुस्तक 'गुफा- 
सन्दिरों ६० ३5५६ (0७॥6 700९, छ. 306) 


छश्८ हुएन सांग का भ्रमणु-वृत्तान्त 


बोधिसत्व' वहुधा इस संघाराम में आकर निवास फिया 
करते थे। 

यहाँ से छगभग १,००० ली पश्चिम) में चलकर आर 
नमदा नदी पार करके हम 'पेलुकइचेपा! (भरूकछैच; वेरीगज 
अथवा भर्रोंच ) राज्य में पहुँचे। 

हक डर 
पोलुकदचेषो (भरूकछ ) 

इस राज्य का क्षेत्रफल २,४०० या २४०० ली आर इसकी 
राजधानी का दोत्रफल छगभग २० तो है। भूमि नमक से 

हु 8858 2023 20 4502 
गर्भित है। बुत्त आर भाड़ियाँ वहुत कम हैं। यहाँ के छोग नमक 
के लिए समुद्र के जल को आग पर जछाते हैं। इन लोगों की जो 
कुछ आमदनी है वह फेवल सप्तद्र से है। भकृति गरम श्रार वायु 
सदा आँधी के समान चला करती है। मलुष्यों का स्वभाव 
हठी आर सौम्यतारहित है। ये लोग विद्याध्ययन नहीं करते 


१ देखो उ०णाए, 9, 45, 800., ४०), ऊऊ, 9. 209। 

+ भूल से हुइली “उत्तर-पत्चिम! आर मि० घुलियन उत्तर 
छिखते हैं । 

३ जुनारवाले पाली भाषा के लेग में भरोच को भख्कब लिखा 
है (देसो 40, 807. ०७ जात, क्ष्कुणक एणे. ४, 
0-90) संस्कृत में भरूकच्छ । (चाराह-संहिता ६-३०, 9--१$ ! ६-६) 
और सृगुकच्छ (भागवतपुराय र-१८, २१; ?5. ह65., १ ०० ॥5, 
9. 304; एाउलांएू, का हैं, #शाछ, 07. 800. ४०. 2] 
9. 38) अ्रधवा झगुतेत्र लिया है, और महात्मा शुगुऋपि का निवास 
स्थान चताया जाता हैं। भरोंच के भागंव ब्राह्मण बसी महाध्मां देग 
के बंशज यताये जाते है । 


ग्यारहवाँ अध्याय द्श्च 


तथा विशाधी आर बौद्ध दोने धर्मों के माननेवाले हैं।। केई 
दुस संघाराम छग्मग ३०० साधुओं सहित हैं। ये साधु 
स्थविर-संस्था के महायान-सम्प्रदायानुयायी हैं।काई दस 
देवमन्दिर भी हैँ जिनमें अनेक मत के विरोधी पूजा-उपासना 
करते हैं. 

यहाँ से उत्तर-पश्चिम छगभग २,००० लो चलकर हम 
'मोलपोा' देश में पहुँचे । 

सेललपो ( मालवा ) 

यह राज्य ठूमभग ६,००० ली और राजधानी छंगसग ३० 
ली के च्त्रफल में हैं। इसके पूर्व आर दक्षिण में माही नदी 
प्रवाहित हैं । भूमि उत्तम आर उपज्ञाऊ है तथा फुसले अच्छी 
होती हैँ। भाडियाँ ्रेए दृक्त बहत तथा हरे भरे हैं। फूल 
आर फछ पहुतायत्त से उत्पन्न दोते हैं। विशेष कर गेहेँ की 
फसल के लिए यहाँ की भूमि बहुत उपयुक्त है। यहाँ के लेग 
पूरी आर सत्त्‌ ( भुने हुए झन्न का आटा ) अधिक खाते है। 
मनुष्यों का स्वभाव धार्मिक आर जिशाझु है, तथा बुद्धिमता 
के लिए ये सेग बहुत प्रसिद्ध हैं । इनकी भाषा मनेहर आर 
सुस्पष्ट तथा इनकी विद्धता चिशुद्ध आर परिपूर्ण हैं 

भारत के दो ही देश विद्धत्ता के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं, 
दुक्षिण-पश्चिम में मालवा आर उत्तर-पूर्व में मगथ । इस देश 
में लोग धर्म थ्रार सदाचार की आर विशेष रूप्य रखते हैं । ये 
लाग स्वभाव से ही चुद्धिमान्‌ आर विद्याव्यसनी हैं तथा जिस 
प्रकार विरुद्ध मंद का अजुकस्ण करनेवाले लोग हें उसी 
प्रकार सत्यधर्म के भो अज्ुयायी अनेक हैं आर सब लोग 
परस्पर मिझ झुलकर निवास करते हैं। कोई १०० सेघाराम 
हैं जिनमें २,००० साधू निवास करते हैं। ये लोग सम्मतीय 


दर्० हुएन सांग का भ्रमस-वृत्तान्त 
कि 


संस्थाहुसार हीनयान सम्प्रदाय का अज्वगमत करते हैं। 
सब प्रकार के कोई १०० देव मन्दिर हैं | विरोधियों की 
संख्या श्रगणित है। इनमें पाशुपत ही अधिक हें । 

इस देश के इतिहास से विद्ति हीता हैं कि आज से साठ 
बर्ष पूर्व इस देश में शिलादित्य नामक राजा होगया हे। 
यह व्यक्ति बड़ा दी विहाव ओर बुद्धिमान था। विशुद्ध 
शाख्त्रीय ज्ञान के लिए इसकी वी स्याति थी।यद जिम 
प्रकार चारशें प्रकार की सृष्टि को रक्ता श्रेए पालन करता था 
डसी प्रकार तीनों कोर्पो' का भी आन्तरिक भक्त था। जन्म 
समय से लेकर मसणपर्यन्त उसके सुख पर कभी भी क्रोध 
की भलक दिखाई न पडी ओर न उसमे द्वाथ से कभी किसी 
आणी को कुछ कए ही पहुँचा । यहाँ तक कि घोड़े और 
हाथियों तक के जल छान कर पिलाया जाता था, ताकि 
पानी के भीतर के किसी जन्तु के कुछ फ्रेश न पहुँचे! उसके 
प्रेम श्रेर उसको दया का यह हाल था । उससे पचास चर्ष 
से अधिक ऊे शासनकाल में जड्जली पशु तक मनुष्यों के मित्र 
है| गये थे, कोई भी आदमी न उनको मार सकता था आर 
न किसी प्रकार का कष्ट पहुँचा सकता था। अपने भवतर 
के निकट ही उसने एक विहार बनवाया था जिसके बनायें 
में कारीगर्रों की सम्पूर्ण बुद्धि ख्च हो गई थी, तथासर 
प्रकार की चस्तुओं से चह सजाया गया था । इसमें संसाग 
प्रिपति सातों * बुद्धदेचों की प्रतिमायें स्थापित की गई थीं। 


१ बुद्द, धर्म वर सग । 
+ सातों चुद्धों का चृत्तान्त ज्ञानने के लिए देखो--ईर्ट 
साइव की 'ईंढ बुक! (प्छ्ा090०0५, 8 ४, 8ए ड्राएवओ) 


ग्यारहर्वाँ श्रध्याय चर 


प्रत्येक वर्ष चह 'प्राक्ष महापरिषद! नाप्त की सभा एकव्रित 
करता था जिसमें चारों दिशाओं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्मा 
बुछाये जाते थे। उन ले।गों के घार्मिक दान के स्वरुप में 
चारों प्रकार की वस्तुएँ श्रार उनके घामिक छृद्यों गे काम 
आने योग्य तीनों प्रकार के वस्त्र भी राजा प्रदान करता 
था। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य सप्त घातु आर अद्भुत धकार 
के सरल थादि भी चह उनके देता था। यह पुएय काये उस 
समय से लेकर अ्रय तक बिना राकटाक चला जाता हैं। 
राजधानों के उत्तर-पश्चिम छगभग २०० एी चलकर 
हम आ्ाह्मयणों के एक नगर में श्राये | इसके एक तरफ एक 
जोखली खाई है जिसमें हर ऋठ में जल को घारा प्रवाद्दित 
होती रहती है, थाए यद्यपि इसमें सदा पानी आया करता 
है ता भी ऐसा फमी नहों दाता कि जल की बहुतायत हा 
जावे । इसके एफ तरफ एक र्दूप है। देश के प्राचीन इति: 
हास से विद्ति दाता है. कि श्राचीन काल में एम ब्राह्मण 
बड़ा धमण्ठी था। वह इस खंदक में गिर कर सजीव नरक 
के चला गया था। प्राचीन काल में इस नगर में एक ऐसा 
प्राह्मण रहता था जे थ्रपने शान भ्रार विद्या के बल से उस 
सम्रय के सम्पूर्ण प्रतिष्ठित पुरुषों में श्रेष्ठ समझा जाता था। 
उसने विरोधी थार बौद्ध दाने के गदर से गृह आर गुप्त से 
शुप्त सिद्धान्तों फा' पूर्ण रीति से मनन किया था। इसद्ले 
श्रतिरिक्त, ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान भी उसका बहुत बढ़ा 
चढ़ा था। वह दहृए एक बात ऐसे जान लेता था मार्नो चद उसके 
द्वाथ दी में दवा । जैसे विद्वत्ता दे लिए उसकी को थी 
उसी भ्रकार उसका आवरण भी खसराहनायथ था। फ्या शज़ा 
आर कया पजा, सभी सांग समान रीति से उसका आदर करते 


द्चशर हुएन सांग का प्रमण-ब्ृत्तान्त 
थे। उसके केई ३,००० शिष्य भी थे जो उसके आचरण 
आर विद्वत्ता की प्रशंसा चारों दिशाओं में फैलाते रहते थे। 
चह स्वय भी अपनी प्रशसा इस प्रकार किया करता था, 
“में चुनीत सिद्धान्तों का प्रचार करने आर मलुष्यों फ्रे 
सम्म्रार्ग दिखाने के लिए संसार में आया हैं । जितने प्राचीन 
महात्मा हो चुके हैं, अथवा जे लोग जानावस्था के पहुँचे 
ह, वे सब मेरे सामने कुछ भौ नहीं हैं। महेश्वरवेव बाउुदेव, 
नारायणदेव, बुद्ध लोेफचाथ आदि जिनकी सारे संसार में पूजा 
होती है ्राए जिनके सिद्धान्तें का लोग अनुकरण करते है, वथा 
जिनकी प्तिमाओं की लोग पूजा-प्रतिष्ठा करते हैं उन सबसे 
में विशेष फमैपरायण हैं, इख्लीलिए मेरी कीति सव मलप्यों 
से अधिफ है । फिर क्यों उन लोगों की ऐसी प्रतिष्ठा 
है।नी चाहिए ? क्योंकि उन्होंने कोई विरूक्षण कार्य ते किया 
नहीं है? । 

ऐसे ही ब्रिचारों में पड़कर उसने महेश्वरदेवं, वाहुदेव, 
नारायणदेव; वुद्धलाकनाथ को भूतियाँ छाल चस्दत को 
बनवा कर अपनी कुरसी में पायों के समान जड़वा दो आर 
यह आशा दे दी कि जहाँ कहीं वह जाय यह कुर्सो भी उसके 
साथ ज्ञाय। यह उसके गर्ष आर आत्मश्छाथा का अच्छा 
प्रमाण था | 

उन्हीं दिनों पश्चिमी भारत में एक भिन्न भठ्ररचि नामक 
था। उसने भी पूर्ण रीति से हेतुविया-शाख और ध्रत्यात्य प्र्र्धा 
का अ्रध्ययन परिश्रम आर मननपूर्वक कर लिया था। उसका 
भी बड्ढी प्रतिष्ठा थी और उसझे भी आचरण की खुगधि 
चारों दिशाओं में महक उठो थी। यह अपने प्रासण्ध पर 
विश्वास कर पूर्णतया सस्वुष्ठ था--सेसार में उसझे किसी 


ग्यारहवाँ अध्याय “ब्रश 


अस्तु की इच्छा नं थी । इस ब्राक्षण का हाल सुनकर उसके 
बड़ा खेद हुआ । उसने हम्बी साँस लेकर छहा, "हा शोक ! 
कैसे शोक को बात हैं | इस समग्र कार श्रेष्ट पुरुष नहीं है भार 
इसी लिए यह मूर्ख-बिद्ठान्‌ इस प्रकार का कार्य करके अधर्म 
की बटोर रहा है।” 


यह कह कर उसने अपना दरुड उठा लिया श्रार बहु 
दूर से यात्रा करता हुआ इस देश में श्राया। उसके चित्त में 
औ वासना घर किये हुए थी उसस पीड़ित दाकर बह शाजा 
के पास गया। राजा ने उसके फटे मैले बद्ध देखकर उसकी 
कुद्द भी प्रतिष्ठा नहीं की; नो भी उसकी उच्चाकाँज्ा पर ध्यान 
देने से, उसके विधश होकर उसका आदर करना पट्टा आर 
इसी लिए शास्त्राथ का प्रबंध करके उसने आह्षण मे बुरा 
भेज्ञा | ब्राह्मण ने इस समाचार पर मुलकराने हुए कहा, 
“यह कैसा थ्ादमी है जिसके अपने चित्त में ऐसा विचार 
छाने का साहस हुआ ?"' 


उसके शिष्य तथा कई हज़ार श्न्य भोता ठोग सभा- 
भवन के आगे-पीछे दाहिनेन्याएं शाखराथ सुनने के लिए 
झाकर जमा द्वीगये। भद्वरुखि धएने प्रादीव आर फटे बसों 
की धारण करके और भूमि पर घास फू विद्या फर बैठ 
गया, परल्तु ब्राह्मण उसी कुरसी पर, से थह अपने साथ 
छाया था. इव्करं सत्यधर्म को बुंगा आर विशेधियों ऋे 
सिद्धास्ता की प्रशंसा करने छूगा। 

मिज्ञु ने स्पष्ट रूप से धारा यधिकर उसकी सघ युक्तियां 
की घेर लिया, यहाँ तक हि कुछ देए के उपसन्त शाह्मण दद 
सया आए डससे ऋपनी खाग स्वीकार कर लो ६ 


द््श्छ डुएन सांग का भ्रमण-व्रत्तान्त 


राजा ने कहा, “वहुत दिन तक तुम्हारी झूठी अतिष्ठा 
होती रहा, तुम्हारे कूठ का प्रभाव जिस प्रकार राजा पर 
था उसी प्रकार जनसमुदाय के भी धोखा खाना पड़ा। 
हमारे यहाँ की पुरानी प्रथा है कि जो कोई शाखार में 
परास्त है| ज्ञाता है उसके प्राण-दरड दिया जाता है।” यह 
कह कर उसने शआज्ञा दी कि लेहे का तदुता गरम किया 
जाय ओर उसु पर यह चैंठाया जाय। ब्राह्मण इस आशा 
से भयभीत' होकर उसके चरणों पर गिर पड़ा ओर छामाका 
प्रार्थी हुआ। 

उस समय भद्गरुचि ब्राह्मए पर दया करके राजा के पास 
झाकर कहने ऊूगा, “महाराज | आपके पुएय का प्रधार 
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बहुत दूर तक हो रहा है; आपकी कीति दिगन्तव्या हूं 
छूपा करके आप अपने पुरय का और भी अधिक पस्बिद्धित 
करने के छिए इस आदमी के प्राणदान दीजिए आर अपने 
चित्त में दया के स्थान दीजिए” | तव राजा ये यह आशा दी 
फि यह व्यक्ति गधे पर सवार कराऊे सब प्रार्मों ओर नगरों 
में घुमाया जाय । अ 

प्राह्मण अपनी हार से इतना अधिक पीड़ित देगया*था 
कि उसके मुख से रुधिर वहने छगा। मिल्चु उसकी इस दशा 
का समाचार पाकर उसके आश्यासन देने के छिए उसके 
पास गया आर कहने लगा, “आपकी विद्धत्ता बहुत वेद 
चढ़ी है, आपने पुनीत और अपुनीत दोनों सिद्धान्तों का 
मनन झिया है, आपकी कीति लव आर है, अब रही प्रतिष्ठा 
आर अप्रतिष्ठा अथवा हार जीत--ले यद्द ता हुआ दी करता 
है। आर, अन्त में कोर्ति है ही कौन चस्तु ?” म्राह्मण उसे 
शब्द खुनकर कुद्ध होगया आर मिल्षु का गालियाँ देने ढुगा। 


पहुंचे ।ः परन्तु सैवान पर जो शा हैं इनड़ा असम भीर खादी 
वोनें छोत्ा है। भैंमुधक वीठ साहय मे घाड़ी (३) हे लिखा है | 
ड्ड्वी 


ऋदाबित्‌ यह कच्छ के) गे होगी 
नहीं लिखा ६. गायों के चगर से यात्री के 
का पहुँचाया है। 


बीफा दित्‌ कच्छ से 


इस साढ़ी का नाम * 
सीधा आओ-च. श्र्खी 


दूर उच्तर दिशा मे 


ग। थोर शावद सदा या 'बह्मावद्चुर रा पड़ता 


माना जा छेश्वाव 
निकट एक फेपवा भरासे (एप्प पैआ०, 66, 
सह समझ में नहा 


8५ 7. 


28) कि वहाँ पर यात्री 
मै गया धा। करिंधम साइव आझ्यणों के गगर को, किम कर 
कन्दर का अधिकार पगया या, यह ह्पान निरचप करते डे] 


ह््श्टृ डुएन सांग का श्रमण-चचान्त 


रल तथा बहुमूल्य घातुएँ यहाँ पर चहुत पाई जाती हैं । भूमि 
की भी पेंदावार श्यावश्यकतालुसार यथेष्ट होती है ते! भी 
चारिज्य लोगें का मुज्य व्यवसाय है।भूमि लोनदी आर 
रेतीली है ! फूल-फल की उपज अधिक नहीं होती । इस देश 
में इुट्सियन (॥0/आंशा) चृत्त बहुत होते हैं ।इस पृक्ष की 
पत्तियाँ 3४'श/परा ( एक प्रकार की मिर्च ) बुद्ध के समाव 
होती हैँ। येहाँ पर हियूनल, खुगंधि बरक्ष (४गा-0) भी 
उत्पन्न दाता है जिसकी :पत्तियाँ थड्डली (४7४8-) 
चूत्त के समान होती हैं । प्रकृति गरम है, और आँधी तथा 


है गदू सुब्यार की बहुतायत रहती है। छोगों का स्वभाव खदुल 


+ 


और शुद्ध है ये छोग सम्पत्ति का आदर और धर्म का भ्रना 
दर करते हूँ । यहां के लेगें की भाषा, अ्रत्तर, सूरत-शकल 
श्रार चलन-व्यवह्ाार इत्यादि माठवा-देशचालों के समान दे | 
श्रधिकतर लोगों को थरद्धा धार्मिक कृत्यों पर नहीं है; जे 
कुछ धार्मिक लोग हैं भो ये स्वर्गीय देवी वेबताओं की उपा' 
खना करते हैं | इन लोगों के मन्द्रों की संख्या कई हज़ार है 
जिनमें भिन्न भिन्न मतावरुूम्बी उपस्थित हुआ करते हैं। 

मालवा-देश से उत्तर-पश्चिम छगभग ३०० ली चल कर 
हम क्ई-च-अ (कच्छ) देश में पहुँचे 


काई-च-स' (कच्छ) 


इस राज्य का ज्षेत्रकल रूग्रमय ३,००० ली आर राज 
धानो का - दोत्रफल २० ले है। शावादी धनों और तेरे 


संमुश्रठ वीछ साहद क-ईनद-थ को कच्छु निश्चय करते ] 


/ क्योंकि हुइलीसाहव मालवा से इस स्थान तक की तीन दित 


थानी का ज्ेष्रफल लगभग ३० ली है। भूमि की दशा, प्रति 
श्रार लेगों का चलनज्यवहार आह मालवा-राज्य के समान 


देसी लिए सेमुथठ बीछ साहब के ब निरचय किया है| हि 
“हुएन सांग चार हुइली दोनों कच्च से वलमी (+-७-पी) 
* उत्तर दिशा में लिखते $ परन्तु पास में होना इंप्िण दिशा प्र 
गहिए । रत्त' मानने से हुएन सांग की 5-ल-पी (वठसी) का फ्ता 
हीं चलता । चीनी-भाषा की खूल पुस्तक के एक नाद हे विद्ित 
ता है कि बढमी उत्तरी व्यय लो की राजधानी थी । +-* 


द्च्श्प हुएन सांग का म्रमण-दृत्तान्त 


है। आवादी बहुत घनी और निवासी अनी आर छुली है। 
काई सौ परिवार ते ऐसे घनशाली हैँ कि ज्ञिनफे पास पक 
'कराड़ से अधिक हृव्य हैँ । दुष्प्राप्य आर चहुमूल्य चस्त॒ुए 


दूर दूर के देशों से अधिकता 


के साथ छाकर इस देश में 


इकट्टी की जाती हैं। कोई सौ संघाराम हैँ जिनमें लगभग 
६००० साधु निवास करते हैं। इन छोगों में से श्रधिकतर 
समातीय संस्थानुसार हीनयान-सम्प्रदाय का अनुसरण 
करते हैं।' कई सौ देवमन्दिर' भी हैं ज्ञिममें श्रनेक मता- 
चढम्बी विरेधी उपासना करते हैं । 


जिन दिनों तथागत भगवान, 


ज्ञीघित थे, ये वहुघा इस 


देश में यात्रा किया करते थे। इस कार्य अशाक ते उच सद 


५ वलमी के नरेश गुहसेन का एक ताप्रपप मिला है जिसमें 
लिखा है--'मैं अपने पूर्षजों के और स्वयं अपने पुण्य को इस जन्म 
और जस्मान्तर में सुरदित रखने के लिए यह दानपत्र इन शाह्षय 


भिछुश्ों के निमित्त लिखता हूँ जे. अठारद्द निकायवाले हर्गें, 


सब दिशाओं में अमण करते हुए डुड्ढा 


पे 


के महाविहार में पधारे 


(70, 4४७ ४०. 70, ए-775) यद्द डइ५ अुबसेन (प्रथम) की 


बहिन की पुत्री थार वलमीन्‍राज्य के 


संस्थापक मद्टारक की 


थी। मुहसेत के दूसरे ताम्रपत्र पर इल प्रकार दान है। दूर देशह 
, भठारद्द निकाय के महन्त ओर भद्दारक के भवन के निकट महाँता 


परिम्मा के बनवाये हुए. आम्यन्तरिक 
श्र लोगों के प्रति दान किया गया ।? 
9. 206; 00. 'ए्‌5शआर्श 448 


बिद्वार के निवासी राजस्थादीय 
देखो ॥70. कया, मे. है] 
एछणवेका, ए- 095 #एशा- 


80. ए. पाते, छशु/ण/, रण. गत, 9. 98 इन दोनों ता" 
पन्नों में झठारह निकाय का उल्लेख हीनयान-सिद्धास्तों का सच है। 


ग्यारहर्वाँ अध्याय... द्श्६ 


स्थानों में जहाँ जहाँ पर वह उहरे अथवा गये थे, स्मारक 
या स्तूप बनवा दिये हैं । इन स्थानों में अनेक ऐसे भी हैं जहाँ 
पर गत चार्से बुद्ध उठते ब्रैठने अथवा धर्मोपदेश करते रहे 
हैं। बतेमान नरेश ज्ञाति का क्षत्री आर 'मालचा के शिलाट 
दिल्य राजा का मतीजा तथा कान्यकुब्ज के चरतमान नरेश 
शिलादिय का दामाद है। इसका नाम धुवपद्" है।यह 
सरेश बहुत ही फुर्तालि स्वभाव का है। इसका शान आए 
राज्य-प्रवन्ध साधारण है। बहुत थोड़े समय से रलचयोी की 
शओओर इसका चित्त आहृष्ट छुआ है ! यह प्रत्येक धर्ष पक बंटी 
भारी सभा संगठित करता है और, सात दिन तथा बरायर 
बहुमूल्य रक्त, उत्तम भोजन, तीनों प्रकार के बस्र, भार 
आओपधियाँ श्रथवा उनका मूल्य तथा सातें प्रकार के रक्नों से 

बनी हुई बहुमूल्य बस्तुएँ साधुओं का दान करता है । यह सब 

द्वान फस्के वह फिस भी उन सब घस्तुओं को दे धार दृष्य 

देकर खरीद कर लेता है यह व्यक्ति पुएय की प्रतिष्ठा आर 


$ हाय्टर घुलर कंहते हैं कि यह राजा शिलादित्य (घुटा) था 
जिसका रफनाम धूमद था। दाश्टर साइव धुमट गदद ध्ुवमट का 
अपर्भश समझते हैं । इस राजा का एक दानपत्े सरत ४४७ का मिला 
है (!0. .५७., १०. एव, . 50) कनिंदम साहब की भी यही 
राब ई ( देखो ४. 8. ॥0)७४७, ५०, 5, 7. 20,8) परन्तु 
बर्मप्त साइब इससे भवमेन द्वितीय मानते है। इस पठमी-कोश का 
पुर दानपत सेवत्‌ू ३१० छा मिला है (४०७४, 80. ४7, वत्त,, 
एण, ह, फ.- ५2 ही.) श्रीर ओरडनवर्ग' साहय कइते हैं कि यह 
भरेश द्रेरमट या जो भयसेन (द्वितीय) का साई था। ([त, ॥व., 
एक, 5. छ. 20) 


द्इे० हुएन सांग का म्रमण-वृत्तान्त 


शुभ कार्यो' का आदर श्रच्छी तरह पर करता हैं, तथा जे 
छोग ज्ञानी महात्मा द्वोते हैं उनकी श्रच्छी सेवा करने- 
चाला है। जो बड़े वड़े महात्मा साधु दूर देशों से आते नि 
उनका आदर-सत्कार वहुत विशेष रूप से किया जाता हुं 
नगर से थोड़ी दूर पए एक संघायाम है जिसके आचार' 
नाम के अरहट ने वनबाया था। इस स्थान पर गुणमति 
और स्थिस्मतिर महात्माश्ं ने यात्रा करते हुए आकर कुछ 
दिन तक निवास किया था,'ओऔर ऐसे उत्तम ग्रन्थों का 
निर्माण किया था जो सदा के लिए प्रसिद्ध होगये । 
यहाँ से उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग ७०० छी. चल 
,कर हम 'ओोननटेपुलो' में पहुँचे। ह 
का । पु 
>'" वल्भी के धारसेन (द्वितीय) के दानपक्र से भी जिसमें 
संस्थापुंक का नाम अथय छिप्य हुआ है। इस बात की पुष्टि द्देघवी 
है। ([70, ॥70., ए०. [0, ७. 64 ४.३ ४०. ४7], 9. /), 
जुलियन साहब इस शब्द के 'श्राचार्य्य! मानते हैं। 

२ स्थिरमति स्थदिर वसुवन्धु का प्रसिद्ध शिष्य' था जिसने 
अपने गुरु की पुस्तकों पर टीकायें लिखी थीं। घारसेन श्रधम्‌ के दार्ग- 
पत्र में छिखा हे कि थ्राचाय महन्त स्थिरमति ने श्री वष्पपाद नाम की 
विहार वढभी में बनवाया था (00 ७7, ४०. ४73, 0- 9 
पृ, छ, 78; ऐो. ैणी]8ए६ वातें8, 9. 805 #.- 
ज्याीण४ 0#6- छ00. पणंए, ०. 372) घुणमति मी वसुवत्ध 

( का शिष्य था । बसुमित्र भी इसका असिद्ध शिष्य था जिसने वसुबन्ध के 
'ग्रभिधर्म कैप! की टीका छिखी थी । (30 पैधागर०४, ्गः 
छण१.7, ७०, 39,897 3. ज6वाजणह,, ए0« 805,809 
80, 884; 8070० व च्राए०त,, ए.5095: ए७5भा।ए, ए-8) 


38200 3: दर 


आोननटेपुलो ( शननन्‍्दपुर ) 

' इस देश का क्षेत्ररुह लगभग २,००० ली और राजधानी 
का छूगभग २० ली है। आधवादी घनी और निवासी घनी हैं + 
यहाँ का कई मुज्य राजा नहीं है; देश माठवा के अधीन 
है। यहाँ की पैदावार, प्रकृति, साहित्य और कानून इत्यादि 
वैसे ही हैं जैसे मालवा के है। काई दस संघाराम हैं जिनमें 
२,००० से कुछ कम साधु निवास करते है आर सम्मतीय 
संस्थानुसाए हीनयान-सम्प्रदाय का अध्ययन करते हैं। बीस 
पच्चीस देवमन्दिर भी हैं जिनमें मिन्न भिन्न विधर्मी,उप्सना 
आदि किया करते है। 2४ 

चलभी से ४०० ली के लगभग पश्चिम दिशा में जाकर 
हम सुर्छच अ देश में पहुँचे। ५ ” * 
मुलच श्र॒ (सुराष्ट्र ) हि 


इस राज्य का क्ेच्फल ४,००० ली ,आर राजधानों का 
*. $६ डर 

+ सुराष्ट्र या सुराठ भ्षवा सोराठ। चूँकि यद राज्य गुजरात-य्रान्त 
में था इस करण यह समझ में नहीं झाता है कि साद्दी नदी इसकी 
राजधानी” के परिचिम थोर क्यों कर थी। द्वोनी तो, पूर्व दिशा में 
अादहिए । इस स्थान की थात्रा का वर्णन कंदालित्‌ श्रसावघानी से 
लिखा गया है थार इसका कारण कदादित्‌ वही है जैसा कि पृ्णुसन 
स्ाह्वव लियते है, कि सिन्धु नदी पार करके भ्वटक स्थान से यात्रो के 
असली कांग्रज-त्र छो गये मे ( देखो अध्याय ३३ ) और इत्तलिए जो 
कुछ लिखा गया वह याददाम्त या नोटों के सहारे लछिखा गया। हुस 
ध्मान के विशेष धृत्तान्त के लिए देखो ५. १९ 85. ड्ापंत आ७- 
परणं76, 9. 409 $ 0एप्रणांघ्ीब्राक वैज0, 9608५ ए. 325. 


६३२ हुएन सांग का अ्रमण॒-चूत्तान्त ' 


३० ली है। मुख्य नगर की पश्चिमी सीमा पर माही नदी वहती 
है । आवादी घनी ओर अनेक परिवार विशेष धनशाली है । देश 
चलभी के आश्रित है। भूमि में निमक चहुत है, फल आर फूल 
क्रेम होते हैं | यद्यपि प्रकृति कोमल रहती है परन्तु कभी कमी 
आँधी के भोखे भी आ जाते हैं | मजुष्पों का स्वभाव आ्रछसी 
आर व्यवहार तुच्छ तथा निकृष्ट है । यहाँ के लोग विद्या से प्रेम 
नहीं फरते तथा विरुद्ध और बौद्ध दोनों ध्मों के माननेधाले 
हैं। इस राज्य भर में कोई ४० संघाराम हैं जिनमें स्थविर- 
संस्थान॒कूछ महायान-सम्प्रदायानुयायी कोई ३,००० साधु 
नियास करते हे । छगभग १०० देवमन्दिए भी है जिन पर 
अनेक प्रकार के मतावलस्बियों का ्रधिकार है। क्योंकि यह 
देश पश्चिमी समुद्र के निकट है- इसलिए' लव मनुष्यों की 
जीविका समुद्र से ही चलती है । छोग चाणिज्य-व्यापार 
में भ्रधिक सलग्न रहते हैं।.. ५ है 

नगर से थोड़ी दूए पर एक पहाड़ यूद चेन टो (उजन्ता) 
नामक' है जिस पर पीछे की ओर एक संधाराम वना हुआ ' 
है। इसकी केठरियाँ श्रादि अधिकतर पहाड़ खाद >कर बनाई 

हैं। यह पहाड़ घने आर .ज़ज्नली बृत्चा से आच्छादित 

१काठियावाढ़ में जूनागड़ फे निकट गिरनार का प्राकृत-नाम उजन्ता4 
है जिसका संस्कृत स्वरूप उजयन्त होता है। (देखे महाभारत) लैसन 
साहव की भूल है जो इसके अजन्या श्रथवा उसका निकटवर्ती ध्यान 
ध्वयाल्ल करते हैं (70, ॥0., ५०). 7, 9. 086) यह याइसदे' जि 
नेमिनाथ और एजयत का स्थान है ? (दिखा 0000070056 45889% 
एण, वा, ए. ॥9; 0०००. 50 ए, एत, ऋक्ु७ १० 
प7, $. 99) इसके रैवत भी कहते हैं ! 


ग्यारहवाँ अध्याय ३8 


सथा इसमें सब ओर भरने प्रवाहित हैं। यहाँ पर महात्मा 
ओर घिद्दान्‌ पुरुष चिचरण किया करते हैं तथा शआध्यात्मिक- 
शक्ति-सम्पन्न बड़े बड़े ऋषि आफऊर एकत्रित हुआ करने और 
विधाम किया करते है । 

बदूमी देश से १,८०० ही के लगभग उत्तर दिशा में 
चढ़ कर हम गियोचेट्रों राज्य में पहुँचे। 


वियोचेलो (गुर्जर) 


इस राजधानी का फ्ैबफ्ल लगभग ४,००० वी आर 
राजधानी, जिसकाः नाम पि-छो-मो-ला' है, लगभग ३० ही के 
घेरे में है। भूमि की उपक्ष आर मजुप्यों का चछन-व्यवहार 
सुराष्ट्वालों मे बहुत मिलता-छुलता' है। श्रावादी घनी तथा 
निवासी धनी आर सब प्रकार की सम्पत्ति से सम्पन्न हैं। 
है 
१ श्रो० आण्डारकर वी राय है कि लासिऊ के पुलुमाईशले लेख 
» में और गिर्नार के स्वदमन के लेप में डिस, 'कुएर! जिले का नाम 
झाप्रा है वही फ्ियोचेछो हैं, परन्तु चीनी लेख इसके प्रतियुर है । 
(वाई पु०क एणाद, 0पंश्ाए-32674, कफ. 82; 00७). 
8॥7 ४, ॥॥0, ॥09., एण ए, # 09 चार ५७) दत, हु, 
१90, 87) शुद्धतया यह गुजर ही है श्यार वर्तमान काड के राज- 
चूताना और मात्या के दक्षिय भाग सें जा तक गुजराती भाषा रा 
प्रचार है यह स्थान माना गया है । देखे (7,8९७, 0. #., 
एग., 9 386; 00070.0 458४५, ४०, 77, छ 3; 
वाजतरफ्रिणी <--१४४) । 

३ सजपूताना का बाल मेर नामक म्पान जहाँ से काठियाबाद की 

शर्रेक्ष आातियों के झाने क्र शक्षा अयादा है? 


द कं 


द्ट्र्छ हुएन सांग फा भ्रमण-चूचान्त 


अधिकतर लोग अन्य धर्मावलम्वी हैं, फेवल थोड़े से ऐसे है 
जो बुद्धधम का मनन करते हैं। क्रेवल एक संघाराम है 
जिसमें लगभग १०० संन्यास हैं। सबके सब सर्वास्तिवादः 
संस्था के हीनयान-सम्प्रदायी हैं। पचासों देवमन्दिर हैं जिनमें 
श्रनेक विरधो उपासना करते हैं! राजा जाति का कभी है। 
इसको अवस्था २० सात क्री है तथा वड़ा साहसी और 
बुद्धिमान हैं । चुद्ध/थ्म में उसकी भक्ति बहुत है तथा योग्य 
महात्माओं की बड़ी प्रतिष्टर करता हैं । 

यहाँ से दक्षिए-पश्चिम की ओर लगभग २,८०० की चढ 
कर हम उशेयनना देश में पहुँचे। 


उशेयनना (उज्जयनी) 


इस देश का लेत्रफल छगभग ६५००० ली आर राजधानी 
का छगभग ३० ली है। पैदावार तथा महुप्यों का स्वभाव 
इत्यादि ठीक छाए देश के समान है। आवादी घनी और 
जनसमुदाय सम्पत्तिशाली है । कोई पचासों संघाराम है 
जे सवऊे सव उज़ाड़ है। केचछ दे चार ऐसे है जिनको 
अवस्था खुधरी हुई है। कोई ३०० साधु हैं. जो हीन आर 
महा देखें याते का अध्ययन करते हैं। पचासों देषमान्दिर 
भी है जिनमें अनेक प्रकार के विशेधियों का निवास है| 
राजा जाति का ब्राह्मण और श्रन्य धघर्मावलम्बियों के शार्लो 
में भली भाँति दत्त है; सत्य धर्म का भक्त नहीं है । 

नगर से थेडी टूर पर एक स्तूप है। इस स्थान पर 
अशाक राज़ा ने नक बनाया था। 

यहाँ से १,००० ली के लगभग उत्तर-पूर्व में जाकर दे 
खिकिये राज्य में पहुँचे । 


स्वारहवाँ अ्रध्याय च्च्र्श 


चिकिटे। 


इस देश का क्षेत्रदूछ छयमग ४,००० ली आर राजधानी 
का १४ या १६ छी है। यहाँ की भूमि उत्तम उपज मे लिए 
सप्रसिद्ध है आर योग्यतापूर्वक जाती थोई जाने के कारण 
अच्छी फसछ उत्पन्न करती है। विशेषकर सेमर आर जौ 
अच्छा पैदा होता है । फूल और फछ की भी वहुतायत रहती 
है। प्रकति कोमल और मनुष्य स्वभावतः पुण्यात्मा आर 
बुद्धिमान है। अधिकतर लोग विरुद्ध धर्मांवलम्बी हें, 
थोड़े से लोग बुद्धधमे का भी मानते हैं।संघाराम ता 
बीसें है पर उनमें बहुत थोढ़े साधु हैं। फ्राई दस देव- 
मन्दिर है. जिनके उपासकों की संख्या श्रगणित हैं। 
शज्ञा जाति का ब्राह्मण आर (तोनों ) बहुमूल्य बस्तुओ 
का फट्दर भक्त हैं। जे। लेय ज्ञान आर तप में प्रसिद्ध होते है 
उनकी अच्छी प्रतिष्ठा करता है। अ्रगणित विद्वान पुरुष छुदूर 
देशों से बहुधा, यहाँ श्राया करते हैं! 

यहाँ से लगभग ६०० ली उत्तर दिशा में चछ कर हम 
मोद्दी शोफा छोपुले! राज्य में पहुँचे। , 

मोही शीफालोपुलो (महेश्वरपुर) 

इस राज्य का ब्ेत्रफल छगमग ३,००० ली आर राजधानी 
का क्षेत्रफल लगमम ३० ली है। भूमि की उपझ्त आर लोगों 
का आचरण उज्लयतीबालों के समान हैं! विरेधियों के 
सिद्धान्तों की यहाँ पर बडी प्रतिष्ठा है, दुद्धधम की इुछ 
पूछ नहीं । पचासों देव-मन्द्रि हैं ओर साधु अधिकतर 
पाशुपत हैं। राज़ा जाति का ब्राह्मण ई; बुद्ध -सिद्धान्तों पर 
उसका कुछ मी विश्वास नहीं हैं । 


द१६ हुएन सांग का म्रमण-चत्तान्त 


सु 


यहाँ से पीछे लीड कर गुजस्देश और गुर्जसदेश से 
उत्तर दिशा में बीहड़ रेगिस्तान गऔरर भयंफर मार्गो' भें देते 
हुए सिण्द्ध नदी पार करके हम सिण्ट् देश में पहुँचे। 

।सिण्टु (सिन्घ) 

इस देश का क्षेच्रफत छगभग ७,००० छी आए राज- 
आानी, जिसका नाम 'परशेनयश्रोपुले”' है, लगभग ३० छी 
के घेरे में है। इस देश को भूमिअन्नादि की उत्पत्ति के लिए 
उपयुक्त है तथा गेहूँ, बाजरा आदि श्रच्छा पैदा दोता है। 
सोना, चाँदी आर ताँवा भी बहुत होता है | इस देश में बैल, 
भेड़, ऊँट, खच्चर आदि पशुओं फे पालने का भी अच्छी 
सुभीता है। ऊँट छोटे छोटे आर एक ही कूवरवाले देते दैं। 
यहाँ छाल रंग का निमक बहुत दावा है। इसके श्रतिरिकि 
सफुद्‌, स्थाह और चट्टानी निमक भी होता है। यह दूर तथा 
निकटबवर्ती अनेक देशों में दवा के काम आता है। मल, 
स्वभाव से कठोर होने पर भी सच्चे और ईमानदार बेंढूत 
हैं। लेगा में छड़ाई-कृगूड़ा और चैर विशेध बहुथा बना 
रहता है। बुद्ध-घम पर विश्वास हेने पर भी विद्या का 
अध्ययन किसी भलाई के लिए नहीं क्रिया जाता | कई सै 
संघाराम हैं जिनमें दस हज़ार से अधिक साधु निवास करत 
हैं। ये सब सम्मतोय संस्थालुसार हीनयान-सम्प्रदायी दै। ये 
बड़े आलछूसी और भोग-विलास में छिप्त रहनेवाले हैं | जिंगें 


+ जुलियन साहग्र इसझो विचवपुर निश्चय करते हैं. और खा 
“साहब वस्मपुर श्रधवा वल्मपुर और सीमगर निश्चय करते हैं । (हो 
"गत, 3780, ४०), शा, फ 386) 


; ग्यारहर्वां अध्याय दर 


छोगों के पवित्र मद्मत्माओं के समाद जीवन व्यतीत करने 
और तपस्या करने की अमिरुचि होती है थे सुद्रवतों 
पहाड़ों और जड्॒लों में जाकर पकान्तवास करते हैं। वहाँ 
पर पुतीत फल ध्ाप्त करने के श्रभिप्राय से ये छोंग रात-दिन 
उत्कद प्रि्रम करते रहते हैं। कोई ३० देव-मन्द्रि हैं जिनमें 
अनेक विशेधी उपासना किया करते हैँ । 

राजा जाति का श्र है और स्वभावतः सच्चा, ईमानवार 
ओर बुद्ध-घर्म का माननेवारां है । 

तथागत भगयान्‌ ने श्रपने जीवन-काछ में यहुधा इस 
देश में फेरा किया है; इसलिए अशोक ने उन सब पुनीत 
स्थानों में जर्श पर उसके पदापण करने के चिंह पाये गये 
थे, घीसों स्तूप बनवा दिये हैं। उपगुप्त महात्मा भी श्रनेक 
बार इस देश में ग्रमणु करके धर्म का उपदेश और मनुष्यों 
को सन्माम का प्रदर्शन करता रहा हैं । जहाँ जददाँ पर इस 
महात्मा ने विधाम किया था अथवा कुछ चिह् दाड़ा था उतत 
सब स्थानों में सघाराम अथया स्वूप बनवा दिये गये हैं। 
इस प्रकार फी इमारते' प्रत्येक स्थान में पर्तमान हैँ जिनका 
कैघरछ संत्तिप्त छुचान्त हम दें सकते हैं । * 

सिन्धु नदी के किनारे निचली भूमि आर तराई के मैदान 
में कई लक्ष परिवार निवास करते हैं। ये लाग यड़े ही निर्देय 
थार कोधी स्वभाव के हे।ते है / इनका काम केयद मार-काट, 
लोाह-लुद्दान करना दी है। ये पशुओं का पालते हूँ श्रीर उन्हों 
के द्वाय जीविका चलाते हैं। इन सबका केई स्वामी नहीं है; 
औए चाहे पुरुष हे चादे ऊ्री, धनी दे अ्यवा निर्धन, सब 

अपने सिर की मुड़ाए रहते हैं आर मिज्लुओं फे समान कापाय 

चखर धारण करते है। इनका यद्द ठाठ दिफावा-मात्र है, 


' ऋइ८ डुएन सांग का भ्रमण-बृत्तान्त 


वास्तव में इनका सब काम संसारी पुरुषों के समान ही होता 
है। ये लेग दीनयान-सम्प्रदाय के अह्ुयायी आर महायांव 
दे; पिरोधी हैं । 

प्राचोन कथानक से पता चलता हैं कि पूर्वफाल में ये 
लोग बड़ी फूर प्रकृति के थे। जे। कुछ इनका कार्य होता था 
सब दुष्टता श्रार कठोरता से भरा होता था। उसी समय मे 
कई अरहट भी था जो इन लोगों को विवेकशत्यता पर 
दवित द्वोकर और इनके शिष्य बनाने के श्रभिप्राय से 
आकाश में गमन करता हुआ इस देश में उतरा। उसकी 
अद्भुत शक्ति और अरह्॒पप्॒ ज्ममता का देखकर लोग उसके 
भक्त हो गये | उसने धीरे-धीरे शिक्षा देकर सबके सत्य 
सिद्धास्तों का अज्ञगामी बना दिया। सब लोगों ने असन्नता- 
पूर्थक उसके उपदेश के अगीकार करके भक्तिपूर्वक इस वात 
की प्राथना की कि आप कृपा करके धार्मिक जीवन व्यतीत 
करने के नियम बतछा दीजिए। अरहट ने इस बात के जान 
कर कि लोगों के चित्त में धर्ममाव का उदय हो चला 
रत्नत्रयी का उपदेश देकर उनको ऋर बृत्ति को शाल्त के 
दिया। सब ' लोगों ने हिंसा का परित्याग कस्के अपने सिर्स 
के मूँड़ा डाला आर भिक्तुओं के समान कापाय वस्र धारण 
करके सत्य सिद्धान्तों का अल्ुशीलन भक्तिपू्वक करवा 
आरम्भ कर दिया। उस समय से लेकर अब तक अनेक 
पीढ़ियाँ व्यतीत हो गई हैं. तथा समय करे देर फेर से लोगों 
का धार्मिक प्रेम निर्वे है गया है, तो मी रीति-रिवाज सी 
प्राचीन काछ के समान ही बनी हुई हैँ। यद्यपि ये छोग 
थार्मिक वस्त्र पहनते हैं परन्तु जीवन और आचरण में इर्व 
भी पविधता नहीं है । इन छोगों के बेटे और पेते विलकर 
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संसारी छोगों के समान हैं, घरार्मिक रुयों को कुछ परवाह 
नहीं करने । 

यहाँ से छयमंग ६०० लो पूर्व दिशा 'में चलकर आर 
सिन्धु नदी पार करके तथा उसके पूर्वा किनारे किनारे आकर 
हम 'मुलो सन प उ छ! राज्य में पहुँचे | 


मुले सन पड छू (मलस्थानपुर)" 


इस देश का चेत्रफत छगभंग ७,००० ली आर राजधानी 
का क्षेब्रफल छमभम ३० ली है। यह नगर श्रच्छी तरह बसा 
बुआ है| आर यहाँ क्रे निवासी सम्पत्तिशात्री हैं । यह देश 
चेक-राज्य के अ्रधीन है। भूमि उत्तम आर डपजाऊर्ई। 
अक्षति कामब और सद्य तथा मठ प्यें का आचरण सश्या आर 
/स्रीघा है। ये ठोग विद्या से प्रेम श्रार शान की प्रतिष्ठा करते 
ई। अ्रधिकतर छोग भूत प्रेतें की पूजा और यश आदि करते 
हैं; घहुत थोड़े लोग युद्धधरम के अ्रत्यायी हैं। कराई दस 
संघाराम हे जे अधिकतर उज्ाड़ हैं। बहुत थोड़े से साधु 
है जे अध्ययन ते! करते है परन्तु किसी उत्तमता की कामना 
से नहीं। कोई शआाठ देंवमन्दिर हैं जिनमें श्रनेक जाति के 
उपासक निवास करते हैं । यहाँ पर एक मन्दिर सर्य देवता 
का है! जे असस्य घनन्यय करफ वनाया ओर सँवारा गया 
है। सूर्य देवता की मूर्ति सोने की बनाई गई है और श्रल्भ्य , 
रज्ा से छुसस्ित है। इसका देधी चमत्कार बहुत सूक्ष्म रुप से 
प्रकटित होता है जिसका वृत्तान्‍्त सथ लागा पर भी माँति 


१मूलठ्स्पानपुर अगवा सुछतान ( देखो ]छंग8७0, 269. 
पुञ0७, ७ 99) 
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चिदित है. । यहाँ पर स्त्रियाँ ही गाती बजाती हैं, दीपक 
जलाती हैं ओर खुगंध पुष्प इत्यादि से पूजा-अर्चा करती हैं। 
यह प्रथा बहुत पहले से चली आई है। सम्पूर्ण भारत फ्रे 
राज़ा आर बड़े बड़े लोग बहुधा इस स्थान की याघ्रा करके 
रल आदि बहुमूल्य पदार्थ भेट चढ़ाते हैँ।यहाँपर पक 
पुएयशाला भी बनी हुई है जिसमें रोगी और दारिद्र पुरुषों की 
, सद्दायता और सुख के लिए खाद्य, पेय और श्रोषधि इल्यादि 
सब प्रकार के पदार्थों' का सेप्रह रहता हैं । सब देशों के लोग 
अपनी पूजा-प्राथेना के लिए यहाँ आया करते हैं। इन लोगों 
की संख्या सदा कई हज़ार के ऊपर रहती है। मन्दिर के 
चारों भार सुन्दर तड़ाग आए पुष्पाद्यान बने हुए हैं जहाँ पर 
हुए पक आ्रदभी बिना रेक-टोक घूम फिर सकता है 
यहाँ से छगभग ७०० ली पूर्चात्तर दिशा में चछकर हम 
पैफादी! प्रदेश में पहुँचे। 


पेषफाटे ( पर्वत )' 


इस राज्य का चोत्रफल लगभग ४,००० ली और इसकी 
राजधानी का लगभग २० ली है। इसकी श्राबादी घी 
और चेक-देश का इस पर अधिकार है। यहाँ पर धान 
अ्रच्छा पैदा होता है तथा यहाँ की भूमि सेम ओर गेहैँ पदा 
करने के लिए भी उपयुक्त है। प्रकृति कोमल शऔर मंतुष्य सभे 
आर इमानदार ह। यहाँ के लागों में स्वभाव से ही चुर्स्तो 


$ पाणिनि ने भी तत्तशिछादि के साथ पंजाब में पर्वत” वास्क 
देश का उद्देख किया है ॥ (४-२-१४३ ३ ४-३-१३) ते, सै 
* ए0). ], छू 28 
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चालाकी और फुर्तालापन दाता है। भाप इनकी साधारण 
है। ये छोग अपने सादित्य श्रोर कविता में बड़े निषुण होते 
हैं। विरोधी ओर बोर दोनों वराबर हैं। फरार दस संधाराम 
और दगभग १,००० साधु हैं के दीन और महा दोनों यानों 
का श्रध्ययन करते हैं | काई चार स्तृप श्रथाक्र राजा के वन- 
बाये हुए हूँ) मिन्न मिन्न विरोधियों के केई २० देवमन्दिर 
भीहे। भर 
मुष्य नगर की बगल में एक बड़ा संधाराम हैं जिसमें 
लग़भंग १०० साधु निवास करते हैं। ये लोग महायान- 
सम्प्रदाय का अध्ययन करते हैं। इसी स्थान पर जिनपुषर 
शास्त्री ने 'येगाल्ायभूमिशाखकारिका' सामक श्रंथ का 
गनाया था' । भद्वरुचि श्राए शुणप्रभ नामक शादियों ने 
भा इसी स्थान पर धामिंक जीवन के श्रद्धेफार किया था। 
यह घड़ा संघायम श्रग्निकेप से वर्दाद दागया है, और इस: 
लिए श्ाज-कल बहुत कुद्ठ उज़ाड़ पड़ा हैं। २ 
सिंध देश से दक्षिण-पश्चिम की ओर लूगभग *,५०० 
अथवा १,६०० सी चछकर हम 'शो-शिन-प-ओ-चिों' चामक 
>र्य में थराये। 
झो-ठिन-प-झओो-चिलो ( सत्य मथकेस ) 
इस राज्य .का दोत्रफल छगमग ४,००० ली आर मुख्य 
नगर का नाम 'खिद्सी शिफाले' है जिसका क्षेद्रफल छगमग 


१जिनपुत्र का यह प्रथा, मैत्रेय के 'येयाचायेमृमिशास्र! रामझ 
प्रेष की टोका है | सूट और थैह़ा इन. दोतों अन्यों का अजुवाद 
ओनी-माषा में हुपुन सांग ने किया था । 
3१ 
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१० छी है | यह सिन्धु नदी के किनारे से लेफर समुद्र के तट 
तक फैला है। छोगों करे निवासभयन वहुत मने।हर बने हुए 
हैँ तथा सब प्रकार की बहुमूल्य घस्तुओं से भरे पूरे है 
श्ोड़े दिनो से यहाँ का काई शासक नहीं है बल्कि यह सिन्‍्ध 
देश के अधिकार में है । भूमि नीची आर तर तथा नमक से 
भरी हुई है | भाड़ी जड्ल इस देश में वहुत हैं इस कारण 
भूमि का अधिक भाग ये ही पड़ा इआ है । जे कुछ थोड़ी 
सी भूमि जाती बाई जाती हे उसमें कई प्रकार का अनाज 
उत्पन्न होता है, विशेषकर मटर ओर गेहूँ बहुत श्रच्छा पैदा 
होता है । प्रकृति कुछ शीतल तथा श्राधी सूफान का विशेष 
ज्ञेर रहता है | चेल, भेड़, ऊँट, गधे आदि पश्चप्नों के 
पापण के लिए यह देश बहुत उपयुक्त है | मज्॒प्यों का 
स्पभाव दुएता और चालाकी से भरा इश्रा है। इन छोगों को 
विद्या से प्रेम नहीं है। इनकी भाषा और मध्यभारत की भाषा 
में बहुत ,थौड़ा भेद है।जो छोग “सश्चे ओर ईमानदार है 
उनका, उपासना के तीनों पूज्य अद्ों से विशेष प्रेम है। कोई 
अस्सी संघाराम हैं जिनमें लगभग ४,००० साधु हैं। ये लोग 
सम्मतीय संस्थाज्ञुसार हीनयान-सम्प्रदाय का अडगमन 
करते हैं। फोई द्स देवमन्दिर हैं जो अधिकतर विरोधियों के 
पाशुपत सम्प्रदाय के अधिकार में हैं। राज्धानी' में एक 
मन्दिर महेश्वरदेव का है। यह बहुमूल्य पत्थर से बवबाया 
.. गया है तथा देवता की मूर्ति आध्यात्मिक चमत्कार्ों से परि 
चर है। पाशुपत साधु इस मन्दिर में निवास करते हैं। 
प्राचीन काल में वहुधा त्थागत भगवान इस देश में 
रहे हैं आर मनुष्यों ,फे धर्मोपदेश करके शिष्य बनाते और 
सनन्‍्मामे पर छाकर लाभ पहुँचाते रहे है।इस फस्ण व 
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स्थानों पर, जहाँ घुनीत चरित्रां का चिह मिला था, अशोक ने 
स्तूप बनवा दिये है. 
5 प डे लड्कीलो 5. 
यहाँ से कुछ कम २००० ली चलकर हम *लड्ञकीलो' देश 
में पहुँचे 


॒ 


लड्कीले। (लड्भल') 

यह देश कई हजार छो के पेरे में है। यजघानी का दोम-* 
फल ३० लो है। इसका नाम 'सुनुलीयी फालो' ( सुसुरी- 
अर? ) है *। भूमि श्रच्छी औ्रेर उपजाऊ देने से फवर्ल 
उत्तम होती है । प्रकृति श्र लोगों का चलन व्यवहार 'ओटिनप 
ओचिली' घा्लों के समान है। आ्रावादी घी है । यहाँ एर 
चहुमूल्य पत्थर और रत्नों की वहुतायत है। यद देश समुद्र 
तद तक फैला हुआ है और पश्चिमी स्त्रियों बाले राज्य के 
मार्म में पड़ता है। इसका कोई मुख्य शासक नहों है। सब 
लोग अपने अपने कार्ये। में स्वाघीन है. परन्तु फारस को सत्ता 
में हैं। अ्रक्षए प्रायः वही हैं. जो भारत में प्रचलित हैं। भाषा में 
कुछ थोडा सा अन्तर है। विरोधी और बौद्ध पररुपर मिल्े- 
जुल्ले निवास करते हैं। फोई सो संवाराम और कदाचित्‌ 


४ कमियम! साइव इस देश की ायकोरिध्रात! अथवा 'लकूर' 
अमुमान छरते हैं। यह किसी ग्राचीव बढ़ी नगरी का नाम है जिसके 
डीड भौर खैंडदर खोशदार श्रार,किलात के बीच में प्राय गये | हैं; और 
जो कच्छु छे केटेसर से छगमग २००० ली उत्तर-पंत्िम में है 
(356, 0608. गए. 9. 27 ) . 

३ कनिधम साइय इसको +सम्मुरीरवर” खयाल करते हैं। 
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६,००० साधु हैं जो दीन श्रोर मद्दा दोना यानों का अध्ययन 
करते हैं। कई ,सौ देवमन्दिर भो हें | विरोधी सम्पदायों में 
पाशुपत छोगों का वाहुर्य है। नगर में एक मन्दिर महेश्वए- 
देव का है जिसकी बनावट और सजावट वहुत अच्छी है। 
पाशुपत छोग यहाँ अपनी धामिक उपासना किया करते हैं । 
यहाँ से उत्तर-पश्चिम के चलकर हम 'पोछस्से' राज्य में 
(पहुँचे । 
है पोलस्से (फ़ारस') 
इस राज्य का ज्ेत्रफल बहुत है। इसके मुख्य नगर का - 
नाम 'छुलूस टाहुन! (सुरस्थान) है जिसका क्षेत्रफल रूगभग 
४० ली है। यहाँ पर घादियाँ वहुत हैं. इस कारण भरकृति के 
स्वरुप में भेद है, ते भो साधारण रोति से देश गरम है। 
'यहाँ पानी खींचकर खेतों की सिंचाई की जाती है। 
लोग धनी और सम्पत्तिशालो हूँ। इस देश में सोना, चाँदी, 
ताँबा, स्फदिक, बहुमूल्य मोती तथा अन्याय कीमती” चीजे 
अच्छी होती हैं | यहाँ के कारीगर महीन रेशमी वर्ल, ऊनी कपड़े 
औरए दरी इत्यादि अनेक प्रकार की बस्तुपे. बनाते हैं। यहाँ 
ऊँट और घोड़े भी होते हैं । व्यवसाय वाणिज्य में चाँदी 
बड़े बड़े सिक्के प्रचलित हैं। यहाँ के छोग स्वभाव से दुष्ट और 
भगड़ालु हैं; इन लोगों के चलन व्यवहार में व ती सभ्यता ही 
की भछक पाई जाती है श्रैर न न्याय ही की! इस देश की 
लिखाबद और भाषा दूसरे देशों से भिन्न है। ये लोग विद्या 


* ग्रह देश भारत के धन्त्गंत नहीं है यात्री ने हय॑ इसको गहीं 
देखा, सुनी सुनाई घातों के आ्राघार पर यहाँ का हाछ लिखा है । 


ज्यारहर्वाँ अ्रध्याय ६४५ 


की परवाह नहीं करते धरच पूर्रा रूप से शिल्प ही की ओर 
दत्तचित्त रहते हं। जो छुछ यहाँ के छोग उधम करते हैँ 
उसकी निकटवर्ती देशों में बडी कदर होती हे। इनकी विवाद 
सम्बन्धी रीति में किसी प्रकार का बिबेक और विचार नहीं 
किया जाता । मर जाने पर लोगों के शव बहुधा फेक दिये 
जाते हैं। डील डील इनका ऊँचा होता हे श्रार ये बार्लों का 
ऊपर की ओए बाँध कर नंगे सिर रहते हैं। इनके घस््, रेशम, 
ऊन नमदा और रेशमी बेलबूटेदार होते ह। प्रत्येक परिवार 
की प्रति व्यक्ति १९ चार रुपया टैक्स देना पडता हे । देवताओं - 
के मन्दिर बहुत है। विसेधी लोग दिनव ( टिनये' ) की 
अधिफ पूजा करते है | कोई दा या तीन सेघाराम है जिनमें 
कई सौ साधु सर्वास्ति बाद संस्था के ( हीनयान-सम्प्रदायी ) 
ह। इस देश फे राजा के भवन में शाक््य बुद्ध का पात्र है। 
देश की पूर्वों सीमा पर होमे (आरमस ! ) नगर है 
नगर का भीतरी भाग विशेष बडा नहीं है परन्तु वाहरी चहार 
थ्ीीयारी का घेरा छगभम ६० ली हैं। लोग जे। इस नगर में 


१ नुलियन साहब इस श्र के! सैदिग्ध रुप से दिनम, दिनव 
अयवा दिनए निश्य करते हैं । कदाचित्‌ दिनप (ति) का, जिसका भर्य 
“सूर्य! है, विगदा हुभ्ा खरूप मानवा सप्तुचित होगा । 

3 मुद्धपान्त के फिसने का जृत्तान्त देसो प्राद्दियान की पुप्ठक अ० 
३६ । इससे पता टयहा है कि हुएन सांग फे समय में शुद्ध धर्म प्ररस में 
पहुँच घुका था और यर्दा एर दो तीन सघाराम भी यन यये थे, परन्तु 
अचार केवट हीनपान-सम्पदाय का था हससे कदाधित्‌ यह अलुमान 
हो सकता है कि उप्त समय तक कुछ ही दिन इस धर्म फो धईा पहुँचे 
टू थे। 


६४६ हुएन सांग का श्रमण-चृत्तान्त 


रहते हैं सबके सब बहुत धनी हैँ । इस देश को उत्तरी-पश्चिमी 
सीमा पर फोलिन राज्य' है जहाँ की भूमि, चलन-्यवद्ार 
और रीति-रख्म बिलकुल फारस देश के समान है, परन्तु 
लोगों का स्वरुप और उनकी भाषा में अन्तर है। इन लोगों 
के पास भो बहुमूल्य रल बहुत है ओर ये भी बड़े अमीर 
हैँ | फेलिन के दक्षिण-पश्चिम, समुद्र के एक दाप्‌ में, पश्चिमी 
स्त्रियों का राज्य है | यहाँ पर केवल' स््रियाँ हैं, कोई भी पुरुष 
नहीं है| इन लेगों के पास रत्न वहुत हैं जिनका ये फ़ालिन- 
बालों से अदल्ला-वद्छा किया करती हैं। इसलिए फीलिन- 
नरेश कुछ दिन के लिए कुछ पुरुष इनके साथ रहने के लिए 
भेज देता है। यदि नर बच्चा उत्पन्न हो ते वह इस वेश में वहीं 
रहने पाता | 

दिन पश्माचिले', राज्य छैड़कर और लगभग ७०० ली 
उत्तर में चल कर हम 'पिशेशिंले!' देश में पहुँचे । 


पिदोशिले ( पिता शिला ) भर 


यह राज्य छगभग ३,००० ली के घेरे में है और राजधानी 
का क्षेत्रन्‍ह लगभग २० ली है। शावादी घनी है। यहाँ का 
केई मुख्य शासक नहीं है वरंच देश पर सिन्धवालों 
अधिकार है। भूमि नमकीन और बलुई है। तेज़ तथा ठंदी 


१ फोलिन प्रायः बाइजेटाइन-राज्य ठिएइक्षार06 सिए[एी0 
सममा जाता है | 

३ इस टापू अथवा पश्चिमी 'स्लियों के राज्य का वृत्तान्त देखो 
शाह700 200, 0७ए, एएजा,,.....छाते एगेणारे शआएांह5 
ख0०, (१०. पर, 9. 889). 
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हवा वहुधा चला करती है | मदर और गेहूँ वहुत उत्पन्न 
होता है। फूछ और फछ की वहुलूता नहीं है। मद॒ष्य भया- 
नऊ धार कुटिल हैं।इनकी और मध्यमास्त की सापा में 
बहुत थोडा अन्तर हे | यद्यपि विद्या से इन छोगों का प्रेम 
नहीं है ते भी जे कुछ छान इन छोयगों के है उस पर ये इढ 
विश्वास रखते हैं। लगभग ३,००० साधुओं सह्दित साई एचास 
संघाराम है ज्ञो सम्मतीय संस्थालुसार हीनयान-सम्प्रदाय 
करा अध्ययन करते है) कोई बीस देवमन्दिर हैं जिनमें पाशु- 
पत-सम्प्रदायो साधु डपासना किया करते हें । पा 

नगर के उत्तर में १४ या १६ ली चलकर एक बड़े जड़्ल 
में एक स्तृप है जो कि कई सौ फीट ऊँचा छे। यह अशोक का 
बनवाया हुआ हे | इसके भीतर के शररावशेप में से समय 
समग्र पर प्रकाश निऊछा करता है । इस स्थान पर प्राचीन 
काल में तथागत भगवान्‌ ऋषि के समान निवास करते थे 
और राजा की निर्दयता के शिकार हुए थे! 

यहाँ से थोडी दूर पर पूर्व दिशा में एक प्राचीन संधाराम 
है जिसके महात्मा कात्यायन अरहट ने बनवाया था। इसके 
पास ही चारों घुर्दधों फे तपस्या के निमिच उठते बैठते रहने 
के सब चिह है । लोगों ने यहाँ पर स्तूप बनवा दिया है। 

यहाँ से ३०० ली उत्तर-पूर्व के चलकर हम 'ओफनच' 
देश में पहुँचे। 

खऋफनच ( खबन्‍्द ? ) 

इस राज्य का दोन्‍्रफल २,४०० या २,५०० लकी है श्रार 
राजधानी का लगभग २० ली है| यहाँ का काई मुख्य शाघक 
नहीं है वरंच सिन्धवार्लों का अधिकार है। भूमि श्रनाज 


च्छ्८ हुएन खांग का प्रमण-्त्तान्त 


इत्यादि की उपज के लिए बहुत उपयुक्त है गेहँँ आर मदर 
बहुत होता है, परन्तु फल फ़ूछ की पैदावार अधिक वहाँ 
द्वोती | जज्छ बहुत कम हैं। ठंढक और आँधी आदि का ज़ोर 
रहता है। मनुप्य छुए आर भयानक हैं। सापा सीधी पर 
श्रथुद्ध है । यहाँ के लोग विद्या से धेम नहीं करते, परन्ठु रल- 
* न्यी के पूरे आर सच्चे भक्त हाते हैँ | कोई २० संघाराम २,००० 
साधुश्रों सहित हैं जिनमें से अधिकतर सम्मतीय संस्थानुसार 
हीनय[न-सम्प्रदाय का अ्रध्ययन “करते हैं। कोई पाँच देव- 
मन्दिय हैं जिनमें पाशुपत छोगों का अधिकार हऐै। 

नगर के उत्तर-पूर्व फी ओर थोड़ी दूर पर वास के एक 
बड़े जज्ञल में एक संघाराम है जे अधिकतर यरवाद है। यहाँ 
पर तथागत ने भिचुओं के। जूता पहनने की थ्राज्ञा दी थी! । 
इसके पास एक स्तृूप अशोक का बनवाया हुआ है। यद्यपि 
इसका निचछा भाग भूमि में धँस गया है तो. भी जो कुछ शेष 
है धह कई सो फट ऊँचा है। इस स्तूप के पास एक विहार 
के भीतर बुद्धदेव को एक खड़ी मूर्ति नीले पत्थर की है। 
पुनीत दिने। में ( ब्रतात्सव पर ) इसमे से देवी चमत्काए 
भकाशित द्वोता है । 

दक्षिण भें ८०० कदम पर एक जड्गछ के भीतर पक स्दूप 
है जिसके अ्शोक्त ने बनवाया था। इस स्थान पर किसी 
समय तथागत आकर ठहरे थे; राजि में ठंढक मालूम होगे पर 
उन्होंने अपने तीन चस्रों का श्राढ़ लिया था। दूसरे दिन 


१ जूता पहनने की आज्ञा के विषय में कुछ लेख महावर्ग में भी 
है | वर्ग $३ $ 6 (8, फ्र, ए., 9०. जएया, 9. 365) इस इत्तातत 
से अबन्द का मिलान श्रमन्ती से किया जाता है । 


| 
८] 
| 
है 
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इन्दादि से भरकर उस पहनने हो 
हल में एक स्थान हैं ऊर्याँ तथायद 
ड्ाए सी दहुत स्दूप एस दुर्रे के 
उहाँ पर गत छासें घुरू ये थे। 
ड्रार बाद हैं। पुनीव दिनों मे 


फलन ( दरन ) 


इस राज्य का चेत्रफल लमभग ४,००० लो चर मुप्य 
लगर करा लगभग २० लो है। आशदों घनो शर देश पर 
ऋषिशवालों का अधिकार हैं। देश के मुर्य भाग में पहाड़ 
आए जद्ल अधिक हैं। भूमि नियमित रीति से जती-बोर 
जादी है। श्रावोहवा कुछ शीतल है। मनुष्य दुए सार घसभ्य 
हैं। ये लेग अपनी घुन के बड़े पक्के हैं परन्तु इनकी इच्छाये 
निरुष्ट ही होती हैं। इनको भाष्य कुछ कुछ मध्यभारत से 
मिलती-सुलती है छुछ लोग वबुद्धधमे पर विश्वास फरते हैं 
और कुछ नहीं करते । यहाँ के लोग साहिय शथवा गुण का 
आदर नहीं ऋरते। कोई दस संघाराम हैं परन्तु सय तबाह है। 
केाई ३०० साधु हैं जे महायान-सम्धदाय का अध्ययन फरते 
हूँ । काई पाँच देवभन्दिर हैं जिन पर विशेषतया पाशुपत मेगा 
का अधिकार है। 

नगर के दक्षिण में थेड़ी दूर पर एक प्राचीन सेघाराम 
है। यहाँ पर तथागत भगवान्‌ ने अपने सिद्धान्तों की उत्तमता 
और उनसे हानेवाले छामों का वरीन फरके श्रोताओं " 


६६० हुएंन सांग का प्रमज॒-चूचान्त 


हृदय-पटल को खोल दिया था। इसके पास गत चारों बुर्दधा 
के, तपस्या के लिए उठने बैठने के चिह्न बने हुए हैं । इस देश 
की पश्चिमी सीमा पर “किकियाह्न' राज्य है। लोगों को 
मित्र मिन्न जातियाँ हैं, ये पहाड़ों और घारियों में रहते हैं । 
इनका कोई मुण्य शासक नहीं है। ये लेग भेड ओर घोड़े 
बहुत पालते हैं। यहाँ के घोड़े बड़े डील-डोलवाले हेत्ते है। 
निकय्वर्ती देशों भ॑ ऐसे घोड़े वहुत कम होते हैं इसलिए 
वहाँ ये घड़े दामे| पर विकते है। * 

# इस देश को छोड़कर उत्तर-पश्चिम में बड़े बड़े पहाड़ों 
आर चैड़ी घाटियों को नाँध कर, बहुत से छोटे छोटे नगरों 
में होते हुए लगभग २,००० ली चढकफर हमने भारत की 
सीमा का परित्याग किया और 'साउकूट? देश में पहुँचे । 


बारहवाँ अध्याय । 


( वाईस देशों का दूचान्तः--( १) छुकुच (२) फोली 
शिसद श्र्डन (३) श्रएट लोऐ। (४) कंश्माह सिद्धा (४) 
द्ीह (६) मद्भकिन (७) श्रालिनि (८) हा लोष्ठ ( ६) 
फिलिसिमे ( १० ) प्रोलिदा ( ११) हिमेटलेा (१३) पोे 
चद्नेन (१३) इन पोकिन ( १४ ) फ्यिलट्नत ( १६) टसा 
सिरैदी (१६ ) शिकइनी (१५) चह्ढमी (१८) फश्पश्ननरे 
(१६ र (२०) कइश ( २१ ) चेर्ियू किया (२२) (कयू 
सटन 


मुंकुच ( साउकुद' ) 

इस देश का क्षेत्रऋल लगभग ७,००० ली आर राजधानी, 

जिसका नाम हे।सिन (ग़जन) है, छगभग ३० ली फे घेरे मे 
॥ एक और भी राजधानी है जिसका नाम द्वासल हैँ* 

१ सावढुद देश के शृत्तान्त के लिए देपों मिह्द्‌ १ शरण ३। 
कमिधम साहय इसके धरचोसिया! निश्चय करते हैं ॥( .५॥९. 
&6०8- ०६ ॥70., ए. 40.) 

+ आरटीद साहय्र ने दोसिन! के ग़झनी और 'दोसझ! के 
इज़ारा निरदय किया था, परत्तु कनिंधम साइव की राय यह है कि 
यह माम जिले के नाम के समान घाया है चार चहनेजसा के समय से 
अधिक प्राघ्ीन गहीं है। इसलिए वह हसशछ़ढ हे हेह्मण्ट छं 


5 हुएन सांग का म्रमण-चत्तान्त 


उसका भी क्षेत्रफख लगभग ३० ली है । ये दोनों स्थाव 
प्रकृति से ही वहुत दृढ़ आर सुरक्षित हैं'। पहाड़ आर 
श्ाटियाँ वराबर पुक के बाद एक चली गई हैं; बीच बीच 
में खेती के योग्य मैदान हैँ। भूमि समयाठुसार ज्ेती बाई 
आर काटी जाती है | शीत ऋतु का गेहेँ बहुत अच्छा पा 
होता है। बृत् और भाड़ियाँ मनोहर आर अनेक प्रकार की 
हैं जिनमें फल-फूल को बहुतायत रहती है। भूमि केशर आर , 
दिकक्यू* के उत्पन्न करने के लिए बहुत उपयुक्त है।यह 
झम्तिम वस्तु लोमइनट्' नामक घाटी में बहुत उत्पन्न 
होती है ॥ ५ मय 

होसले नगर में एक भरना है जिसका जल अर्क 
शाखाओं में विभक्त है; लोग इस जछ के खिंचाई के काम 
में अधिक छाते हैं। प्रकृति शीठप्रधान है; व्फ़ू आर पाले का 
सदा अधिकार रहता है। मलुप्य स्वभाव से ही श्रेवि दिल 
के और दुए होते हैँ; चालाफी आर दगावाज़ी इनका साथो- 
रण काम है। ये विद्या आर कारीगरी से ग्रेम करते हैं तथा 
जादू-मंत्र में बड़ी दक्षता प्रदर्शित करते हैं. परनत इनका वेश 
चच्च कोटि का नहीं होता । 2 

न मालूम कितने शब्दों का पाठ ये ले $ 


किनऐाला 'गुमुरिस्ताम! मानते हैं जा 
ओडोछ! है । ४ 

६ गूजूनी वी दृढ़ता के लिए देखा , । 
६०). था, छए- 4, 49) १२ 

+ समर में नहीं आया यह क्‍या 

$ बामेनडू १ (उणा6ा) 


बारहवाँ अध्याय ६५३ 


करते है। इनकी सापा और लिखावट अन्य देशों से भिन्न है। 
व्यू की वकबाद करने में ये प्रसिद्ध हैं। जो कुछ ये कहते हैं. 
इसमें सचाई का श्रेश विलकुछ नहीं होता, अथवा बहुत 
थाडा होता है। यधपि यहाँ के लोग सैसड़ीं भूत घेतों की 
पूजते हैं तो मी रक्त्रयी की बडी प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ पर 
कई सौ संधाराम हें. जिनमें छगमग १,००० साधु हैँ जे मद्दा- 
यात-सम्प्रदाय का अध्ययन करते हैं | ग्रह का शासक सम्चा 
और घर्मिप्ठ है तथा अ्नेकानेफ पीढ़ी से राज्याधिकारी 
चला आ्राया है। धार्मिक कामों में ,खूब परिश्रम करता है, 
सुशिक्षित है, ओर विद्या का भेमी है। यहाँ कोई दस स्वृप 
अशोक के धनवाये हुए हैं और बीसों देवमत्दिर भी हैं जिनमें 
अनेक जाति के लोग उपासना करते हैं । 

विशेधियों भ॑ तीरथऊ' लोगों की संख्या श्रधिक है। थे 
लाग छुण देवता फी विशेष उपत्तना करते हैँ। पूर्दकाल में 
यह देवता कपिश के श्रदण नामक पहाड से यहाँ पर श्राया 
था आर इस राज्य के दक्षिणी भाग में सुनगिरि' पर स्थित 
हुआ था। यह देवता जैसा ही कठिन है बैसा दी भछा भी है। 
जिस प्रकाए कुद्ध देकए कषेगों के हानि पहुँचानेवाला हं. 
उसी प्रकार विश्वास फे साथ उपासना करनेवाले की कामना 
भी पूरी करता है। इसलिए दूर तथा निरट्वर्ता लोग 
उसकी बड़ी भक्ति फरते हे । बड़े श्रार छोटे सब लोग उसेऊा 
भय मानते है। इस देश के तथा अन्य देशों के राजा बढ़े 


$ तीर्दक लोागें के वृचान्त के लिए देखो हृदछ साइव की 
हैण्द शुक । 
३ इस पहाड़ के इत्तान्त के लिए देखो भाग $ श्र० १ । 


च्च्श्छ हुएन सांग का म्रमस-द्त्तान्त 


आदमी तथा साधारण लाग प्रत्येक आनन्देत्सव पर, जिसका 
केाई समय नियत नहीं हे, इस स्थान पर आते हैं, आए सोना 
च्ाँदी तथा अस्यान्य बहुमूल्य वस्त॒यें मेद करते हैं जिनमें 
में, घोड़े इत्यादि अनेक प्रकार के पालतू पशु भी होते हैं। 
जो कुछ चढावा होता है उसमें खचाई और विश्वास की पूर्ण 
अलक होती है। ओर "्यथपि यहाँ की भूमि सोना चाँदी से 
ढकी रहती है ओर घार्टियाँ मेड़े ओर चोड़ें से भरी रहती हैं 
ता भी किसी व्यक्ति को उनके छूने तक का छोभ नहीं है| 
, * सकता। इन चस्तुओं के अत्यन्त पुनीत समझ कर लोग 
- इनसे सदा बचे रहते हैं। विशेधी ( तीथक ) अपने मन के 
चशीभूत फस्के और तन को कष्ट देकर बडी तपस्या 
४ है, जिस पर प्रस़॒न्न होकर देवता उनके कुछ मंत्र यता देंते 
है । उन म्नों के प्रयोग से ये छोग चीमारी के हटा सकते 
औए रोगियों के चड्ढा कर सकते हैं। 
. यहाँ से लगभग ४०० ली, उत्तर दिशा में चल कर हम 
'कालीशिसट अ्रह्नन! देश में पहुँचे । 
फेलीशिय अज्ून (पर्शुस्थान या वर्दरुयान 
! यह राज्य छ़मभग २,००० ली पूर्व से पश्चिम और १५००० 
,, लो उत्तर से दर्षिण की ओर है। राजधानी जिसका नाम 
उपिन (हुपिश्रान) है २० ली के घेरे में है। भूमि और मह्॒थों 
का आचरण ठीफ सुकुचचारों के समान है, केवल भाषा में 


१0 ) 


भ. 
३ पाणिनि भी परुस्थान का उछेख करते हैं। पश्ठे छोग छाई 
जाति के ये के। इस प्रान्व में निवास करते थे ( ९-१7११ ७४ 
» तसहिता १४-१८) बेबर साहब अफुगानिस्तान की जातिये। में पराी 
, जेगोका उदलेख करते हैं ((७॥ ,.७ 440) 


रहवाँ अध्याय ८ ब्इश 
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अन्वर है | भक्ति शीतगधान है | चर बहुत पड़ती है। 
स्वभाव से ही दुष्ट आर भगड़ातू हैं। राजा जाति 

का तुर्क है। लेग उपासना के तीनों चहुमूल्य पदार्थे। परः 
इृंढ़ विश्वास रखते हैं। यजा विद्या को प्रतिष्ठा और विद्वानों 

का सत्कार खब करता है। हि 

इस राज्य के पूर्वोत्तर पहाड़ों और नदियों के पार कर 

के तथा फर्पिश देश की सीमा के कितने ही छोटे छोटे नगरों, 
में होते हुए हम एक घड़े पहाड़ी दरें तक आये जिसका 
चाम पा ले सिन (थर सेन )' है और जो हिमालय पहाड़ 


$, 


का भाग हैं। यह पहाड़ी दर्स बहुत: ऊँचा है, इसझे “करारे ' 
जद्जली और भयानक, रास्ता पेचीदा, और 
आना करनेवाले का यदि कमी गहरी घाटी में जाना पड़ता 
है तो कभी ऊँची चोटी पर चढ़ना "पड़ता है जा बफ़ से 
ढकी होती हैं। यहाँ को चफ़े गहरी गरमी में भी नहीं गलती | , 
* इस बर्फ पर बड़ी सावधानी से पैर ज्ञमा जमा कर द॑ 
हे प 


5 ८ 
! हिन्दूकुश पहाड़ का यह दररां कंदाचित्‌, इड साइब “कैयित 
खबर दर है । (05805, कर, ड72)प6 ३३,००५ फ़ीद ऊँचा है । 


ब्श्द हुण्न सांग का प्रमण-दुत्तान्त 


ऊँची चादी है। इसके ऊपर कोई भी बृत्त नहीं दिखाई पड़ता 
केबल चद्दानों के सिलसिले जड्ढली बुत के समाव चले 
गये है । 

आर तीन दिन चरूकर दम दर्रे से नीचे उतरे श्रार 
'आएद लोपे! में आये । 


अगठ लोपो ( झन्दर साव' ) 


ह। 
| लुद्वोले देश का प्रादोन स्थान यही है । यह देश लगभग 
३,००० छी के घेरे में आर राजधानी १७ या १४५ लो के घेरे में 
है। यहाँ का कोई'मुप्य शासक नहीं है, तुर्क लोगों का अधि- 
'कार है। पहाड़ और पहाड़ियाँ ज्ंजीर के समान बहुत दूए 
,तक चली गई हैं जिनके मध्य में घादियाँ है। जेतने बोने 
योग्य भूमि बहुत कम है। जलवायु बड़ी ही ऊष्टदायक है 
श्राँधी ओर बर्फ के कारण यद्यपि बडी सरदी और तकलीफ 
रहती है ते भी ज्लुता-बोआई और पैदावार देश में अच्छी 
द्वाती है । फूल और फल भी बडुत होते हे। मजुप्य उं् और 
कठोर हैं। साधाएण लेग असम्बद्ध मार्गी है, उनके सच झूठ 
का शान नहीं है। लेग विद्या से प्रेम नहीं करते केवल भूतश्ेतों 
की पूज[ करते हैं। बहुत थोड़े छोग चुद्धधम पर विश्वास 
करते हैं। कोई तीन संघाराम आर थोड़े से साधु हैं जे मद 
संधिक संस्था के सिद्धान्तों का अलुकरण करते हैं। अशैक 
का बनवाया हुआ एक स्तूप भी है। 3 

यहाँ से उत्तर-पश्चिम का चलकर दम एक घाटी में पहुँचे, 

* देखो भाग १५ अ० १ 
+ अपांत्‌ तुखारी लेग, देखो भाग 4, अ० $« 


रू 


बारहदां अध्याय ह्श्ड 
फ़िर डक पहाड़ी दरें के किनारे किनारे कुछ छटे झिरे गांवों 


मे हौफर और छगभग ४००७ ली चलकर हम 'कओह सिद्चेट 
पहुँचे 


कश्रोह जिले ( खोस्त' ) 
यह भी सुद्दौले देश को आचोन । इसका द्ोषफल 
३१००० ली और राजधानी का ली है। कोई 
से ब्य शासक नहीं है, वस्च 


५ वर: का अधिकार 
2 0#६ आशिक 
भी पहाड़ी देश है शेर इसमें भी बहुत सी घारिय 
कारण यहाँ की भी चायु वर्फोली तथा 


की पार करते डए, कुछ नगरों में हे 
उपरान्त हम होह नामक देश में पहुँचे । 


३००० छी और मुख्य पयर का ० जी है। 
कोई मुख्य शासक नहीं है, देश पर तुझे का धिकार है 
भूमि समथलू और अच्छी तरह पर ज्ेती चोई जाती है, 

देखो भाग ३ भध्याय ३ । 
भाग १ अध्याय ३ 4 
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जिससे अनाज इत्यादि वहुत उत्पन्न द्वावा है । इक्ष आर 
भाड़ियाँ बहुत हैं; फल-फूल की वहतायत रहती है। प्रकृति 
कामल और सहाय है। महु॒ष्यों का आचरण शुद्ध और शान्त 
है, परन्तु स्वभाव में चुस्ती आर चालाकी बसी हुई है। ऊनी 
बखस्र पहनने की अधिक चाल है। बहुत से लोग रत़त्रयी की 
उपासना कस्ते हैं, येड़े से भृत-श्रेतों को भी पूजते हैं। कोई 
दूस संघाराम और कई सौ साधु हैं. जो हीत आर महा दोनों 
थानों का अध्ययन और अजुशीलन करते है । राजा जाति का 
तुर्क है। लाहफाटक', के दक्तिंसवाले थैडे छोटे राज्यों पर 
इसी नरेश का अधिकार है। इसलिए इसका निवास सदा 
इस पक ही नगर में नहीं रहता, बल्कि यह पत्नियां 
समान पक स्थान से दूसरे स्थान में घूमा फिण करता है। 
यहाँ से पूर्व दिंशा में चलकर हम सड्लिड पहाड़ों में 
पहुँचे । ये पदाड जम्बूद्वोप के मध्य में स्थित हैं। इनकी 
दक्षिणी हृद्‌ पर द्विमालय पहाड़ है। उत्तर में इसका विस्तार 
गरम समुद्र ( टेमट भील) और “सहस्तधारा” तक, पश्चिम 
मैद्वोह राज्य तक और पूर्व में उच (ओच ) राज्य तक है । पूर्व 
से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक का चिस्तार प्रायः वरा- 
बर ही है। यह कई हज़ार ली है। इन पहाड़ों में कई सौ 
ऊँची-ऊँची चेोटियाँ ओर अधेरी घाटियाँ हैं। पहाड़ का 
ऊँचा भाग बर्फ के चद्दानों आर पाले के काएण भयार व है। 
उडी हवा प्रवरू घेग से चलती है | यहाँ की भूमि में पियाज 
बहुत उत्पन्न होता है या तो इसलिए और या इसलिए कि 


* झैइफाटक के दृत्तान्व के किए देखों भाग १ अध्याव 
आ० २२, २३ हि 


पारहवां अध्याय 
इन पहाड़ों करे चोटियाँ नीले हरे रद्व की 


हैं इसका नाम 
सब्नलिद्व। है। 


अधिकतर होह्‌ देश- 

कोई मुख्य शासक नहीं है। तुक छोगों का 

है से उत्तर दिशा में चलकर हम 'ओेलिनि' 

देश को पहुँचे | ५ 


सओलिनि ( अहंड्नः ) 

पह देश भी तुहोला का प्राचीन प्ान्त है। तथा अम्सस 
चदी के दोनें किनारों पर फटा इआ है । इसका प्ेत्रफूल 
लगभग ३०० लो और सुस्य नगर का एछ७ था १५ ली है। 
यहाँ की भूमि और म्प्यों का चलन-व्यवहार इत्यादि होह 

दैशव से बहुत कुछ मिलता-जुलता है 
यहाँ से पूर्व दिशा में चलकर हम 'हिलोहू' पहुँचे। 
* सम्लछिद्न पढ़ाड़ें के लिए देखो भाग 


गे अध्याय १ 
ड 


छ्रद्० हुएन सांग का प्रमणु-बृत्तान्त 


होलोहू ( रघ )' 

यह देश तुद्दोलो का प्राचीन भाग है । उत्तर में इसकी हद 
अक्सस नदी है। यद लगभग २०० ली क्षेत्रफल में है। मुख्य 
नगर का क्ेत्रफत १४ या १५ ली है । भूमि की उपज 
और मनुष्यों का चलन-व्यवहार होह देश से बहुत मिलता- 
जुछता है । नर | 

मद्गकिन देश से पूर्व में ऊँचे ऊँचे पहाड़ी दर्रो' में चल कर 
और गहरी घाटियों में घुखते और, अनेक नगरों और ज्िकों 
में दोति हुए छगभग ३०० ली चलकर हम 'किलिसिमो' देश में 
पहुँचे । 

किलिसिसों ( खरिश्म अथवा किश्म') 

यह देश तुद्मेले का प्रायोन भाग है। पूर्व से पश्चिम 
तक १५००० छी और उत्तर से दक्षिण तक ३०० ली के चीच 
में विस्तीर्ण है। राजधानी का क्षेत्र १४ या १६ छी है। 
भूमि और मजुध्यों का चकन-्यवहार ठीक मझ्लक्षित के समान 
है, केवछ ये लोग फ्रोधी अधिक * हैं। 

उत्तर-पूर्व में चलकर हम 'पालिहे' राज्य में पहुँचे । 

पोलिहे। ( वोलर' ) 

यह देश तुहेलो का प्राचीन भाग है। पूर्व से पश्चिम ठक 

यह लगभग १०० की और उत्तर से दृक्षिण तक ठगभग ३०० 


॥ देखो भाग ३, अ० १॥ 
३ देखो भाग 3, अ० ३4 
३ देखो भाग १, अ० १ । 


बारहयाँ ब्रध्याय क्र 


लो है। मुख्य नगर का क्षेगफ्ल लगभग २० ली है। भूमि 
की उपत्र आर छोगों का चलन-व्यवहार इतादि किलिसिमा 
के समान हैं | हु 

फ्रिलिसिमो के पर्व पहाड़ों आर घाटियों के नॉघकर लग- 
भग ३०० लो जाने के उपरा्त हम 'दिमातले' ठेश मे 
पहुँचे। +५ 


हिमातल ह हिमतल ) 


यह देश तुद्दोछो देश का प्राचीन भाग है। इसका छ्षेन- 
फल ३०० ली है। इसमें पहाड़ और घाटियाँ बहुत हैं। भूमि 
उत्तम आर उपजाऊ तथा श्रप्नादि की उत्पत्ति के योग्य है। 
यहाँ पर शीत ऋतु में मेहें वहुत उत्पन्न द्वाता हे। सब प्रकार 
के वृत्त भी यहाँ होते हैं तथा सब घकार के फछा फो 
यहुतायत रहती है। प्रकतति शीतल ओर भनुष्यों फा आवरण 
दुएता श्रार चालक से भरा इचआ है। सत्य आर असत्य में 
फ्या भैद है यद लेय नहीं जानते । इनकी सणत भद्दी दातों है 
और उससे कमीनापन टपफता है। यहाँ के लोगों का चलन 
व्यवहार, सभ्यता का स्वरूप, इनके ऊनी, रेशमी और नमदे 
के घस्र श्रादि सब वात तु लोगें के समान हैं। यहा की 
सि्रयाँ अपने शिरोचख्र के ऊपर लूगसग 3 फीट ऊँचा छकड़ी 
का एक सींग छूगा लेती हैं जिसके अगले भाग में दो शार्से 
द्वोती हैँ जे। उसके पति के माता-पिता की सूचक होती हूँ । 
ऊपरी सींग पिता का सूचक ओर निवला सींग माता का 
सूचक द्वोता है। इनमें से जिसका प्रथम देद्ान्त दाता है उसी 
का सूचझ एक सोंग उतार दिया जाता है। दोनों के न 
रहने पर फिर यद शिरोमूपण धारण नहीं किया जाता । 


दर्द हुएन सांग का श्रमण-बृत्तान्त 


इस देश का प्रथम नरेश शास्यवंशीय' था। यह बड़ा वीर 
और निर्भध था। सद्गलिद्न पहाड़ के पश्चिमवाले छोग 
अधिकतर उसऊी सत्ता के अधीन थे। सीमा पर के लोग 
हुक॑ छोगें के सक्तिकट थे इसलिए उनको रीति-रस्म निकृष्ट हो 
गई थी, आर उनकी चढ़ाइयें से पीड़ित हेकर लोग अपनी सींमा 
पर रहनेवालों की सहायता किया करते थे। इस कारण इस 
राज्य के निवासी भिन्न भिन्न जिलों में चिमक्त थे। बीसों सुदढ 
नगर बना दिये गये थे जिनका अलग श्रठ्य एक एक शासक 
था। लोग नमदे के बने हुए खेम में रहा करते थे आर धूमने- 
फिस्नेवाके लोगों सानावदोशों के समान जीवन व्यतीत 
करते थे । 

इस राज्य के पश्चिम में 'किलिसिमे! देश है। यहाँ से 
२०० ली चल कर हम 'पोटो चह्नढत! देश में पहुँचे! 

पोठो चड्डन (बदझ्शा' ).., 

यह देश भी तुद्दोलो देश का प्राचीन भाग है। इसका 
क्षेत्रफल छगभग २,००० ली और राजधानी, जो पहाड़ी ढाल 
पर वसी हुई है, ६ या ७ ली के घेरे में है। यह देश भी पहाडा। 
और धाटियों से छिन्न-मिन्न है। सब थर वाल और पत्ाए 
फैले हुए हैं । भुमि मे मटर और गेहूँ उत्पन्न द्वोता है। भगू७ 
आडू और घेर आदि की भी भ्रच्छी उपज दोती है। प्रकृति 
अत्यन्त शीतरू है। मनुष्य चालाक और दुष्ट हैं। इन लोगों 


१ कदाचित्‌ यह उन्हीं वीरों में से कोई हो जे कप्रिटवस मे 
निकाह दिये गये थे। 
३ देखों भाग 3, अ० १। 


वारहवाँ अध्याय ६६३ 


को रोतियाँ असम्बद्ध हैं। छोगें क्रो लिखने-पढ़ने अथवा 
शिल्प का छ्वान नहीं है। इनकी सूरत कभीनी और भद्दी 
है। श्रधिकतर ऊनी,'चत्ध पहिनने का चलन है । केई 
तीन था चार संघाराम हैं जिनके अनुयायी बहुत थोड़े 
हैं । राजा घर्मिषठ ओर त्यायी है, उपासना के तीनों 
पुनोत अ्रह्ढों की बड़ी भक्ति करता हैं। 

यहाँ से दक्षिण-पूर्व जाकर, पहाड़ों आर घाटियों के पाए 
करके, ऊगभग २०० त्ी चलने के धाद हम इनपे|किन! देश 


के पहुँचे । 
इनपोकिन (यमगान ) 

यह देश तुद्देलो देश का भाग है। इसका क्षेत्रफल छंग- 
भग १,००० ली और राजधानी का लगभग १० ली है। देश में 
पहाड़ों और धादियों की एक छक्ौर सी चछी गई है. जिससे 
ज्ञेतने वाने योग्य भूमि की कमी है । भूमि की उपज्ञ, प्रकृति, 
और मल॒ष्यों के चलन-व्यचद्दाए आदि में पोटाचड्रन देश से 
कुछ थाड़ा ही भेद है। भाषा के स्वरूप में भी बहुत थोड़ा 
अन्तर है। राजा खभावतः कर और कुटिल है, उसके सत्या 


सत्य का कुछ भी शान नहीं 
से दक्षिण 'पूर्व में पहाड़ों औ्रैर घाटियें के। पार करते 


हुए, पतले और कएदायक मार्ग से, ऊगभग ३०० सी चल 
कर हम 'फियूलड्रन” देश के आये। 
(क्टूलड्न' (कुशन ') 


यह देश तुद्मालो का एक ब्राचीन भाग है। इसका क्षेत्र 


$ देखो भाग ), भ० 3 4 
२ देखो माय 4, अ० १ । 


द्ध्छ हुएन सांग का प्रमण-वृत्तान्त 


लगभग २,००० ली है। भूमि की उपज, पहाड़ और घाट्टियाँ 
प्रकति आर ऋतुएँ आदि इनपेकिन राज्य फे समान हैं।इन 
लोगों की रीति-रस्मों का कोई नियम नहोंं है। ये स्वभाव से 
क्रूर और घूत हैं। श्रधिकतर लोग घमे को सेबा नहीं करते 
बहुत थोड़े लोग हैं जो बुद्धधर्म पर विश्वास करते हैं मलुष्यों 
का रुप भद्दा शरीर बेडौल है। ऊनी चस्त्र का अधिक व्यवहार 
दात। है । यहाँ पर एक पहाड़ी गुफा है जिसमें से बहुत सा 
सोना निकलता है। लेग पत्थरों को तोड़ तोड़ कर सोना 
निकालते हैं । यहाँ पर संघाराम बहुत कम हैं ओर साधु ते 
कदाचित्‌ ही काई' हे । राजा धर्मिष्ठ आर सरलहृदय का 
व्यक्ति है। चद्द उपासना के तीनों पनीत शअ्न्ञों की बड़ी भक्ति 
करता है। 

यहाँ से पूर्वोत्तर में एक पद्ाड़ पर चढ़कर श्र घाटियों 
के पार करते हुए, भयानक श्र ढालू मार्ग से लगभग ४०० 
ली चछ कर हम “टमेसिटोइटी? राज्य में पहुँचे,। 


व्मोसिटेदटी (तमस्थिति 7) 


यह देश दे पहाड़ी के मध्य में है ओर तुद्देलो का एक 
प्राचीन भाग है। पूर्व से पश्चिम-तक इसका विस्तार १,५०० या 
१५६०० ली और उत्तर से दक्षिण तक ४ या ४ ली है। इसका 
सबसे पतला भाग एक छी से अधिक नहीं है। यह श्रस्सस 
नदी के किनारे उसके वहाव की ओर फैला चला गया है, तथा 
यह भी ऊँची-नीची पहाड़ियों से छितर वितर है। पत्थर आर 
बालू चारों ओर भूमि पर फैली हुई है। हवा वर्फ़ाछी सर्द 


१ देखो भाग १, श्र० १। 


बारहवा अध्याय दर 


और बड्े ज्ञार से चलती है,। यद्यपि छोग भूमि का जोतते 
चोते हैं ते भी गेहूँ श्र अरहर बहुत 'थेडी पेदा होती है। 
पृक् थेड़े हैं परन्तु फल और फ़ूछ बहुत -होते हूँ । यहाँ पर 
औओड़े बहुत पाले ज्ञाते हैं। ये यद्यपि लाये कद के होते हैँ परन्तु 
बहुत दूर तक चले जाने पर भी धकते बहुत कम हे । महुष्या 
फे चलन व्यवद्वार में प्रतिष्ठा का लिहाज विलक्॒ल नहीं है । 
सोम क्रोधी और कुटिल प्रकृति के हैं, आर सूरतें भद्दी आर 
ऋमीनों हैं! ऊनी वस्त्र पहनने को चाल है। इन छोगों की 
आज नीले रह की हैं इस सबब से इन छोगों का दूसरे देश- 
चार्ठों से पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत द्वेता है। काई दस सेबाराम हैं 
जिनमें बहुत थेड़े साधु निवास करते हैं । 
राजधानी का नाम हानट शर्ट है। इसके मध्य में इसी 
देश के किसी प्राचीन नरेश का बनवाया दुआ एक सेघासम हैं । 
यह संघाराम पहाड़ के पाश्व खाद कर ओर घार्टियाँ पाट कर 
बनाया गया है )'इस देश के प्राचीन नरेश बुद्धदेव के भक्त 
नहीं थे। थे विरोधियों के समान देवताशं के लिए यश 
आदि किया करते थे; परन्तु इधर कई शतारिियों से सत्य-धर्म 
की शक्ति का प्रचार कल गया है। प्रासम्म में सजा का पुत्र, जो 
उसकी अत्यन्त प्यारा था, बीमार हा गया। सब प्रकाए की 
उत्तमोत्तम भौपधियों आर उपायों के होने पर भी उसके कुछ 
टाम न हुआ। शजा झल्न्त दुसित होकर अपने देवता के 
मन्दिर में पूजा करने ओर बच्चे के आरोग्य दाने की तदवीर 
जानने के लिए गया । मन्दिर के प्रधान पुजारी ने देयता की 
ओर से उत्तर दिया, “तुम्हारा पुत्र अचश्य अच्छा हो जायगा, 
तुम अपने चित्त में चैये रफखे।” राज़ा इन शब्दों के सुनकर 
चहुत प्रसन्न हांगया और मकान की ओर चल टिया। मार्ग में 
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उसकी मेंद एक भ्रमण से हुई जिसका रूप प्रभावशाली और 
चेहरा तेज से देदीप्यमान हो रहा था। उसमे स्वरूप श्रार 
खड्म पर विस्मित दवोाकर राजा ने उससे पूछा, “आपका 
आगमन कहाँ से होता है और क्िधर जाने का विचार हे !” 
श्रमण पुतीतपद्‌ ( अरहट ) का श्राप्त हो चुका था और बुद्ध 
धर्म के प्रचाए का इच्छुक था, इसी लिए उसने अपना ढंग 
ओर स्वरूप इस प्रकार का तेज्ञामय बना रक्‍्पा था; उत्तर में 
उसने कहा “मे तथांगत का शिष्य हैं आर भिन्न कहछाता 
हैं।" राजा जे। बहुत चिन्तित हा रहा था एक-दम से पूछ 
बैठा कि 'मेरा पुत्र अत्यन्त पीडित है, में गहाँ जान खकता कि 
इस समय बह जीता है या मर गया (क्या वह श्रच्चा हो 
ज्ञायगा ?) अ्रमण ने उत्तर दिया, “आप चाहें ते आपके मरे 
हुए पुस्खें भी जी उठें, परन्तु आपके पुत्र का बचना कठित 
है।” राजा ने उत्तर दिया, “मुझको एक देवी शक्ति ने विश्वास 
दिलाया हैं कि बह नहीं मरेगा आर भ्रमण कहता है कि वह 
भर ज्ञायगा, इन देनों धर्माचार्यो' में से किसकी बात पर 
विश्वास किया जाय यह जावना क्रठिन है।” भवन में आकर 
उसके विदित हुआ कि उसका प्यार पुत्र मर चुका है। 
उसके शव का छिपा कर और बिना अन्तिम संस्कार 

हुए, उसने फिए जाकर मन्दिर के पुजारी से पुत्र के शआरोग्य 
के विषय में पूछा । उत्तर में उसने कहां, “बह नहीं मरेंगा। 
वह अवश्य अच्छा द्वो जायगा ।” राजा ने क्रुद्ध होकर उसके 
पकड लिया और अच्छी तरह से बाँध कर बडी डाँट फटकाए 
के साथ कहा, “तुम छोग बड़े घेखेबाज़ हो, तुम स्वाग ते 
धर्मि्ठ होने का बनाते हो परन्तु परले सिरे के भूठे हो । मे 
पुत्र तो मर गया और तुम कहते हो कि बह अवश्य अच्ची 
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हो ज्ञायगा | यह भूठ सहन नहीं ही सकता, इसलिए मन्दिर 
का पुजारी मार डाला जायगा आर मन्दिर खोद डाला 
जायगा ।” यह कह कर उसने पुजारी के! भार डाला' ओर 
मूर्ति का छेकए अक्सस नदी में फेंक दिया। छौटने पर 
उसकी भेट फिए धमण से हुई | उसके देखते ही वह गदगद 
हो गया ओर भक्तिपूर्वकत वृरडबत्‌ कश्के उसने निषेदन 
किया, “असत्य सिद्धान्तों के अजुसार में अखत्य भार्ग का 
पथिक हूँ, और यद्यपि में बहुत दिनों से इसी प्रम चक्र में पड़ा 
, इथआ हैँ परन्तु अब परियर्तन का समय आग्रया। मेरी प्रार्थना 
है कि कृपा करके आप मेरे भवन के। अपने पदाप॑ण से पुनीत 
कर दोजिए। अमण उसके निमन्त्रण के स्वीकार करके 
उसके साथ गया। झत्तकर्सस्कार समाप्त हो जाने पर राजा ने 
भ्रमण से कहा, “संसार की दशा चिन्तवीय है, रृत्यु आर 
जन्म की घारा/वराबर चला करती है, मेरा पुत्र बीमाए था, 
मैंने इस वात के। जानना चाहा कि यह मेरे पास रहेगा या 
मुझसे श्रलग हो जायगा । भूले लोगों ने कहा बद अवश्य 
अच्छा हे! ज्ञायगा परन्तु आपने जे शब्द उच्चारण किये थे थे 
ठीक हुए क्योंकि थे भूठे नहों थे। इसलिए आप जो धर्म 
के नियम सिखायेंगे दे अचश्य आदस्णीय होंगे। मेंने बहुत 
घाखा खाया, अब कृपा करके मुझकी अंगीकार कीजिए और 
अपना शिष्य बनाइए ।” इसके श्रतिरिक्त उसने श्रमण से एक 
संघाराम बनाने की भी भाथेना की, ओर उसकी शिक्षा के 
अनुसार उसने इस संघाराम के! वनवाया। उस समय से 
श्रव तक चुद्ध-धर्म की उन्नति ही इस देश में देती आई है। 
प्राचोच संघाराम के मध्य में एक विहाए भी इसी श्ररहट 
का बनवाया हुआ है। बिहार के भीतर बुद्धदेव की पक 
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पाषाण प्रतिमा हे जिसके ऊपर मुलम्मा किया हुआ तब फा 
पत्र चढा है आर जे! बहुमूत्य रलों से आमूषित है। जिस 
समय लोग इस मूर्ति की प्रदत्तिणा करने छगते दें उस समय 
चढह पत्र भी घूमने छगता है थार उनऊे ठहरने पर रुक जाता 
है। पुराने लोगों का कहना हे कि पवित्र भमुष्य की प्रार्थना के 
अनुसार ही यह चमत्कार दिखाई देता हे । हुछ लोग कहते 
है कि कफेई शुप्त यन ही इसका कारण हे। परन्तु ठोल पत्थर 
को दीवारों का निरीक्षण करने ओर लोगों के कहने के अठ 
सार जाँच पडताछ करने पर भी इस गत का जानना कठित 
है कि इसमें कया भेद हे। ५ 

इस देश का छलाडफ़ए ओर उत्तर की ओर एक बड़े पहाड 
के पार करके हम 'शिकइनी! देश में पहुँचे । 


शिकदनी ( शिखनान ) 


इस देश का क्षेतफल लगभग २,००० ली और मुख्य नगर 
का ५या ६ ली है। पहाड श्रार घाटियाँ श्रेणीवद्ध वतमान 
हे। बालू ओर पत्थर भूमि पर छिटे हुए हैं । मटर और गेहे 
बहुत द्वोता हे परन्तु चाबछ थोडा । दृक्त कम हैं, श्रेर फल 
'फूछ भी विशेष नहीं होते । प्रकृति वर्फोल्ी शीत है। मड॒प्य 
भयानक श्रोर पीर हैं। किसी डी जान ले लेना श्रथवा लूट 
मार करना इनके लिए कुछ वात ही नहीं | श॒ुद्धाचरण ओ्रार 
न्याय से ये लेग विलकुछ अनजान हैं, ये सत्यासत्य में भेद 
नहीं समभते | इस आचरण से भविष्य में इनका क्या सुख 
इस होगा इसके विषय में ये भठके हुए हैँ । इतकेो कुछ भय 
है तो केवल बतमान कालिक दु खो का । इनके स्वरूप ओर 
अइद्ज अ्रद्न से कमीनापन ऋलकता है। इनके घल्न ऊन अथवा 


च।*हवाँ अध्याय द्च्दह 


चमड़े के होते हैं। इनको लिखावर तुर्कः लोगों के समान है 
परन्तु भाषा भिन्न है। 

वमेसिटैटी' राज्य के दक्षिण में एक बड़े पहाड़ के किनारे 
चलकर हम 'शद्गमी' देश के आये। 3 


धप्तु मटर और मेहूँ बहुत होता है। अंगूर भी बहुत उत्पन्न 
होता है। पीले,रड्न का संखिया भी इस देश में मिलता है। 
छोग पहाड़ी काट कर और पत्थरों के तोड़ कर इसके 
निकालते हैं | पहाड़ी देवता बड़े दुए आर निर्देय हैं, बह 
राज्य टी तेहस-नहस करने के लिए वहुधा उपद्रव उठाया 
करते हैं।. « 


इस देश में ज्ञाने पर उनके लिए वलिग्रदान फरना 
पड़ता है तभी जाने-आनेयाले व्यक्ति को भलाई हो सकती 

4 इरल साहब की हैण्डबुक के श्रजुसार वमोसिटैटी (तमस्थित्रि) 
तुपार-प्रदेश का एक सा था जिसके निवासी अपनी कूंरता के लिए 
प्रसिद्ध थे। तमस्थिति शब्द जुलियन साहव ने सन्दिग्ध रूप से निरचय 
किया है श्रार उसी के कद्ाचित्‌ इटठ साहब ने भी साना है। 

* यही देश है जिस पर, शाक्यबंशियों ने देश से निकाले जाने पर 
आकर अधिकार किया था। शुलियन साहव इसके 'साम्मीः कहते हैं 
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है। यदि बलिप्रदान न किया जाय तो देवता लोग आँधी 
और बर्फ से यात्री पर हमला करते हैं | प्रकृति भ्रत्यन्त शीतल 
है, मनुष्यों में फु्तोलापन, सचाई ओर सीधापन बहुत हूं 
बन लोगों के चलने-्यवद्वाए मे फाई भो न्‍्यायाज्ुमेदित नहीं 
है। इनका शान थेडा ओर इनमें शिहप सम्पन्धी योग्यता का 
अभाव है । इनकी लिसावट तुद्दोला देश के समान है परन्तु 
आपा में मिन्नता है। इन लोगों के वस्र भ्रधिकतर ऊन से 
चनते है । राजा शाक््यवशी है, बह बुद्ध धर्म की बड़ी श्रतिष्ठा 
करता है। लोग उसका अनुकरण करते हूँ श्रेर उस पर 
यह्दुत विश्यास रखते हें । कोई दे। सघाराम आर बहुत थोड़े 
साधु ह। ५ 

देश की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर पहाड़ों श्रेर घाटियों का 
साँधते, भयानक और ढाल मार्ग से प्रमण करते हुए लगभग 
४०० ली चलने फे उपरान्त हम 'पोमीलो” ( पामौर' ) घादी 
तक पहुँचे | इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक १,००० ली 
आर उत्तर से दक्षिण तक १०० ली है। इसका सबसे सिकुडा 
भाग १० से अधिक नहीं है। यह वर्फोले पहाड़ों में स्थित 
दें इस कारण यहाँ की प्रकृति वहुत शीतल हे और हवा जोर 
से चलती है! गर्मी और घसन्‍त दोनों ऋतुओं में बर्फ़ पडा 
करती है | हवा का ज़ोर रात दिन समान रूप से कष्ट देता 


घ छएप! छ9 ॥०छछफ. (छेक्कूए७ ण॑ 'ाघअणा 0 
एणछग0, 9 28) के अनुसार पामीर खोकन्दी तुर्की शब्द हट 
जिसका अर्थ 'रेगिस्थान! होता है। इस स्थान और यहाँ के मरनें के 
चत्तान्त के लिए देखो पणाणुतं (09 णां, 9 28 ) श्र 
एफक्छड 058, कंणा जड़ा 


वारइवाँ अध्याय दर? 


है। भूमि नमक से गर्भित आर बालू तथा कड्डूड़ीं से आच्छा- 
दित है। अनाज जो कुछ वाया जाता है पकता नहीं। राडी 
और वृत्त कम हैं । रेंगिस्तानी मेदान दूर तक पीले चले गये 
हैं जिनमें कोई नहीं रहता। 

पौमीर घाटी के मध्य में नागहद वामक एक बी झील 
है| इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक छूगसंग ३०० ली 
आर उत्तर से दक्षिण तक ४० ली है। यह महा सह्नलिज्ञ 
पहाड के मध्य में स्थित है आर जम्बूद्वोप का कैत्द्र भी है । इसकी 
भूमि वहुत ऊँची और जरू विश्ुद्ध तथा दर्मण के समान 
स्वच्छ है| इसकी गहराई को थाह नहीं, भोल का रह गहरा 
सीछा आर जल भीठा तथा सुस्ब्राडु है। जल के भीतर मछु- 
लियाँ, नाग, मगर आर कछुए तथा जल के ऊपर तैरनेवाले 
पर्ती, बतख, दस, सारस भ्रादि निवास करते हैं! । जड्नली 
मैदानों, तराई की भाडियों अथवा थालू के ढेरों में बड़े बड़े 
अगडे छिपे हुए पाये ज्ञाते हं। 

एक वर्डी घाया भील से निकक कर पश्चिस की ओर 
बहती हुई टमेसिटैटी राज्य की पूर्वी हद पर अक्सस नदी में ' 


$ हुएन साग की यात्रा इस ख्थात पर ओ्रोप्सछत ( कंदादित्‌ ६४२ 
$ई० ) में हुई दंगी। शीत ऋतु में तो यह झील ढाई फीट जम नाती है 
(५००४५ 0505, 9 286) परन्तु गामी में झील पर की धर 
फट जाती है. श्रार निकट्वर्ती पहाड़ियाँ बर्फरहित हो! जाती हैं । यह 
अवस्था ( जिरगीज छे कथन के अनुसार, जो ढढ साहथ के साथ था ) 
जून मास के श्रन्त में होती है जिन दिने मो पर जलचर पतियों का 
कुंड आकर जमा होता है। अन्य बातों के लिए देखो रदघ00 2000 
$०ण 7, शाब्क हओाा बोर रेघो०४ 2४०४६ 


चर इुएन सांग का भ्रमस-तृत्तान्त 


मिलकर पश्चिम केा ही वह जाती है । इसी प्रकार भौल के 
इस ओर जितनी धाराएँ वद॒ती हैं वे खब भी पश्चिम को 
जाती हैं । 

भील के पूर्व में एक बड़ी धारा निकछ कर पूर्वोत्तर दिशा 
में बहती हुई कइश देश की पश्चिमी सीमा पर पहुँचती है 
और घहाँ.पए सिटो (शीता' ) नदी में मिलकर पूर्व की ओर 
यह जाती है। इस तरह पर मील के बाई ओर की सब 
धारयणये पूर्व की थ्रार ही बहतो हैं। 

पामीए घादी के दक्षिण में एक पहाड़ पार करके 
हम 'पोलेले! (वोलोर*) देश में पहुँचे। यहाँ सोना आए 
चाँदी बहुत मिलता हैं। सोने का रह्ज श्रम्मि के समान छाल 
द्वोता है । 

इस घाटी का मध्य भाग छोड़ कर दक्षिण-पूर्व को जाने 
से सड़क पर फोई भी गाँव नहीं मिलता । पहाड़ों पर चढ़- 
कर, चोटी के एक तरफ छोड़ते हुए, और बर्फ से मुक़ाबिला 
करते हुए लगभग ४०० ली के उपरान्त हम 'कइप अनदे' 
राज्य में आये। 

कइदप अनटो 


इस-देश का चरेत्रफल २,००० ली है। राजधानी एक बड़े 


* शीत्ां नदी के विषय में देखो भाग १ श्रध्याय $ जुछियन साहब 
एण, गा, 9. 678 में शविताः भाम निश्चय करते हैं जिसका अर्य 
“दा! है और जो चीनी कोप के अनुसार मी है। 

* कदाचिद्‌ तिट्ठुती राज्य 'बल्दी! से मतछूव है। देखो करनिंदम 
( ९००६0 9४ ४0७॥७, ४॥, ?,, ए0 ॥, 9. 768 ) 


चलन-्यवहायरः डत थोड़े ल्लेग 
है जो विद्या्ध्धयन में देत्तचित्त होते हैं स्वभावतः 
अमीने आर बेहदा हैं पर बढ़े बौर और सा । इनको 
रत मामूली और भह्दी है पेज ऊन के बने होते है 


वास्तियाद- क्के हीनयान का 


गजा बहुत धर्मिष्ठ और जैदाचार है। रत्चयी की बड़ी 
अतिष्ठा करता है । उसका सरुप शान्त है। उसमे किसी 
अकार की बनावट नहीं, उसका चित्त उदार है और पह विद्या 
का भमी है। ५ 
राज्य के स्थापित होने के दिन से वडत सी पीढ़ियाँ चीता 
चुकी हैं । कभी फेभी तो अपने के चीनदेव गोल इस नाम 
से सम्वोधन करते काछ में देश, सहलिद्न 
पहाड़ के भध्य में, एक निर्जन घारी था । उन्हीं दिनों फारस, 
फे किसी नरेश ने अपना विवाद हानः देश में किया । 
पद को यारा के समय भाग में बाधा पड़ी, पूर्व और पश्चिम 
४३ 
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 श्रार से डाकुओं की फौज्ञ ने आकर घेर लिया। इस 
में लोगों ने राज़कन्या के सुनसान पहाडु की चोटी पर 
ग॒ दिया जो श्रत्यन्त ऊँचो और भयावनी थी, तथा ज्ञिस 
बना सीढ़ी के पहुँचना कठिन था। इसके श्रत्तिरिक्त 
और नीचे अनेक रक्तक नियत कर दिये गये जे रात 
उस देते थे। तीन मास के उपरान्त भमेला शान्त हुश्रा 
डाकू लोग परास्त होगये | भूगड़े से निवत्त होकर 
घर की ओर चलने ही वाले थे कि उनके विदित हुआ 
'जकन्या गर्भवती है। प्रधान मंत्री, जिसके ऊपर कार्य- 
था, बहुत भयभीत होगया। उसने अपने साथियों से इस 
कहा, “राजा की आशा थी कि में ज्ञाकर उसको ख्री 
? करूँ। हमारे साथी लोग आपदा से बचने की आशा. 
मार्ग में आ पड़ी थी, कभी जड्गलाँ में वास करते थे 
कभी रेगिस्तानी मैदानों में । सवेरे के समय हम नहों 
पकते थे कि शाम के! क्‍या होगा, दिन-रात चिन्ता ही 
रहते थे | भ्रन्त में अपने राजा के प्रभाव से हम छोग 
स्थापन फरने में समथ हा सके । हम लेग घर की ओर 
व करने ही बाले थे कि अब राज़कन्या का हमने गर्भ- 
गया । इस बात का मुभझे बड़ा रंज है। में नहों जान 
। कि मेरी झत्यु किस प्रकार होगी । हमऊे अवश्य अप 
का पता छगाना चाहिए ओर उसके दंड देना चाहिए, 
जे कुछ किया जाय वह चुपचाप। यदि हम शोर गुल 
ते कभी सच्ची वात का पता नहों छगा सकगे।” 
नोकरों ने कहा, “कोई जाँच की आवश्यकता नहीं, यह 
वता है ज्ञा राजकन्या का जानता है। रोज़ देपहर के 


बह घेड़े पर चढ़कर सूर्य-मएडऊ से राजकन्य से 


बारहवाँ अध्याय दडड्‌ 


*प्लने आता था ।” भन्नी ने कहा, ' यदि यह सल है ते में 
अपने के! रिस प्रकार निरफ्राध सावित कए सकूँगा १ यदि 
मैं लौट जाऊँगा ते अवश्य सारा जाऊँगा ओर यदि यहा देर 
करूँगा ते वहा से लोग मेरे मारने के लिए भेजे जायेंगे। 
शेसी भ्रवस्था में क्या करता चाहि५ ?” उसने उत्तर दिया, 
* यह कौन बड़े असमंजस की बात है। कॉन जाँच करने के 
लिए यैठा है ! श्रथवा, सीमा के बाहर दण्ड देने फे लिए दी 
ऋरन आसकता है ? कुछ दिन आप चुप रहें ।” 

इस बात पर उसने चट्टानी चोटी पर एक महल बनवाया 
ओर उसके भर और वाहरी भवनों से परिवेष्चित कर दिया । 
इसके उपगन्त महल के चार्रो आर ३०० फंग की दूरी पर 
ज्यहारदीवारी बनवा कर तथा राजकस्या के महल में उत्तार 
कर उस देश की स्थामिनी वनाया। राजका्या के पनाये हुए 
कानून प्रचलित फिये गये । समय आने पर उसझे पक पुत्र 
का जस्म हुआ जऔ सर्वाह्नसस्पन्न ओर वडा ही सुन्दर था। 
माता ने उसके प्रतिष्ठित पद्वी' से सम्मानित करके राज्य- 
भार भी उसी के सौंप दिया | घह हा में उड समता था 
ओर शँश्री तथा वफ़ पर भी भ्रपनी सचा का चलाता था | 
उसकी शक्ति, शासन पद्धति वथा न्याय की कीति सब ओर 
फैल गई। पास के तथा बहुत दूर दूए के लोग भी उसके 
अधीन हुए। 

काल पाकर राजा की झुत्यु हुई। छोगों ने उसझे शव फ्रो 
नगर के दक्षिण-पूर्वे में लगभग १०० ली की दूरी पर एक बड़े 
श्रह्यड के गत में एक काउठरी घना कर रख दिया। उसका शव 


१ थर्यात परयेशुक । 


दृ्७६ हुएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


सूख गया है परन्तु अब तक ओर केाई विकार उसमें नहीं हुआ 
शरीर भर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं | देखने से ऐसा विद्त होत 
है मानों साता हो । समय समय पर लोग उसके बस्तर बदल 
देते हैं तथा फूछ और सुगंधित वस्तुओं से नियमानुसार उसके 
पूजा करते हेँ। इसके चंशर्जों को अपनी असलियत क 
स्मरण अचब तक वरावर बना है, अर्थात्‌ उनकी प्रथम मात 
*हान-नरेश के वंश में उत्पन्न हुई थी और उनका सर्वश्रथर 
पिता खूर्यदेव की जाति का था। इसलिए ये लोग अपने के 
हान आर सूर्यदेव के कुछ का घतलाते हैँ ! 
राज्य-चंश के लोग सूरत-शकल में मध्यदेश ( चीन ) के 
लोगों से मिलते-छुलते हैं! ये लोग अपने सिर पर चौगे- 
शिया टोपी पहनते हैं, श्र इनके घख्र 'ह्‌ु' छोगों के समान 
होते है । बहुत समय के उपरान्त ये छोग जंगली लोगों 
के अधीन होगये जिन्होंने इनके देश पर अधिकार कर 
लिया था। 


१ ईराव के 'स्याउश” ओर तूरान के अफरास्याव”! की कथा इस 
कहानी से बहुत मिल्ती-जुरुती है। अफराध्याव ने अपनी कन्या फर- 
झ्रीस का सूबे खतन और चीन या माचीन की रक्षा में दे दिया था। 
देखो मांड&णज़ रण ए8ड887 (8७, 3, एकाड्यरि/8 
7000०/) कखुसरो (07775) जो 'सूथे का पुत्र! और 'वीर बालक” 
के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार के भद्भुत 
बालक की उलत्ति और वीरता-सस्वन्धी कथा को हुएम सांग ने किद्धा 
है। इस ईरानी और तूरानी कया से यह अनुमान किया जा सकता हद 
कि हुदुन सांग का तुद्ोत्नू शब्द तूरानियों का वोधक है नकि तुझे 
छोगों का । 


ञ 
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अशाक ने इस स्थाव पर एक ख्तूप बनवाया था। पीछे 
से जब राजा ने अपने निवास-सवन के सजधानी के पूर्वों- 
चर कोण में बनवाया तव इस भादीन भवन में उसने कुमार- 
_छब्ध्र ऊे तिमित्त एक संघाराम बनवा दिया था। इस भवन 
के चुज ऊँचे और कमरे चौड़े हैँ । इसके भीतर चुद्धदेघ की 
'एक सूर्ति अद्भत स्वरूप की है। मद्दात्मा कुमारलब्ध तक्ष- 
शिला का निवासी था। बचपन ही से उसप्ने अतिभा का 
पिक्लास होगया था। इसलिए बहुत थोड़ी श्रवस्था में ही 
इसने संसार व त्याग कर दिया था। उसका चित्त सदा 
पुनीत पुस्तकों के मनन में छगा रहता था और उसकी 
आत्मा विशुद्ध सिद्धास्तों के आनन्द में मग्न रहती थी। 
अत्येक दिन घह ३२,००० शन्दों का पाठ क्रिया कय्ता और 
३२,००० झैज्षरों के लिखता था। इस प्रकार अभ्यास करने 
के कारण उसकी योग्यता उसके सब सहयोगियों से वढ़ गई 
थी आर उसऊी फ्रीरति उस समय श्रद्धितीय थी । उसने सत्य- 
धर्म का संस्थापन करे श्रसह्य-सिद्धान्त-चादियों के परास्त 
कर दिया था। उसके शास्मार्थचातुग की पढ़ी प्रसिद्धि थी। 
ऐसी केई भी कठिनाई ते थी जिससे बह दूर न कए समे। 
सम्पूर्ण भारत के लोग उसऊे दर्शनों के लिए आते थे श्रार 
उसको प्रतिष्ठा का सर्वोच्च पद प्रदान करते थे। उसके लिखे 
हुए वीखों शौख्र हैं । इत ग्रंथों की बडी प्याति है और सब 
स्लाय इनजे पढते है। सौचाम्तिक संस्था का संस्थापक यही 
महात्मा है । 
पूर्व में अश्ववोष, दक्षिण में देव, पश्चिम में नागाहुन और 
उत्तर में कुम्रासलब्ध प्रकही सप्तय में हुप हैं! ये चारो व्यक्ति 
संसार को प्रफाशित करनेचाले चार सूये कहलाते हैं, इस- 


डर हुएन सांग का प्रमण-च्ृत्तान्त 


लिए इस देश के राजा ने महात्मा कुमारलरूब्ध की कीर्ति के 
खुनकर तचंशिला पर चढ़ाई की शऔर ज्वदंस्ती उसका 
अपने देश के ले आया ओर इस संघाराम के दनवाया | 


इस नगर से दत्षिण-पूर्व की ओर छूमभग ३०० ली चछ 
कर हम पक बड़े चट्टान पर शआये जिसमे दे केंठरियाँ (गुफाएँ) 
खोद कर बनाई गई हैं | प्रत्येक फेठरी में एक अरहट समाधि- 
मग्त होकर निवास करता है। दोनों ' शरहट सीधे बेटे हुए 
हैं आर मुश्किल से चल फिर सकते हैँ। इनके चेहरों पर 
भुर्रियाँ पड़ गई हैं परन्तु इनकी त्वचा आर हड्डियाँ श्रव भो 
सजीव हैं। यद्यपि ७०० चर्ष व्यतीत द्वो गये है परन्तु इनके 
बाल अब भी बढ़ते रहते हैं. इसलिए साधु लोग प्रत्येफ घर 
“इनक्रे वालों के फतर देते हैँ ग्रार फपड़े बदल देते है । 


इस बढ्ढे चद्दान के उत्तर-पूर्व में छमभग २०० ली पहाड़ 
के किनारे चल कर हम पुएयशाला के पहुँचे। 


सद्नछिज्न पहाड फी पू्रों शाखा के चार पहाड़ी के मध्य 
में पक मैदान है जिसका क्षेषकल कई हज़ार एकड़ है। यहाँ 
पर जाड़ा और गरमी देनों ऋतुओं में बर्फ गिरा करती है। 
-ठंढी हवा आर' वर्फीलि तूफान यरायर बने रहते हैं। भूमि 
नमक से गर्भित है, कोई फसल नहीं होती और न फेई दूं 
उगता है । कहां फहीं पर फेवछ भाड़ के समाने कुछ घास 
उगी हुई दिखाई पड़ती है। कठिन गरमी फे दिनों में भी 
आँधी ओर बर्फ का अधिकार रहता है।इस भूमि पर' पर 
चरते ही यात्री वर्फ़ से आच्छादित हो जाता है। लौदागर 
और यात्री छोग इस कष्टदायक आर भयानक स्थान में आने 
जाने में बड़ी तकलीफ उठाते हैं |. + 


वारहवां अध्याय द्ड६ 


यहा झो घाचीन कहानी से पता चलता है द्धि पूर्वकाल 
में दस हजार सौदायर्रों का एक कुंड था जिसके साथ थअग- 
जित झट थे | सौदागर छोग अपने माल के दूर देशां में ले 
ज्ञाकर बेचते श्राए नफा उठाते थे। वे सबके सत्र श्रपने 
पग्ुओों सहित इस स्थान पर आकर मर गये थे । 

उन्हीं दिनों केई महात्मा श्रसहद कश्पशझ्नटान्राज्य का 
स्थामों था। इसने अपनो सर्वेश्षता से इन सोदागरसे को 
हुदशा के ज्ञाच लिया ओआर दया से हवित होफर अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इनरी रक्ता करना चाहा। परन्तु 
उसके, यहाँ तक, पहुँचने के पूर्व ही सब छोग सत्य के पाप्त 
है| चुऊ्े थे । तव उसने सथ प्रफार का उत्तम सामान इकट्ठा 
करके एक मकान बनवाया आए उसके सब्र प्रकार की 
सम्पत्ति से भर दिया। इसके उपरास्त निकट्वर्तों भूमि के 
लेकर उसने नगर ऊँ समान यचहुत से मफान बनवा दिये। 
इसहिए अब सोदागरों आर यात्रियों के उसरझा ओदार्य 
धहुत छुख पहुँचाता है । 

यहा से उत्तर-पूर्व में सड्नलिह्न पहाडु के पूर्वां भाग से 
नीचे उतर कर श्रार बड़ी बडी भयानक घाटियों फे पार 
करते आर भयानक तथा ढाल सडके पर चलते हुए, तथा 
पय पग पैर बर्फ श्रार तूफान का सामना करते हुए, छूगसग 
१०० ही के उपरान्त हम सद्गलिज्न पहाड से निकल कर 
'वश' राज्य में आये । 


उश (झच ) 


इस राज्य का क्षेत्रफल रगभग्र १,००० ली और पुप्य नगर 
का १० ली है | इसको दक्षिणो सोमा पर शीता नदी बहती हे । 


द्वष० हुएन सांग का प्रमण-च्रत्तान्त 


भूमि उत्तम और उपज्ञाऊ है; यह नियमाजुसार जेती बोर 
जाती है श्रार श्रच्छी फूसछ उत्पन्न करती है। बृत्त ओर 
जद्गल बहुत दूर तक फैले हुए हैं तथा फछ-फूछ की उत्पत्ति 
बहुत होती है। इस देश में सफेद, स्थाह ओर हरे, सभी 
भकार के घोड़े बहुत होते हैं | भ्क्ृति क्रेमल और सट्य है। 
हवा और बृष्टि अपनी ऋतु के अजुकूछ होती हैं । मजुष्यों 
फे आचरण में सभ्यता की कछक विशेष नहीं पाई जाती। 
मनुष्य स्वभावतः कठार आर असमभ्य हैं । इनका श्रांचार 
अधिकतर भूठ की आर भुका हुथ्ाा है आर शर्म का तो 
इनमें कहीं नाम नहों। इनको भाषा और लिखाबट ठौक 
फरशवालों के समान है। सूरत भद्दी और पृणित है।इन 
लोगों के बस खाछ और ऊन के बनते हैं । यह सब द्वोने पर 
भी ये छोग दुद्धधर्म के बड़े दृढ़ भक्त हैं और उसकी बड़ी 
प्रतिष्ठा करते हैँ। कोई दस संघाराम और एक 'हज़ार से कुछ 
ही कम साघु हैं। ये लोग सर्वास्तिवाद-संस्था फे श्रजुसार 
हीनयान-सम्प्रदाय का श्रध्ययन करते हैं। कई शताद्ियों से 
शाज्यवंश नए होगया है। इनका शासक निज का नहीं है 
वरंच ये छोग कइप अण्टो देश के श्रधीन हैं। 
नगर के पश्चिम में २०० ली के लगभग की दूरी पर हम 
.. एक पहाड़ में पहुँचे । यह पहाड़ वाप्प से श्राच्छादित रहता 
: है जो बादलों के समान चोडियों पर छाई रहती हैँ । चोटियाँ 
एक पर एक उठती चली गई हैं आर ऐसा मालूम द्वोता है कि 
धक्का छगते ही गिर पड़ंगी | इस पहाड़ एर एक ब्रद्धव श्रार 
गुप्त विचित्र स्तूप बता हुआ है। इसकी कथा यह है कि 
सैकड़ों वर्ष व्यतोत हुए जब यह पहाड़ एक दिन अकरमाद 
फट गया ओर वीच में एक मिक्षु दिखाई पड़ा जो आँखें बन्द 


चारहदाँ अ्रध्याय द्च्या्‌ 


किये हुए बैठा था। उसका शर्सर बहुत ऊँचा आर डुर्बछ था । 
उसके बाल कंधों तक लूटके हुए आर उसके मुख के ढऊे 
हुए थे। एक शिकारी ने उसके देसकर सब समाचाए राजा 
को जा सुनाया । राजा उसकी सेवा-दशैन करने स्वयं गया। 
सम्पूर्ण नगरनिचासी पुष्प इत्यादि सुगगंधित घस्तुएँ सेफर 
उसकी पुजा करने के लिए दौड़ पड़े । राजा ने पूछा, 'यदह 
दीघेकाय महात्मा कौन है ?” उस स्थान पर एक भिलु खड़ा 
था उसने उत्तर दिया, “यह महात्मा ऊिसके वाल कंधे तक 
लूटके हुए है आर जे। कापाय बख्र धारण किये हुए है 
कोई श्ररहट है, जो बृत्तियों के निरुद्ध करके समाधि में मम 
है। जो छाग इस प्रफार की समाधि में मश्न होते हैं वे बहुत 
काल तक इसी अवरथा में रहते हैं। कुछ छोग कहते हैँ कि 
यदि उनके घर का शब्द खुनाया जाय तो 'जग पड़ेंगे, और 
कुछ का कहना है झि सूे को चमक देखने से थे लोग अपनी 
समाधि से उठते हैँ । इसके विपरीत, वे लोग बिना ज्ञस भी 
हिल्ले-डले या साँस लिये पढ़े रहते है. परन्तु समाधि के 
घमाव से उनके शरीर में कुड विफार नहीं होता । समाधि 
के दूर होने पर इनका शरीर तेल से खूब सता जाता है आर 
त्रीड़े| पर मुलायम करनेचाली चस्तुश्रों का लेप किया जाता 
है। इसके उपयब्त घरटा बजाया जाता हैं तव इनका चित्त , 
समाधि से अछग होता है ।” राजा की आशा से तब यही 
तदवीए की गई और उसके उपरान्त घएटा बज्ञाया गया । 
घरटे का शन्द्‌ समाप्त भी न हो पाया था कि अरहद ने 
आँखें खेल दीं और ऊपर निगाह करके बहुत देर तक देखने 
के उपरान्त कहा, “तुम छोग कीन जीव हो जिनका बोटा 
जादा डीछ है और भूरे भूरे कपड़े पहने हुए ही १” छोगों ने 


क््प्रे हुएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


उत्तर दिया, “हम लोग भिन्षु हैं ।? उसने फहा, "हमारा, 
स्वाग्री काश्यप तथागत आाज-फल कहाँ है ?” उन्होंने उत्तर 
दिया, “उसको महानिवांण ध्राप्त हुए बहुत समय व्यतीत हो 
गया ।”” इसकी खुनकर उसने अपनी श्र्खि बन्द कर लॉं आर 
इतना दुखित हुआ माने मर ही जायगा। थकस्मात्‌ उसने 
फिर भक्ष किया, “क्या शाफ्य तथागत संसार में आचुके 
हूँ!” “उनका जन्म संसार में हो चुका ओर उन्होंने भो श्रपती 
आध्यात्मिकता से संसार के शिक्षा देकर निर्वाण के प्राप्त 
कर लिया ।” इन शब्दों को सुनकर उसने श्रपना सिर नीचा 
कर छिया और थोड़ी दे८ तक उसी प्रकार बैठा रहा। इसके 
उपरास्त बासु में चढ़कर श्राध्यात्मिक चमस्कार के प्रदर्शित 
करते हुए उसका शरीर अ्रप्नि में जल गया श्र हड्डियाँ 
भूमि पर गिर पड़ी। राजा ने डनक्रे वटोर कर इस स्तृप 
चनवा दिया । 


इस देश से उत्तर में पहाड़ों तथा रेगिस्तानी मैदानों में 
छगभग ४०० ली चलकर हम 'कइ्श' देश मे पहुँचे । 


कदृश ( काशगर ) 


इस देश का क्षेत्रतल लगभग ४,००० ली है । इस देश में 
रेगिस्तानी आर पथरीछी भूमि चहुत है और चिकनी मिद्दीः 
बाली कम । भूमि की जेताई-बेआई अच्छी होती है जिससे 
उपज भी उत्तम है। फूल-फल बहुत हँ। यहाँ बे हुए एक 
प्रकार के ऊनो बख्र और झुन्दर गरलोचों की कारीगरी ही।तों 
है जो बहुत अच्छी तरह युने जाते हेँ। प्रकृति कोमल और 
सुखद है; आ्रॉँधी पाती अपने समय पर होता है। मल॒प्यों का 
स्वभाव दुखद आर क्रेर है। ये छोग बड़े ही भूठे ओर दगग्रावात्ञ 


ध 


चारहवां अध्याय द्ष्परे 


होते हूं। यहाँ के छोग सम्यता ओर सहदयता के कुछ नहीं 
खममभते और न विद्या की चाह करते हैं । यहाँ की प्रथा है कि 
जब बालक उत्पन्न होता है तव उसके सिर के एक छूकडी 
के तरते से दया देते हैं । इनकी सूरत साधारण ओर भद्दी 
होती है। ये लेग श्रपती शरीर और श्रांखों के चारों श्रोर 
चित्रकारी काढ लेते दे । इन लेगे के अ्रक्तर आरंताय नमूने 
के है, आर यद्यपि ये धहुत कुछ बिगड़ गये हैं ता भी सूरत 
में अधिक भेद नहीं पड़ा है। इनफी भाषा ओर उच्चारण दूसरे 
देशों से भिन्न है! इन लेयों का विश्वास चुद्धधर्म पर वहुत 
है आर इसी के श्रुसार आचरण भी, बड़ी उर्छुकतापूर्वक, 
करते हैं। कइ से! सघाराम काइ १०,००० साधघुशां साहँत हूँ 
जे सर्वास्तियाद-संस्था के अनुसार हीनयान-सम्प्रदाय का 
अध्ययन करते हैं। विना सिद्धान्तों के समझे हुए ये लेग अनेक 
धार्मिक मंत्रों के पाठ किया करते हैं, इसलिए कितने ही ऐसे 
भी है जो तृपिदक ओर विभाषा के आदि से लेकर अन्त तक 
बरजचानी छुत्रा सकते हैं । 

यहाँ से दक्षिण-पूर्य की ओर लगभग ४०० ली चलकर 
आर शीता नदी तथा एक बड़े पथरीले करार के पार करके 
हम 'चोकियू किया! राज्य में पहुँचे । 


चेक्ध्रिकिया ( चकुक ? बरकियाड' ) 


» इस राज्य का द्ोत्रफल १,००० ही ओर राजधानी का १० 
रच है .] हाड़ों है ० 
लो है। इसके चार्स और पहाड़ों थ्रार चद्चानों का घिराव है। 


) इसका प्राचीन नाम्त सइक (४6७ ) हैं। मारदीन 
साहब चोक्यूकिया का निश्चय यरक्रियांग से करते हैं, परन्तु प्रमाण 


दघछ हुएन सांग का श्रमण-वुत्तान्त 


निवास-स्थान अगणशित हैं| पहाड़ आर पहाड़ियाँ का सिल- 
सिला देश भर में फैला चला गया है। चारों ओर सब 
जिले पहाड़ी हैं। इस राज्य की सीमाओं पर दे नदियाँ है! । 
अनाज आर फलवाले बुक्षों की उपज्ञ अच्छी है, विशेष 
कर अश्लोर, नासपाती ओर बेर बहुत हाता है । शीत और 
श्रँधियों को अधिकता पूरे साल भर रहती है। मनुष्य 
क्रोधी आर क्र हैं। ये लोग बड़े भूठे ओर दगाबाज़ है तथा 
दिन दहायड़े डाका डालते हैं। अत्तर वही हैं जे ख़ुतन देश 
में भ्रचलित हैं परन्तु बोछचाल की भाषा भिन्न है। इनमें 
सभ्यता वहुत थोड़ी है और इसी प्रकार इनका साहित्य 
ओर शिल्प शान भो थोड़ा है। परन्त उपासना के तोनों 
पुनीत विपयों पर विश्वास और धार्मिक श्राचरण से प्रेम 
करते है । कितने ही सघाराम है परन्तु श्रधिकतर 'उजाड़ 
हैं । कई स्रो साधु हैं, जे महायान-सम्प्रदाय का श्रध्ययन 
करते हैं 

देश की दक्षिणी सीमापर एक बड़ा पहाड़ है जिसके 
चट्टान और चाटियाँ एक पर एक उठी चली गई हैं आर 
भाड़ी-जड्डल से आच्छादित हैँ । 'बर्ष भर और विशेष करक 
शीत ऋतु में पहाड़ी भरने ओर धाराये' सब ओर से वहती 
हैं ।बाहरी ओर चट्टानों और जड्डछों में कहीं कहाँ 
पत्थर की ग्ुफाएँ वनों हुई हैँ । भारतवर्ष के अरहट 


कोई नहीं दिया गया | :डाक्टर इट्छ साहब कहते हैं कि यह चोटे 
बुखरिया का प्राचीन राज्य है जो कदाचित्‌ वतेमान परक्रियाँग है 
काशगर की दूरी और दिशा इत्यादि से यारकन्द सूचित होता है। 

* कदाचित्‌ यारकन्द और ,खुरेतन नदियाँ। 


अ्ल्वा अन्याय द्प्ट्‌ 


पेखकर लकड़ 
परन्तु बालू बढ़ते हैं इसलिए श्रमण लोग समय समय 
पर जाकर उनके कतर देते हैं । इस राज्य में महायान- 
सम्पदाय की पुस्तकें बहुत मिलती हैं। यहाँ से बढ़कर चुद्ध- 
परम का अचार इस समय और कहां नहों है। यहां पर 
'अनेक धार्मिक पुस्तकें हैं जिनकी संख्या एक रक्त है । अपने 


यहाँ से पूर्व में ऊँचे ऊँचे पहाड़ी दर्रो' आर धघारियों के 
नॉघते लगभग ८०० जी चलने के उपराब्त हम 'कयूसटन? 


क्यूसटन ८ खुतन) 
पश का ल्षेत्रफल लगभग 5,००० ली है। देश का 
अधिक भाग पिथरीला आर ये 
_मम्य भूमि कर है। ते "४ जो कुछ भूमि है वह नि 
जोतने-्वोने योग्य है और उससें फल को उपत्त अच्छी होती 
। कारीगरी में दरिया महीन ऊनी बस्तर और उत्तम रेशमी 
चस्त्र हैं । इसऊे अति सफेद और हरे घोड़े भी यहां 
दीते हैं | प्रकृति क्रेमरल 7र छुखद है, कमी कसी आंधियां 
पड़े ज्ञोर शोर से आती हैं और पूछ के बादल बरखते है। लोग 


द्द हुएन सांग का भ्रमण-बृत्तान्त 


सभ्यता और न्याय के जानते हैं आर स्वभावतः शान्त आर 
प्रेमी हैं। साहित्य आर कारीगरी के सीखने में इन लोगों की 
रुचि अच्छी है। अच्छी रुचि होने से इन विपयों में ये उन्नति 
भी करते जाते हैं। सथ लोग आराम से कालयापन करते हूँ 
आर परारब्ध पर सन्‍्तुष्ट हैं । 

यह देश संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है। लेग गाना ओर 
नाचना वहुत पसन्द करते हैँ। वहुत थोड़े लेग साल या ऊन 
के चस्र पहनते हे; अधिकतर ते सफेद प्रस्तर छगे हुए 
रेशमी वस्त्र ही पहने जाते हैं। लोगों का बाहरी ब्यवद्वार 
शिष्टाचार से भय द्वोता है तथा उनकी रौतियाँ सम्यताजुकूल 
हैँ । इन लोगों की लिसावट और घाक्यविन्यास भारतवार्लों 
से मिलते-जुलते है । जे कुछ भक्तों में भेद हे भी चह बहुत 
ओडा है। बोलने की भाषा दुसरे देशों से भिन्न है। लेग 
चुद्धधर्म की बडी प्रतिष्ठा करते हैं। कोई सो संवाराम आर 
लगभग ४,००० अनुयायी हूँ जे महायान-सम्मदाय का 
अध्ययन करते है । 

राजा वडा साहइसी आर वीर है। बह भी चुद्धधमे की 
चडी भक्ति करता है। घह अपने के वैश्रायणदेव का वश 
चतढाता है। प्राचीन काल में यद देश उज़ाड और रेगिस्तान 
था और इसमें एक भी निवासी नहों था। कैश्रावणदेव इस 
देश में घास करने फे लिए आया | श्रशेक का वडा पुत तक्ष 


शिला में नियास करता था। उसऊझ्ी ऑसेनिकाली जाने पर 
अशाक अत्यन्त ऋद्ध दे उठा। उसने अपनी सेना भेजकर, 
उस स्थान फरे निवासियों को द्विमाठय पहाड़ के उत्तर, निर्ज्े 
आर जज्जली घाटियों में निकलवा दिया। ये सयर निकाले हुए 
लोग इस देश की पश्चिमी सीमा पर श्राकर रहने लगे) उन 
लोगों का जो मुस्तिया था वह राज़ा बेनाया गया। ठोे 


शा था. तय द््च्ड 


इन्हों दिनो में पूर्वो देश (चीन) के राजा का पक एज भी, जे 
अपने देश से निर्वासित किया गया था, इस देश को पूर्वी 


एक तीसरा 
व्यक्ति भी वां पहुँच गया। उसने दोनों के समझाया ्ि 
इस भरकार आज श्राप लोग क्यें लड़ते हैं! शिकार के 
मैदान में लड़ाई से कई छाभ नहीं । अपने अपने स्थान का 
लौट जाइए भार भी भाँति सेना के छसज्ित फरफ्े लड़ 
लीजिए, इस बात पर थे दोनें अपनी अपनी राजधानी का 
लाट गये भार अपने अपने छड़ाकू वीसों को लेरर इुन्दुमी श्रादि 
पज्ञाते हुए छड़ाई के मैदान में श्राकर जमा हुए! एक दिन- 
रात घमासान युद्ध अत, अनन्त में तड़का होते होते पश्चिम- 
चारों की हार दोगई आर पवार ने उनके उत्तर की और 

बडे ४ 


न 
'सलिए उसने बहुत ईए दूर तक संदेशा भेजा कि जो कोई 


+ 


्च्द्य हुएन सांग का भ्रमण-च्रत्तान्त 


हुए और कंधे पर जल से भरा हुआ घड़ा लिये हुए राजा के 
पास शाया और कहा, “में मूमि-सशोंघन करना जानता हूँ ।” 
यह कह कर वह अपने घड़े मे से जल की धार गिराता हुआ 
बहुत दूर तक घूमा जिससे एक चड़ा घेरा बन गया, आर 
फिर शीघ्र एक ओर पछायन करके अन्तर्घान हे। गया। 
उसी जंलवाली लकीर के ऊपर राजा ने अपनी राजधानी 
की नींच दी । राजधानी वन जाने पर वह यहाँ पर रह कर 
राज्य करने छगा | नगर के निकट कोई ऊँची भूमि नहीं है 
इससे इसका हराना कठिन है। प्राचीन समय से लेकर अब 
तक केई भी इसके नहीं जीत सका है। राजा राजधानी का 
परिवर्तन करके और बहुत से नवीन नगर और ग्राम घसा 
कर तथा पूर्ण धर्म आर न्याय के साथ राज्य करते हुए बुद्ध 
हो गया पस्न्तु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ | इसने इस शोक 
से कि उसका भवन शन्य हा जायगा, वैश्रावशदेव के मन्दिर 
का जोणोंद्धार कराया और अपनी कामना की पूर्ति के लिए 
प्राथेता की । मूर्ति का सिर ऊपर को ओर फट गया और 
उसमें से एक वालक निकल आया। उस बालक के लेकर 
राज़ा अपने स्थान को आया | सम्पूर्ण राज्य में आनन्द ' थी 
गया आर लोग वधाई देने छगे। राजा के तव इस बात का 
भय हुआ कि लड़के के दूध किस प्रकार पिलाया जाय श्रार 
विना दूध के इसका जीवन किस प्रकार रहेगा। इसलिए 
चह फ़िर मन्दिर में छोड गया और बच्चे के पोषण के लिए 
ध्रार्थी हुआ । उसी समय मूर्ति के सामनेवाली भूमि तड़क 
गई और उसमें से स्तन के आकासवाली कोई वस्तु प्रकट 
हुई दैवी पुश्न॒ उसकी प्रेम से पीने छा | उचित समय पर 
यह बालक राज्य का अधिकारी हुआ। इसकी बुद्धि थ्रार 


चारहवाँ अध्याय धृद& . 


चीर्ता की कीति दिनों दिन बढ़ने लगी तथा इसका प्रभाव 
बहुत दूर दूर तक फैल गया। इसने अपने पुरखों के पति 
ऊृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए देवता (चैश्रावण ) का 
मन्दिर बनवाया | उस समय से बराबर राज़ा लोग ऋ्रमवद्ध 
तथा इसी वंश के होते झ्राये हैं और उतकी शक्ति भो उसी 
प्रकार अटछ चली आई है। घतेमान समय में देवता का 
मन्दिर वहुमूल्य रलादि से सुसज्जित आर वैभव-सम्पन्न है । 
प्रथम नरेश का पोषण उस दूध से हुआ था जो भूमि से 
निकला था इसलिए देश का नाम भी तदनुसार'( भूमि का 
कुस्तने ) पड़ गया। 

राजधानी के दक्षिण में लगभग १० ली पर एक घड़ा 
संघाराम है | इसके देश के किसी प्राचीन नरेश ने वैरोचन 

अरहर की अतिष्ठा में बनवाया था ! 
प्राचीन काल में जब घुद्ध-धमे का प्रचार इस देश में नहीं 
हुआ था यह अरहर कश्मीर से इस देश भें आया था। आकर 
बह एक जंगल में येठ गया और समाधि में भग्व हो भया। 
कुछ लागी ने उसका देखा ओर उसके रूप तथा बस्र भादि 
पर आशचर्यान्वित हाकए सव समाचार राजा से जाकर कहा | 
राज़ा स्वयं चलकर उसके दर्शनों के गया तथा उसके दशैन 
करके पूछा, “आप कोन व्यक्ति दे जो इस घने धन में निधास 
करते हैं ?” अरहट ने उत्तर दिया, “में तथागत का शिष्य हैं, 
में समाधि के छिए इस स्थान पर वास करता हैँ | महाराज 
के! भी उचित है कि वुद्ध-सिद्धान्तों की सराहना करके, 
संघाराम वनवाकर आर साधुओं की सेवा करके धरम और 
पुएय का सेचय करें ।* राज़ा ने पूछा, “तथागत में क्या गुण 
है आर कौनसी आध्यात्मिक शक्ति है जिसके लिए श्राप इस 

हि] हर 
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जड्डल में पत्ती के समान छिपे हुए उसके सिद्धान्तों का 
अभ्यास कर रहे हैं ?” उसने उत्तर दिया, “तथागत का 
चित्त सब प्राणियों के प्रति दया ओर प्रेम से द्ववित है। वे 
तीनों लोकों के जीवों का सन्मागे अ्रद्शन के लिए श्रवतारित 
* हुए हैं | जो लेग उनके धमे का पालन करते हैं वे जन्म-सत्यु 
के बंधन से मुक्त हा जाते हैं, आर जे लेग उनके सिद्धान्ता 
से अनजान हैँ ये अब भो सौंसारिक घासनारूंपी जाल में 
फँसे हुए हैँ।” राजा ने कहा, “चास्तव में आप जो कुछ 
कहते, हैं बड़े महर्य का विषय है।” इसी प्रकार कहते हुए 

» राजा ने बहुत ज़ोर देकर कहा कि आपके पूज्य देवता मेरे 
लिए भी प्रकट हों और मुझको भो दशैन दें। उनके दशैत 
करने के उपरान्त मैं संघाराम भी वनवाऊँगा औए उनका 
भक्त होकर उनके सिद्धान्तों के प्रचार का प्रयत्त भी करूँगा ।” 
अर्‌हट ने उत्तर दिया, “महाराज, संघाराम बनवाने के पुएय- 
कार्य की पूर्णता के उपलत्त में आपकी इच्छा पूर्ण होगी |” 

.,.. मन्दिर बनकर तैयार हे गया; बहुत दूर दूर के श्र 
आस पास फे साधु आकर जमा होगये ते भी समाज घुलाने: 
वाला घरटा घहाँ पर नहां था। राज़ा ने पूछा, “संघाराम 
बनकर ठीक हा गया परन्तु चुद्धदेव के दशन नहीं हुएन 
अरहर ने उत्तेए दिया, “आप अपने विश्वास पर दृढ़ रहिए, 
दशेन होने में भी विलम्ब न होंगा। अकस्माव वुद्धदेव को 
मूर्ति चायु में उतरती हुई दिखाई पडी आर उसने आकर 
राजा का पक घएटा दिया। इस दशशन से राजा का विश्वात 
इढ हो गया ओर उसने चुद्ध सिद्धान्तों का खूब प्रवाए 
किया । 

राजधानी के दक्षिण-पश्चिम में लगभग २० ली पर 


> के 


वारहबाँ अध्याय ६६१ 


गोशद्! नामक पहाड़ है। इस पहाड़ में दे चोदियां हैं। 
इन देने चाहिये के आख पास सब ओर अनेक पहाड़ियाँ 
हैं पक घाटी में एक से; गया है जिसके भीतर 
चुद्धदेव की एक मृत्ति है' ओर जिसमें से समय समय पर 
काश निकला करता है। इस स्थान पर तथागत ने देवताओं 
के छाम के लिए घर्म का विश्ुद्ध स्वरूप वर्णन किया था । 
उन्होंने यह भी भविष्यद्वाणी की थी कि इस स्थान पर एक 
राज्य स्थापित होगा ओर सत्य-धर्म का अच्छा प्रचार होगा; 
विशेष कर महायान-सम्पदाय का लोग अधिक श्रभ्यास 
करेंगे। 2, ! 
गेशशह् पहाडचाले संघाराम में पक शुक्ा है जिसमें एक 
अरहद निवास करके मन के म्ारनेवाली समाधि का 
अभ्यास आर मैश्रेय गी 


आगमन की पतात्षा कर रहा 
। कई शताब्दियों तक वरावर पूजा होती रही है; 


कुछ वर्ष हुए तब पहाड़ी चोटी गिर पड़ी थी जिससे ( गुफा 
का ) मार्ग अवरुद्ध हो गया है। देश के राजा ने अपनी सेना, 


राजधानी के दृक्षिए-पश्चिम मे गमंग १० लो पर 'दोर्ष- 
भवन! नामक एक इमारत है । इसके भीतर किज्चों' के 


? । जुलियब साहब इसको 'कुचेः कहते हैं। एक चीनी नोद ते 


६2 
रा 


द््ध्र इुएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


चुद्धदेव की सड़ी मूर्ति हैं । पूर्वकाल में यह सूर्ति किउची से 
लाकर यहाँ रक्‍्खी गई थी। 

पाचोन काछ में एक मंत्री था जो इस देश से किउची का 
निकाल दिया गया था । उस देश में जाकर उसने फेवल इस 
मूर्ति की पूजा की | कुछ दिन पीछे ज़ब बह छोट कर श्रपने 
देश के आया ते उसका चित्त भक्ति के कारण मूर्ति के 
दर्शनों के अत्यन्त दुखी हुआ | श्राभ्नी रात व्यतीत होने पर 
मूर्ति स्वयं उसके रथान पर आई। इस घटना पर उसने ग्ृह- 
परितलाग करके संन्यास ले लिया ओऔआए सेघाराम बनवा कर 
मूर्ति के सहित रहने लूगा। 

राजधानी से पश्चिम में लगभग ३०० ली चलछफर हम 
पेक्याई (भगई १) नामक नगर मे पहुँचे। इस नगए में 
चुद्धदेच को एक खड़ी मूर्ति रयभग सात ,फुद ऊँची और 
अत्यन्त सुन्दर है। इसके प्रभावशाली स्वरूप के देस कर 
भक्ति फा प्राडुभाँव छोता है । इसके सिर पर पक वहुमूल्य 
रल है, जिसमें से सदा स्वच्छ प्रकाश प्रस्फुटित हुआ करता 
है । इसका घृत्तान्त इस प्रकार प्रसिद्ध हैः--यह मूर्ति 
पूर्वकाल में कश्मीर देश में थी, लोगों की प्रार्थना पर द्ववित 
होकर स्वयं इस देश के ज़ली आई। प्राचोन काल में एक 
शरहट था जिसका एक शिष्य भ्रमणेर मृत्यु के निकट पहुँचा, 
उस समय उसकी इच्छा बोये हुए चावर्लों की रोटी साने की 
हुई । अरहट ने अपनी देवी दृष्टि से इस प्रकार के चावला 
का कुस्तन देश में देसा आर चहाँ हा गण छाने के लिए 

5 २ 


$, 


| 
पता चढता है वि * पहाड़ हा ॒ पा 
कहलाता है।.. 


वारहयाँ अध्याय ६६३ 


स्वयं ही श्रध्यात्मिक बल से उस देश के गया। ध्रमणेर ने 
उन चावलों के खाकर प्राथेना की कि उसका जन्म उसी 
देश में होवे । इस प्रार्थना आर कामना के फल ले उसका 
जन्म उस देश के राजा के घर में हुआ। राजसिंदासन पर 
वैंठकर उसने निकटवर्ता सब देशों को विजय कर लिया 
आर हिमालय पहाड़ के। पार करके कश्मीर देश पर चढ़ 
आया। कश्मीर-नरेश ने भी उसकी चढ़ाई फे रोकने के छिए 
अपनी सेना के तैयार क्रिया | उस सम्रय अ्रहद ने जाकर 
राजा से कहा कि आप सेना-सन्धान न कीजिए, में अक्रेछा 
जाकर उसके परास्त कर सकता हूँ । 

यह कह कर यह कुस्तन-नरेश के पास गया आर घम के 
उत्तमात्तम मनन माने लगा। ८ 

शज्ञा ने पहले तो कुछ ध्यान न दिया आर अपनी सेना 
को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया।तव अरहद उन बर्तों 
को ले आया जिनके राजा अपने पूर्व जन्म की अ्रमणर 
अवस्था में धारण किया करता था। उन बच्नं का देखरूर 
शाज़ा के अपने पू्ंषे जीवन का शान होगया, इसलिए वह , 
प्रसन्नतापूर्वकक कश्मीर-नरेंश के पास जाकर उसका मित्र 
होगया, ओर सेना सहित अपने देश का स्वेट गया। खोदतें 
समय उस सूर्ति का जिसके वह भ्रमणर अवस्था में पूजता 
था अपनी सेना के आगे करके से चला। परन्तु इस स्थान 
पर आकर मूर्ति छद्वर गई ओर आगे न बढ़ी । इसलिए राजा 
ने इस संघाराम के इस स्थाव पर वनवाकर खाधुओं के 
चुला भेजा आर अपना रह्नजटित सरपेच मूर्ति के श्रभूषित 
ऋरने के लिए भेट कर दिया। वही सरपंच अब तदू मूर्ति 
के सिर पर है। 
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६६४ हुएन सांग का भ्रमण-चृत्तान्त 


राजधानी के पश्चिम १४० या १६० ली पर सड़क के 
जो एक घड़े रेगिस्तान के पार करती हुई जाती है, बीचों 
बीच में, कुछ छैटी छोटी पद्माड़ियाँ चूहों के विल खेदने से 
वन गई हैं । यहाँ का प्रचकछ्तित तृत्तान्त जो कुछ मैने खुना है 
चह यह है।--“इस रेगिस्तान में इतने बड़े,बड़े चूहे हैं जितने 
बड़े कि काँटेदार सुअर ( सेई ? ) हीते हैं । इनफ्रे वालों का 
रह सोने आर चाँदी फे समान होता है। इनऊे यूथ का एक 
चूहा स्वामी है | प्रत्येक दिन वह चूहा अपने बिल से वाहर 
आकर वहलता है ( १ तपस्या करता है; ) उसके याद दूसरे 
चूहे भी विछ से निकल कर चैसाही करते है| प्राचीन काल 
में हिउद्नन देश फा अ्धिपति कई छाख सेना लेकर इस देश 
की सीमा तक चढ़ आया और चूहों के विलों के निकट पहुँच 
कर उसने अपना पड़ाव डाछा | कुत्तन-नरेश जिसके पास 
फेधल लाख पचास हजार ही सेना थी इस बात से भयभीत 
हो गया कि इस थेड़ी सी सेना के द्वारा किस प्रकार शत्रु का 
साभना हो सर्ेगा | धह इन रेगिस्तानी चूहों के अदूभुत 
« चरित्र के भी जानता था, परन्तु अभी तक उसने अपनी 
धार्मिक भेर से कभी इनके सम्पूजित नहां किया था।इईत 
समय उसकी दशा अत्यन्त शेचनीय थी, वह सर्वथा 
शसहाय हो रहा था, उसऊे मन्‍्ची भी भयातुर और किकतेव्य- 
विमूढ हो रहे थे | इसलिए उसने चूहा के मेद देकर 
सहायता प्राप्त करने और अपनी सेना के वलिष्ट बनाने की 
विचार किया | उसी रात कुस्तन-मरेश ने स्वप्न देखा कि 
एक बडा चूहा उससे कद रहा है, “मैं श्रापफी सहायता > 
लिए सादर प्रस्तुत हैं; प्रावःक्ाल आप सेना-सन्धान कीजिए, 
आप अधश्य विजयी होगे।” 


बारहवाँ अध्याय दध्श्‌ 


कुस्तन-नरेंश इस विलक्षण चमत्कार के देखकर प्रसन्न 
है। गया। उसने अपने सरदारों आर सेनापतियों के आशा 
दी कि प्रातःकाल देते होते शत्रु के ऊपर पहुँच जाश्रो। 
हिउज्ञन उन लोगों के आकमण से भयमीत हो गया | उसकी 
सेना के लोग भटपंट घोड़ों के कसने ओर रघथों के जोत॑ने 
दौड़ पड़ें। परन्तु उनके कचच का च्मे, थेड़ों की काठी, 
धनुर्पों की डारियाँ, आर पहनने के कपड़े इत्यादि सब, 
घस्तुश्रों के चूहों ने कुतर डाला था। इधर यह दशा और 
उधर शन्रु के भयानक आक्रमण के देखकर सब, सेना के 
लोग भयचिहृत होकर भाग खड़े हुए। उनके सेवापति मारे 
गये आर मुख्य मुज्य चीए पकड़कर बल्दी किये गये | इस 
प्रकार दैवी सहायता के चल से हिउद्नवालों पंर उनका 
शत्रु बिजयी हो गया। कुस्तन-तरेश ने चूहा के प्रति कृतश्षता 
प्रकाशित करने के लिए एक मन्दिर वनवाया, शऔर बलिप्रदान 
किया | उस समय से बरावर चूहों की पूजा और भक्ति 
होती चली झाई है ग्रार उत्तमेत्तम तथा बहुमूल्य वस्तुएँ 
झनऊे चढाई जाती हैँ | उच्च से लगाकर नीच तक सभी लोग 
इन चूह्दी की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं आर उनके! प्रसन्न रखने 
के लिए चलिप्रदान इत्यादि किया करते हैं । यहाँ के लोग जब 
कभी इस मार्य 'से हाकर निकलते हैं इस स्थान के निकट 
आकर रथ से उतर पड़ते हैं श्रार अपनी अभीएसिद्धि के 
लिए प्राथेना करके तव॑श्रागे बढ़ते हैं। कपड़ा, धनुषवाण, 
ख़ुगन्धित वस्तुएँ तथा पुष्प श्रार उत्तम मॉंस-चस्तुएँ आदि 
भेट चढ़ाई जाती हैँ। बहुत से लाग जे इस प्रकार की भेट- 
पूजा करते हैं अपनी कामना के पा जाते हैं परन्तु जो लेग 
इसकी पूछा पी उपेक्षा काश जाते है अदपुद फाछ उसते है. 


६६६ हुएन सांग का म्रमण-कृत्तान्त 


राजधानी के पश्चिम ४ या ६ ली पर एक संधाराम 
समेोजेाह” ( समझ ) नामक है। इसके मध्य में एक स्तूप 
लगभग १०० फीट उऊँता है जिसमें से अनेक विलक्षण दृश्य 
प्रकट हुआ करते हैं । प्राचौन काल में कोई शरहरट बहुत दूर 
देश से चल कर इस बन में आया श्र नियास करने छगा। 
उसके श्रदभुत चमत्कारों की कीति बहुत दूर तक फैल गई । 
एक दिक्व रात्रि फे समय राज़ा ने अपने प्रासाद के एक शिखर 
पर चढकर कुछ दूर जड्गल में कुछ प्रकाश देखा । लोगों का 
घुछाकर उसने इसका कारण पूछा । उन्होंने उत्तर दिया, “एक 
भ्रमण किसी दूर देश से आकर इस घन में एकान्तवास 
करता है; अपनी अ्रलाकिक शक्ति के चल से वही इस प्रकाश 
के दूर तक फैटाया करता है।” राजा ने उसी क्षण रथ 
मँँगाया और उस पर सवार होकर वह स्वयं उस स्थान पर 
, गया। महात्मा के दर्शन करने पर राजा के चित्त में उसकी 
ओर से बड़ी भक्ति हो आई। उसने वहुत चिनती के साथ 
भ्रमण के महछ में पधारने का निमन्‍्त्रण दिया। भ्रमण ने 
उत्तर दिया, “सब धाणियों का अपना अपना स्थान होता है, 
इसी प्रकार चित्त का भी स्थान अलग ही हुआ करता है। 
मेरा चित्त घिकट घर्नो आर निर्जेन स्थानों में अधिक लगता 
है, दुर्मजञिले तिम॑जिले भवन ओर उसके सुन्दर सुन्दर कमरे 
मेरी रुचि के अतुकूलछ नहीं ।” 
राजा इन दचनों के खुनकर आऔओर भी दूनी भक्ति 
साथ उसका प्रेमी हो ग्रया। उसने उसके निमित्त एक। 
संघाराम और एक स्तूप बनवाया ! सम्मान-सहित निमसन्तरित 
किये जाने पर भ्रमण ने इसमें निवास किया | 
एक दिन राजा के वुद्धदेव के शरीराबशेप का ऊंचे 


बढ 


चारहवाँ अध्याय द्च्ध्छ 


अश प्राप्त इुआ। राजा उनको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ आर 
पिचारने छगा कि थे शरीसवर्शेष सुझका यहुत देर में मिले; 
यदि पहले से मिलते ते में इनऊ स्तृप में रख देंता जिससे 
उसमें चमत्कारों की वृद्धि होती ।” इस प्रकार विचार करता 
हुआ बह संघाराम को गया ओर अपना सम्पूर! शअ्भिप्राय 
अ्रप्ण से निवेदन किया। भ्रमण ने उत्तर दिया, “राज्ञा, 
छुखी मत हो, इन अ्रवशेपों को समुचित स्थान प्रदान, 
करने के निमित्त तू सोना, चाँदी, तॉदा ओर पत्थर का 
एक पक पान बनवा आर डस पात्रों को एक के भीतर 
पक जमाकर शरीसावशेप रुख दे ।” राजा ने कारीयर्सो का 
डसी प्रकार के पात्रों के बनाने की आशा दी | उस छोगों' 
ने एक ही दिन में सव पात्र चनाकर ठीक कर दिये। फिर 
शर्यीशावशेप-सहित उस पान के एक छुल्द: आर सुसज्जित 
रथ में श्खकर लोग संघाराम को ले चले । राजा 
अपने सौ पदाधिकारियों सहित उस समारोह के साथ 
हुआ; लाखों दर्शकों की भीड़ से स्थान भर गया। अरहर ने 
अपने दक्षिण दस्त से स्तृूप को उठाकर ओर अपनी हथेली 
पर रखकर राज़ा के शरीरावशेप उससे नीचे रख देने का 
आदेश दिया । यह आशा पाकर उसने पात्र रखने के लिए भूमि 
की खादा ओर सब कृत्य निप्ट ज्ञाने पर अरहट ने फिर 
ज्यों का दा स्तूप उसी स्थान पर सहज में रस दिया । 
दर्शम इस आदचर्य-ब्यापार से मुस्ध होकर बुद्ध के 
अज्यायी आर उनके धर्म के पूर्ण भक्त होगये | इसे 
डपरास्त सज्ञा ने अपने मन्च्रियों से कहा, “मैंने सुना है कि 
चुद्धदेंध को ज्मता का पता लगाना वहुत कठिन है। उनकी 
आध्यात्मिक शक्ति को खोज नो किसी प्रकार हो ही नहीं 


ध््ध्प हुएन खांग का म्रमण-वृत्तान्त 


सकती | एक बार उन्होंने अपने शरीर के कोरि भागों में 
विभक्त कए डाला था आर एक बार संसार के अपनी 
हथेली पर धारण किये हुए देवता ओर मद्नुष्यों के मध्य 
में थे प्रकर हुए थे | उस समय उन्होंने बहुत साधाण्ण 
शब्दों में धरम आर उसके स्वरूप को ऐसी अच्छी तरह से 
प्रकट किया था कि सभो कोई अपनी अपनी योग्यतानुसार 
उसऊे भली भांति समभ गये थे। धमम के स्वभाव का वर्णन 
श्रापने ऐसी उत्तम रीति से किया था कि जिससे सबका चित्त 
उसकी ओर आहृष्ट हो गया था। उनकी श्राध्यात्मिक शक्ति 
ऐसी श्रदभुत थीं, ओर, उनका शान कितना वडा था इसके 
वाणी द्वारा प्रकट करना श्रसम्भव हे। यद्यपि अब उनका 
सजीय स्वरूप घतमान नहां है परन्तु उनका उपदेश वर्तमान 
है | जे लोग उनके सिद्धान्त रूपी अझछत के पीकर अप्तर 
दो गये है, ओर उनके उपदेशानुसाए चलकर आध्यात्मिक 
शान को धाप्त करते हैं, उनके आनन्द और उनकी योग्यता 
का बिस्तार बहुत वढ जाता है। इसलिए आप लोगों का भी 
बुद्धदेव की भक्ति आर पूजा करनी चाहिए तभी श्राप लोग 
उनके धर्मे के शुप्त रहस्य के जान सकेंगे |” 
राजधानी के दक्षिण पूर्व में पाँच या छुः ली पर एर्क सधाः 
राम लुशी” नामक है जिसके देश के किसी प्राचीन नरेश का 
रानी ने बनवाया था। प्राचीन काल में इस देश मे शहतूत 
के पेड आर रेशम के कीड़े नहीं होते थे। चौन में इनके 
होने का हाल सुनकर यहाँ के लोगों ने इनकी खोज में दूतों 
के भेज्ञा। उस समय तक चीन के नरेश इनकी वहुत छिपा 
कर रखते थे, इन तक किसी की भी पहुँच नहीं दवोती थीं। 
देश के चारों तरफ रक्तक नियत थे जिनकी आ्राख बचाकर 


वारहवाँ अध्याय हद 


शहतूत-चक्त का चीज़ अथवा रेशम के कीडी का अण्डा , 
ले ज्ञाना नितान्त असम्भव था | 

यह दशा जानकर कुलन-नरेश ने चीन-नरेश की कत्या 
के साथ विधाह करना चाहा । राज़ा अपने निकटवर्ता राज्य 
के प्रभाव के सली भाँति जानता था इसलिए उसने उसकी 
बात के स्वीकार कए लिया। इसके उपराम्त कुस्तन-नरेश 
ने राजकुमारी की रक्ता के लिए एक दूत भेजा और उसके 
सिखला दिया कि 'तुम चीन को राजकुमारी से यह कह 
देना कि हमारे देश में रेशम अथवा रेशम उत्पन्न करनेधाली 
वस्तु का भ्रभाव है; इसलिए वहुत श्रच्छा है श्रगर शज्ञऊुमारी 
शपने बस्र बनथाने के लिए रेशम के कीड़े आर शहतूत के 
बीज लेती झा ।! 

राजकुमारी ने इस समाचार के! सुनकर थोड़े से शहतूत 
के बीज आर रेशम के कीड़े चारी से मेगधा कर चुपचाप 
अपने शिरोवस्र में छिपा लिये। सीमान्त पर पहुँचने पर 
रक्तक ने सब कहीं की तराशी ले ली परन्तु राजकुमारी के 
शिरोबस्त् हटाने का साहस उसके न हुआ । कुस्तन देश में 
पहुँच कर सब लोग उसी स्थान पए आकर हरे जहाँ पर 
पीछे से लुशी संघाराम चनवाया गया है। इस स्थान से बड़ी 
धूमधाम के साथ राजकुमारी राजभवन के पघारोी; आर 
शहतृत के घीन आए रेशम के कीड़े इसी स्थान पर छोड़ 
दिये गये । 

बसत्त-कऋतु में वीज्ञ वोये गये आर समय आने पर रेशम 
के कीड़ों के पत्तियाँ खिलाई गई' । यद्यपि पहले-पहल दूखरे 
प्रकार के घृक्षों की पत्तियों से कीड़ों का पोषण किया गया 
था परन्तु अस्त में शहतुत के वृक्षों से काम चलने छझगा। 


द्ध्द हुएन सांग का म्रमण-चृत्तान्त 


सकती | एक वार उन्होंने अपने शरीर को कोरि 
विभक्त कए डाला था आर एक वार संसार र 
हथेली पए धारण किये हुए देवता शआर मनुष्यों 
में वे प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने बहुत 
शब्दों में धर्म आर उसके स्वरूप के ऐसी अरे: 
प्रकट किया था कि सभी कोई अपनी अपनी रे! 
उसके भली भाँति समभ गये थे। धर्म के स्व२ 
आपने ऐसी उत्तम रीति से किया था कि जिससे 
उसकी ओर आकृष्ट हो गया था। उनकी आ* 
ऐसी अद्भुत थीं, आर, उनका ज्ञान कितना 
चाणी-द्वारा प्रकट करना अ्रसम्भव है। यद 
सज्ीय स्वरुप धर्तेमान नहीं है परन्तु उनका 
है। ज्ञोा लोग उनके सिद्धान्त-रूपी श्रम्गबत ? 
हो गये है, आर उनके उपदेशानुसार घर 
शान को प्राप्त करते हैं, उनके आनन्द अ', 
का चिस्तार बहुत बढ़ जाता है |इसलिए*, ' 
चुद्धदेंच की भक्ति आर पूजा करनी चाएि. 
उनके धर्म के गुप्त रहस्य के! जान सकेंगे 

राजधानी के दक्तिण-पूर्व में पांच या * 
राम “लुशी? नामफ है जिसके देश के *. 
रानी ने बनवाया था। प्राचीन काछ रे» 
के पेड़ आर रेशम के कीड़े नहीं हे। 
होने का हाल सुनकर यहाँ के लोगों. 
को भैजा। उस समय तक चीन के - 
कर रखते थे, इन तक किसी की भो 
देश के चारों तरफ रघ्तक नियत हे 


बारहवाँ ध्रध्याय हे] 


सुख-चैन प्राप्त है। यह जो नदी को धारा बन्द हो गई है 
' उसका कारण एक नाग है जो उसके भोतर रहता है। श्राप 
उसकी पूजा-प्राथना करें, आपके! फिर उसी तरह पर छात्र 
पहुँचने झगेगा जैसा कि सदा से पहुँचता रहा है!" 
इस श्ादेश के सुनकर राजा खोट आया । उसने जाकर 
ज्योंदी नदवाग की पूजा की कि श्रकस्मात्‌ एक स्त्री नदी में 
से निकछ पड़ी और राजा के पास जाकर कहने लगी, ' मेरे 
पति का देहान्त होगया, कार्यक्रम का चह्मनेवाला दूसय 
कोई नहीं है; इसी सबब से नदी की धारा बन्द दो गई और' 
फिसानों के हानि पहुँच रही है। यदि महाराज अपने राज्य 
में से किसी उच्च कुछोत्पश्न मस्धी को पति बरण करने के 
लिए मुझे भ्रदाव कर तो उसकी श्राज्ना से नदी श्रवश्य सदा 
के समान बहने छगेगी।”? है 
राजा ने उत्तर दिया, "मैं आ्रापकी ग्रार्थता और इच्छा 
की पूर्ति का प्रय्त॑ करने के लिए सब प्रकार प्रस्तुत हैं।” 
जाय-कम्या इस बचन से प्रसन्न होगई। 
राजा ने छोटकर श्रपने अ्रधिकारियों से इस प्रकार 
कहा, “प्रधान मन्मी राज्य के लिए दुर्ग के समान है। खेती 
फरना मतुप्य के जीवन का परम धर्म है। भले प्रकार रक्षा 
के प्रवन्ध विना राज्य का सत्यानाश उसी प्रकार हो जाता 
है जिस प्रकार भोजन के विना मजुष्य की सत्यु अनियाय 
है । इस समय जो विपद्‌ उपस्थित है उससे बचने का उपाय 
यया है यह आप लोग निश्चय कीजिए |" 
अधघान मन्त्री ने अपने स्थान से उठकर और दरडबंत्‌ 
झरके इस प्रकार निवेदन किया, “मेरी ्रायु का जो कुछ 
प्रैश श्रव वक व्यतीत हुआ है सबका सव ध्यथे ही रहा, 


०० हुएन सांग का प्रमण-वृत्तानत 


उस समय राजकुमारी ने पत्थरों पर यह श्ाज्ञा लिखवाई, 
“रेशम के कीड़े को कोई कभी न मारे । कुफड़ियाँ उस समय 
काती श्रार बटी जाये जब तितलियाँ उनको छोड़ कर निकल 
जायें | जो कोई व्यक्ति इस झआज्ञा के विरुद्ध आचरण करेगा 
उसके ईश्वर दूड देगा ।” इसके उपरान्त राजकुमारी ने 
इस संघाराम को उस स्थान पर बनवाया जहाँ पर सबसे 
पहले रेशम के कीड़ों का पालन हुआ था । यहाँ पर श्रत्र 
भी अनेक पुराने शहतूत बृत्तों के तने चतेमान हैं जिनको 
लोग सर्वधथम बोये हुए बुत्तों के अचशेष बतलछाते हैं। उस 
समय से लेकर अब तक इस देश में रेशम की खेती सुरक्तित 
है। कोई भी व्यक्ति रेशम के चुराने के अभिप्राय से कीड़ों के 
मार नहीं सकता। यदि फेई मज॒प्य ऐसा करे तो चह अनेक 
चर्षों' तक कीड़े नहीं पालने पाता। 

राजधानी के दृक्तिण-पूर्व में छंगभग २०० ली पर एक 
बहुत बड़ी नदी उत्तर-पश्चिम की आर बहती है। इस नदी 
से लाग खेती की सिंचाई का काम लेते है। एक वार इस 
नदा का घारा यबः हा गइ। इस अदभुत धटना पर राजा 
के घड़ा आश्रर्य हुआ, तुस्न्त अपने रथ पर सवार होकर 
ओर एक महात्मा अरहट के पास जाकर उसने पूछा, “नदी 
का जल रुक गया है इसका कारण क्‍या है? इस नदी से 
लोगों के वड़ा लाभ पहुँचता था; क्या मेरा शासन न्याय 
रहित है ! अथवा क्या मेरे पुएय का फल संसार में समाव 
रीति से सबको प्राप्त नहीं है ? यदि मेरा कोई श्रपराध नहीं 
है ते फिर क्यें इस चिपद्‌ का मुख देखना पड़ा ?”” 

अरहर ने उत्तर दिया, “महाराज बहुत उत्तम रीतिसे 
राज्य करते हैं। आपके शासन के प्रभाव से सब छोगों के 
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सुख-चैन प्राप्त है। यह जो नदी की धारा बन्द हो गई है 
उसका फारण एक नाग है जो उसके भीतर रहता है। आप 
डसकी पूजा-प्राथेना करें, आपके| फिए उसी तरह पर छाम 
पहुँचने लगेगा जैसा कि सदा से पहुँचता रहा है |" 

इस आदेश के छुनकर राजा छोद आया। उसने जाकर 
ज्योंही नदुनाग की पूजा की कि अकस्मात्‌ एक ख्री सदी में 
से निकल पड़ी आर राजा के एस जाकर कहने ऊूगी, * मेरे 
पति का देहान्त होगया, कार्यक्रम का चलानेवाला दूसरा 
केई नहाँ है; इसी सबब से नदों को घाण बन्द हो गई ओर 
क्रिसारनों के! दानि पहुँच रही है । यदि महाराज अपने राज्य 
में से फिसी उच्च कुछोत्पन्न मन्‍्त्री के पति बरण करने के 
लिए मुझे प्रदात कर तो उसकी थाज्ञा से नदी अ्रवश्य सदा 
के समान बहने रूगेगी।” ४ 

राजा ने उत्तर दिया, “में आपकी धार्थता ओर इच्छा 
की पूर्ति का प्रयक्र' करने के लिए सब प्रकार प्रस्तुत हैँ ।” 
नाग-कन्या इस बचन से प्रसन्न होगई।! 

राजा ने लौटकर अपने अधिकारियों , से इस प्रकार 
कहा, "प्रधान मस्ती राज्य के लिए दुर्ग के समान है। खेती 
करना मलुष्य के जीचन का परम धर्म है। भले प्रकार रक्ता 
के प्रवन्ध बिना राज्य का सत्यानाश उसी प्रकार हो जाता 
ई जिस प्रकार सेज्ञन के विना मुष्य की सत्यु अनिवार्य 
है । इस समय जो विपद उपस्थित है उससे बचने का उपाय 
क्या है यह आप लोग निश्चय कीजिए ।'” 

अधान मन्‍्त्री ने अपने स्थान से उठकर और दरडवत्‌ 

* करके इस भकार निवेदन किया, “मेरी आयु का जो कुछ 

अंश अब तक व्यतीत हुआ है सबका सब व्यथे ही रहा/ 


०२ हुएन सांय का भ्रमण-च्त्तान्त 


इतने बड़े पद्‌ गर रह कर भी में दूसरों का कुछ 
पहुँचा सका। यद्यपि मेरे चित्त में स्वदेश सेवा ८ 
से रही है परन्तु उसे अनुसार कार्य करते का * 
शब तक नहीं प्राप्त हुआ। झ्रव समय आया 
मेंये भाथना है कि आप मुझके इस काम के 
कीजिए; महाराज्ञ की इच्छा पूति के लिए में के 
न रपखूँगा । सम्पूर्ण देशवाल्ोों को भलाई के 
मत्नरी का जीवन विशेष मूल्यवान्‌ नहीं हो सकता 
का सहायक-मात्र है, परन्तु मुख्य घस्नु प्रज्ञा ही 
अधिक साच-विचार न करें । इस विदा के रू 
आना केवल इतनी ही है कि पुरय संचय कर 
मुमक्का एक संघाराम बनाने की आशा प्रदान की 

राजा ने इसके स्वीकार कर लिया और ९ 


' जो कुछ फामना थी वह पूरी कर दी गई। इरू 


मन्त्री ने नागभवन में जाने के लिए तैयारी को । ' 
बड़े बड़े पुरुषों ने गाजे-वाज़े आर समारोह के 
भोज दिया। मन्त्री ने सफेद वस्त्र पहन कर: 
ओोड़े पर सवार हेकर भक्ति आर प्रेम के साथ 

विदा माँगी | इस तरह थोड़े पर सवार होकर 
घुसा | वहुत दूर,तक चले जाने पर भो उसके 

इतना जल न मिलता कि घह डूब सके । तब मुँकर 
अपना चादुक नदी की धार पर मारा। चाबुक 

के साथ ही बीचों बीच से जल उमड़ निकछा आओ 
ओतर समा गया । थोड़ी देर के उपयन्‍त सफ़ेद 
के ऊपर बहता हुआ दिखाई पड़ां। उसकी *पी 
का एक, नगांड्रा क्खा हुआ था और एक पतन्न 


बारहवाँ अध्याय ४०१३ 


शय यह है।--“महाराज ने मेरे लिए उपयुक्त व्यक्ति के 
दान करने में छुछ भो भूछ नहीं की | इस छुपा के लिए 
राज की प्रसन्नता और राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
है। श्रापऊे मन्‍्द्ी ने आपके लिए यह चगाड़ा भेजा है। गगर 
दक्षिण -पूर्व में यह रुखबा दिया जावे। जिस समय कोई 
श्राप पर चढ़ाई करेंगा यह नगाड़ा आप से श्राप वजने 
गा।! 
/ उस मिती से बराबर नदी की घाण प्रवाद्दित है आर 
रीग उससे लाभ उठा रहे हैं। इस घटना के श्रनेकानेक बर्ष 
अतीत है। गये । उस स्थान का भी अप पता नहीं है जहाँ 
ए गगाड़ा रपखा हुशा था, परन्तु उज्ाड़ संघाराम 'नगाड़ा- 
गीछ' के निकट अ्रय तक चर्तमान है । इसकी दशा बहुत घुरी 
हगरहै । इसमें एक भी साधु नहीं रहता है ्यः 
| शज्घानी के पूर्व में ३०० ली पर एक बड़ी पमैशी फीड 
£ जिसका विस्तार कई हज़ार एकड़ से भी भ्रधिक है और 
॥ हरियाली ( घास इत्यादि ) का नाम नहीं । इस स्थान 
भूमि कुछ लछाई लिये हुए काली है। पुराने छोम यहाँ 
# बृत्तान्त इस प्रकार वताते हैं:--यह बह स्थान है जदाँ पर 
फिली समस्त में फाई घड़ी सारी सेना युद्ध में परास्त हुई थी। 
प्रवंकाछ में पूरदेशीय ( चीनों) सेना ने, जिसकी संस्या 
(एफ करोड़ थी, चढ़ाई करके पश्चिभी राज्यों को ध्यंस करना 
जहा । कुस्तन-नरेश उस सेना से सामना करने के छिए एक 
(लेक पैदल सेना लेकर.पूर्व को ओर बढ़ा | इस स्थान पर 
अिकर दोनों सेनाओं का युद्ध छिड़ गया। पश्चिमचाछों को 
जता परास्त हो गई, राजा कत्दी कर सिया गया आर सब 
सदाधिकारी मार डाले गये; एक भी जीता न बचा । ड्स 


ह 
् 
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युद्ध में जा भूमि पर रक्त की धारा प्रवाहित हुई थी उस 
चिह् अब तक वर्तमान है ( अर्थात्‌ भूमि छलाई छिये 
कालो है। ) 

युद्ध-स्थान से पूर्व के! लगभग ३० ली चलछकर 
"पिमा नगर में पहुँचे । यहाँ पर चन्दन की वनी हुई घुर 
की एक खड़ी प्रतिमा है। इसकी उँचाई छगसग २० फट 
इसके चमत्कार अद्भुत हैं और वहुधा इसमें से प्रकाश निः 
करता है। वे श्रादमी जिनका कुछ रोग होता है इस ₹ 
पर आकर मूर्ति के उस स्थान के, जिस स्थान पर ६ 
शरीर में व्याधि होती' है, स्वरणपत्रों से आच्छादित कर 
हैं । इस पुरय फे फल से थे भ्रवश्य चड्ढे है| जाते है| जो . 
सच्ची भक्ति से मूर्ति के निकट आकर प्रार्थना करते हैं उ 
कामना पूरी होती है। यहाँ के निवासी कहते हैँ कि 
मूर्ति के बुद्धदेव के समय में कौशाम्बी नरेश राजा उः 
ने बनवाया था ! बुद्धदेव के निर्ाण प्राप्त करने पर 
स्वयं वायुगामिनी देकर इस राज्य के उत्तर में 'हे 
लेक्या” नगर में आई। इस नगर के निवासी खुखी 
धन-सम्पन्न थे। विरोधियों का प्रभाव उन छोगों पर श्र! 
था इस कारण और किसी घमम का मान थे नहीं, करते 
जिस समय से सूर्ति इस देश में आई अपने दैची चम्र 
बराबर प्रदर्शित करती रही परन्तु छोगों पर कुछ भ 
न हुआ | हे 

कुछ कार व्यतीत हेनने पर एक दिन एक अरह 
आकर मूर्ति के दरडबत्‌ की। देशवासी उसके ऋ 
स्वरूप और घख्र के देख कर भयभीत दो गये ओर : 
से सब समाचार कहने दौोड़ें | राजा ने आज्ञा देकर नव्‌ 
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का के मिट्टी और धूछ से ढकवा दिया । धूल से भरे हुए 
रवाला बह भूख-प्यास के कप्ठ से डुखित होने लगा। 
भर में केचछ एक च्यक्ति ऐसा था जिसका चित्त उस 
ता के इस से द्रवित होगया। चद सदा से मूर्ति की 
सबा-भक्ति भो करता था इसलिए अस्हद का खुपचाप 
न पहुँचाने लगा। झत्यु का समय निकट आने पर अ्ररहट 
'छ आदभी से कहा, “अव इस स्थान पर सात दिन 
तार धूल और मिट्टी की बृष्टि होगी जिससे सम्पूर्ण नगर 
जाया ओर एक भी व्यक्ति जीता न बच्चेगा । तुमको 
चना दिये देता हूँ, तुम अपने बचने का उपाय करो। 
ने मुझफा मिट्टी से ढाँप दिया है उसका प्रतिफल इसमे 
रिक्त आर कुछ नहीं हो सकता।” यह कह कर चह 
अनिद्दोगया।. ० 
उस व्यक्ति ने शहर में जाकर यह श्माचार अपने 
न्थियों से कद्दा परन्तु उसकी यात के खुनकर ये छोग 
३ लगे। दूसरे दिन गदं गुब्बार से भरी हुई एक बड़ी 
 क्रॉँधी उठी परन्तु धूछ के स्थान पर उससे घहुमूल्य 
आदि घरसने रूगे । यह दशा देखकर लोग उस सविष्य- 
के ( जिसने उन्हें मिट्टी और धूछ की दृष्टि होने का 
दिया था ) घुरा भला कहने लगे | 
परन्तु यह व्यक्ति अपने चित्त में भली भाँति जानता था 
वास्तव में क्‍या होनेवाला है इसलिए उसने पक सुरक्ष 
3 मकान से नगर के बाहर तक भूमि के भीतर ही भीतर 
(ली थी और उसी में छिप रहा था। सातदे' दिन ठोक 
के समय घूल और मिट्टी वस्सने छगी जिससे सा. 
प्र 
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नगर भर गया ) बह व्यक्ति श्पने छुरक्ष के मार्ग से व 
निकल गया आर पूर्व में जाकर इस देश के 'पिमा! र 
स्थान में रहने लगा। उसके पहुँचते ही मूति भी * 
निकट पहुँच गई । उसने उसी क्षण मूर्ति की पूजा फी 
उसी स्थान पर वस गया । प्राचीन इतिहास से पता ज्ञ 
है कि जब शाक्य-धर्म का नाश होगा तभी यह मूर्ति 
नागभवन में प्रवेश कर जायगी।” 

होलो लोक्या नगर आज-कल एक बड़ा भारी रेः 
डोह है। निकटवर्ती देशों के नरेश ओर दूर दूर फे प्र' 
शाली पुरुष अनेक वार इस स्थान पर आकर आर वाल 
खोदकर बहुमूल्य वस्तुओं का, जे वालु के नीचे दबी बु 
निकालने पर उद्यत हुए। परन्तु जैंसे ही वे लोग इस 
पर पहुँचे कि अ्रकस्मात्‌ एक विक्रद श्राँधों उठ खड़ी 
काले काले बादछ घिर श्राये और ऐसा वेढव आधी 
श्राया क्नि उनको भागना कछिन हो गया । 

पिमा घाटी के पूर्व में हम एक रेतीले रेगिस्त 
पहुँचे जहाँ से लगभग २०० ली चलकर हम 'मं 
नगर में पहुँचे | इस नगर का द्वोत्रफल लगभग * 
४ली है। |जेस भूमि पर यह नगर वसा हुआ है, 
है | तराई की भूमि नरम ओर गय्म होती *. 
कारण चलना कठिन है। यहाँ पर जज्जछ भाड़ी, 





8 5 से ढके हुए नगर, विशेषकर कटक के वृत्तान्त 

गे किड खाहदब की 'कश्मीर और कशगर' नामक पुस्तक छू 
सिस पिमा! के वृत्तान्त के लिए, जे कदाचित्‌ केरिया: 
7 देंयो सुछ साइब की आ ०९5 ह0॥ ए०। ॥7. 
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आदि बहुत हैं; कोई उत्तम मार्ग नहीं है। केयछ 
गडंडी है जे नगर के गई है और जिस पर चलना 
है| इस कारण प्रत्येक यावी के अवश्य नगर में 
आना-जावा पड़ता है। यह नगर कुस्तन-नरेश को 
रीमा का रक्षक है। 
हाँ से पूर्व दिशा में लाकर हम एक ओर रेनीते मेडन 
बे।थहाँ की वात ऐसी है मानो श्राँधी थे छा छा 
दिया हो; काखें बालू हो बालू दिलाई देती है। यात्रियों 
केई चिह नहीं अ्रगणित ब्यक्ति मार्गेश्रए दाकर 
पर अनारियों के समान भटकमे छूगते हैं। इस कारण 
मे हड्डियों को जमा फस्के मार्ग या चिहर है! || 
। यहाँ न ता जक का पता चढता है आर 
। ही दिखाई पड़ता है। गरम हवा सदा चछा करदी। 
व समय श्राँधी उठती हे और पश्च जो उसमें पड़ ५ 
घबड़ाकर भार्ग भूछ जाते हैं तब ही वो रोगियों के 
निश्चक द्वोकर ग्रिर पड़ते हें। खझंख ओर कभी 
छह भरें हुए बिलाप के शब्द सुन पड़ते हैँ जिनके 
बहुघा महुप्यों की वही दशा होती है जो आँधी 
होनी चाहिए।इन सब कारणों से इस मार्ग से 
रनेवाले कितने ही यात्री यहाँ पर समाप्त हो जाते 
सब यहाँ के भूत-पैतों की साया है! 
प्रय ४०० ली चल कर दम ग्ाचीव राज्य 'ठहोला' 
में पहुँचे । यह देश बहुत दिनों से उज़ाड़ आर 
है। रहा है। सब नगर वर्वाद और निर्जन है । हु 
है लगभग ६०० की चूवै मे चछकर हम प्रादीन 
ट ओरल! में परेचे। यह ठीक नियो' देश के समान 
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है। मगर की दीवारे' श्रव भी ऊँची ऊँची खड़ी हैँ। 
- निवासी तितर-बितर है गये हैं । 

यहाँ से उत्तर-पूर्व में लगभग १,००० ली चल व 
प्वय! नामक प्राचोन देश में पहुँचे जे ठीक 'लछि 
के समान है। यहाँ के पहाड़, घाटियाँ और भूमि के 
में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । शाग स्वभावतः २ 
आए असभ्य हैं। यद्यपि इनका आचरण शुद्ध नहीं है 
यदि शसनीय नहीं, तो अधिक निनन्‍द्नीय भी सहज ना 
पर कितनी ही बाते' ऐसी भी हैं जिनके। सत्य प्रतीत 
कठिन है, तथा कितनी ही बातें ऐसी हैँ जिनका सत्य 
करना भी सहज नहीं है |” 
3400 ने यहाँ तक जो कुछ देखा, या खुना उसका बू 

है। उसकी सब बाते शिक्षाप्रद हैं, ठथा आर! 
“लोगों से उसकी भेट हुई सर्वों ने उसकी प्रशंसा 

दिता किसी सवारी और बिना किसी सहायक के 
की यात्रा करना हुएन सांग सरीखे धर्मिष्ठ व्यक्ति का ही 
था। धन्य हुएन सांग ! 


